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प्रस्तावना 


किसी भी देशके प्राचीन स्थापत्य ओौर सादियसे दी उस देशकी संतत 
मूल्य ओंका जाता दै । विद्या ओौर कला देशका अनमोल धन दै । रित्प- 
स्थाप मानव जीवनका शति उपयोगी ओर मभेपूणी अंग दै । (+. 


भारतीय शितप स्थापत्य ( वास्तुविद्या ) का प्रारम्भ कठ कवसे माना 
जाय भिस बारेमे निणीय करनेमें प्राचीन साहित्यके आधार केनेकी आवद्यकता 
है । ऋ्ेद्‌, ब्रह्मण प्रयो, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन आगमो ओर बौद्ध 
भ॑ आदि सादियङे संदूमं सायक दौ सकते द । ऋवेदके सातवे मंडले दो 
अध्यायो षको सुरद स्तैमोके साथ वा्तुपति रकी स्तुति है । यदं रको 
देवोके स्थपत्ति व्वष्ठा कदा गया है। विश्वकर्मा को समग्र विश्वके तष्टा मना गया 
है, उनके पुत्रको भी त्वष्टा कहकर उनके रिप्य विभुकी स्तुति की गई हे । 


7 ` ओर ऋम्ेदमे वस्तुविद्यके ज्ञाता अगस्य ओर वसिधके नाम भी दि 
गमे है 1 त्वषा ओर विथुने इन््रको वज्र बना दिया था । पापाणके वनोये हु 
सौ नसम सप्रमाण भवरनोकी रचनाका उटेख मिलता दै 1 जिससे हमः चह 
अनुमान रगा सकते द कि स्यापत्य कलाका प्रारम्भ ऋरवेदसे मी बहुत वर्षसि 
पले हुआ दोगा । अयवैवेद्के सूकतोमे स्थापलकलकि बहुत इव्द्‌ पाये जति दहे । 
सामवेतके गृह्यसूत्रे गृदारम्भकी धामिकं क्रियाके तीन अध्याय ह|; आण्छायन 
गृ्सू्रमे भी वास्तु विदाकरे पर तीन अध्याय द । भूमिको अतीव वदनीय मानकर 
उत्का मून आओौर उसकी सुति दी. दै । : इन सव बा्तोको होते हए भी 
ऋवे या तरा्मण भ्रभेमिं वास्तुविद्या वारेभे स्वतन्त्र अध्याय नदीं मिठतेः 4 
मूर्तिपूलाका प्रारम्भ भी वेदि ब्रह्मण युगम हा था । (> 
:1 संसारक पर्कं श्राणीको  जन्मते दी शीत उष्ण --ओर्‌ वाकी प्राकृतिक 
्रतिकरूलताओकि सामने सुर्राकी जरूरत महसस हृद इसीसे दी वा्तत्ि्ाका 
प्रारम्भ स्थूल रूपसे आदिकारमे माना जा सकता ह । पर्वरतोकी राफा या पणकुदि 
बनाकर मारीत वास किया । वासतुद्रव्यम प्रमूम घास ओर वासक उपयोग . 
हुआ) ` बाद कष्टक, वादे धर्ोका. उपयोग होने ल्गा । अंतमे ` पापाणकां 
उपयोग वाँधकामोमें दोने खगा । | 
दकरचाय कषटते ह कि विद्या अनंत दै ओर कलाकी तो गिनती ही नही 
हनो सकती । पनु युल्य विचा: वत्तीस भर कलाओं चौसठ उनके द्वारा कंदी. 


४ 


गहै । वे विद्या ओर कटाकी सामान्य व्याख्या देते हृए कते हैक "जो 
कायै वाणीसे हो सके वह विद्या है भौर मूक्‌ मनुष्य भी जो कायै कर सके 
बह कला दै । ` िर्प, चित्र इत्यादि मृक्‌ भावे हो सके उसको कला कहा दै । 


भिन्न भिन्न आचार्येन कटाकी संख्याको कम ओौर अधिक बताया दै । 
शयक्राचायने चौसट कलाएं बतायी द । समुद्र॒ पालने जेन सूत्रम ५२ कला, 
काम सूत्रम यदोधरने ६४ ( अवान्तरसे ९४ ५ ८ = ५१२ कलापं कही ग ह।) 
लित विस्तरामे ६४, काम सूत्रम २७, श्रीमद्‌ भागवते ६४ कराषं गिनी 
ग ई । 

विविध कटां विविध क्रियासे होती द । मनुष्य जिस कटाका आश्रय 
लेता है उस कला परसे उसक्री जातिका नाम होता है । इस तरद काके 
वर्गालुसार ज्ञातियोकि समूह भी वनने रगे । चार वरणाश्रममिंसे भेष पडने कगे । 


वास्तुशाच्र स्थापत्य ओर शिल्यकी व्याख्या-- 

वास्तुविद्या या वास्तुराख, स्थापत्य ओर शिल्प शब्दकी व्याख्याके अभावसे 
उसका मिघ्र स्वरूप समञ्चकर भाषाका प्रयोग हो रा दैः । परन्तु वास्तुशाखरं इन 
सोते व्यापक अर्थम है । उसका अतीत स्थापत्य ओर स्थापत्यका अंतगेत 
शिल्प हे । 

१. बास्तुा्न-देशपथ, नगर, दुग, जलाश्रयादि सर्व, उद्यानवाटिका आराम 
स्थाने, राज श्रासादो, देव प्रासादो, भवनों, सामान्यगृहो, शत्यज्ञान, रिराज्ञान, 
भूमिषरीक्षा इन सवै विद्या वास्तुराख है । 

२. स्थापत्य-दु्, जला्रयो, राजप्रासादों, देवप्रासाद, भवनों, सामान्यगृहोँ 
वौौरहके वाँधकाम स्थापत्य है । इनके शाको विरोषकर स्थापत्य शिर्पशासर 
कहा गया दै । 

३. शिल्प-दुगके दार, राजभवन, देवप्रासाद, जलाश्रयों वगौरह स्थाप्योकि 
सुशोभन, अलंकृत, गवाक्ष, श्रोखे, नकरी, मूर्तियां =्रतिमाञ ये सब शिष्य है । 

वासुदाखके प्रणेता--मत्स्यपुराणमे चिल्यके अटाः आचार्यौ कै नम ऋषि- 
सुनियों आदि ॐ वि हृए दँ । बद्‌ संदितं दूसरे सात आचार्यो के नाम 
विये हृष द । अग्निपुराण अ० ३९ मँ ोकाख्यायिकामं शिल्पद्ाखरङे पर पच्चीस 
भर्थोकी नधि दी हृ है । उनमें क तांत्रिक ओौर क्रियाओेकि भ्र दै 1, परु 
उनम शिल्पशाबके बहुत उदे हं । स्शरतिकार आचार्यो के संता रथो ओर 
नीतिदालके मंम ओर पुराणो मे भी शित्पदालके बहुत उेख द । विद्म 
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्रकादामे प्रारम्गमं स्तुति करते कहा दै कि मदादेवने पारादारको वास्तुकं 
ज्ञान दिया । पारादरे वृहद्रथको ओर चृददूरथने विश्वकर्माको वह ज्ञान दियां | 
५ मानसार ' म बत्तीस शिर्पाचार्योः के नाम दिये हए है । विश्वकर्माके मानसपुत्र 
चार जय मय सिद्धां ओर अपराजित नामसे थे । कई प्रधोमि सिद्धायैको त्वष्टा 
भी कदा दै । उन्दने छोह कमे, यंतरकर्मे प्र कौराल्य प्राप्त किया । वाकी पुतरोनि 
विश्वकर्माको प्रं करे वास्तुविद्याका संपादन किया । उनके संवादके रूपमे प्रेथ 
रचे ग्ये दै । 


स्थापत्योक्षा विकास क्रम 

स्थाप्यो सुल्यतया देवमदिरोके विविध विभाग घाट पद्धतिका विकास 
मदाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ काठमे ओर देशक खास विभागमे प्रचलित एक या दूसरी 
साप्रदायिक टीमें देशॐ उस विभागमे कालटबरल्ते नोवीं दशवीं शताब्दी तक 
रित्पक्रतिर्ोम परिवतेन होते गये । उसके वाद्‌ उसकी रचनाके खास सिद्धांत 
निधित हुए । इस तरह देवमंदिरादिकी स्चनाके रूढ नियम पिछले कालम अथात्‌ 
बारहवीं शताव्दीसे निश्चित होकर छि गये यह निःदीक माना जा सकता दै । 

पाज्नाज्य विद्वानों भारतीय रिल्पकरके सांप्रदायिक भेद मानकर रिर्पकी 
स्वनाकी पहचान कराते दै, यह्‌ बिल्कुल अयोग्य है । यह तो सिफं प्रवतेमान 
शिल्प पद्धतिमे कालभेद या तो प्रतिय भद्‌ द । 4 


भारतका शिरी वै-- 

` भारतका प्रमुख शिल्पी वग--भारतक प्र्येक प्रातमे प्राचीन वास्तुरालकां 
अभ्यासी वर्म विद्यमान था । वे अपने अपने प्रंतके प्रासादोकी केटी रचनां 
क्से धे । काटवटते या धगेके प्रति दुलंक्षयसे या विधधर्ि्ओंकी धर्माधताके 
कारण अमुक प्ातमं यह्‌ वग नष्ट हो गया दै या धमै परिवरवेनसे नष्ट हआ 
ह । बंगाल, विर, आंध, पंजाब, सि, सरहद प्रात या किमे तेरह चौदहवीं 
हताब्दी तक इस वर्गका अस्तित्व था । 

१. पश्चिम भारतम सोमपुरा व्राह्मण रिस्पीओं-बास्तुशाख्के निष्णात्‌ माने 
जञति है । अभी भी वे अपनी कलाको सुरक्षित बनानेका प्रयास करते है । 
शुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजश्यान ओर मेवाड़ वे वेर विखेर वसते ह । 
स्कंदपुराणके कथनानुसार प्रभासके पुत्र विश्वकमौके अवतार रूप उनको माना गया 
है । वे ब्रह्मण जतिकि होते हए भी यजमानवत्तिका दान नही खीकासते 1 
िसपजञ गृहस्थे रूपमे जीवन व्ययतित करनेका आप्रद उनका दै । वे दिष्य 
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यके -संमह कता ह । उनके चौदह गोत्र ऋषि कुल्के द । वे यज्ञोपवितं रखते 
है॥; सगोत्र न नदीं करते दै । ओर मधयक पञ्चात्‌ अग्नि संस्कार करते । 
11. भारतके पूर्वमे उदींया-भोरिस्सा प्रदेशमे महाराणा नामक शिल्पी वर्ग 
हे । बह शिस्पम्र्थोका संगरहकती है । मंदिर बनाता है । ालम उसका 
व्यवसाय विदोपतः मूर्तिकंरोका दै । महाराणा ज्ञातिमे पापाण कमै करनेवलि 
छोगोको ` राज्य द्वारा महापोत्रका मानद्‌ पदः भी भिखा। हज दै । उसी 
तरह रोह या काके काम करनेवारछको "चौधरी" ओौर 'ओज्ञाको मानद्‌' पद्‌ 
मी मिला है । खोरधाके राजने लोहकर्म करनेवलि एक परिवारको “दास'का 
पद्‌ दिथा ह । पापाण कमै करनेवालोमें स्थपति मूर्तिकार भी दै। इन सभी 
काषटोहादि कामों करनेवाली एफ ही ज्ञाति महाराणा नामी है । उसमें 
परस्पर रोटी वेदी व्यवहार है । उन छोगमिं क्षत्रिय हो या उससे निम्नवर 
हो यह नदीं कहा जा सकता दै । वे यज्ञोपवित नहीं रखते दँ । लियाँ पुन 
ग्न कर सकती दै । उडीयामें ब्राह्मणादि मत्स्याहारी छट है । महाराणा 
जञातिमे मल्युके वाद अग्निसंसकार होता दै । 


३ द्रविड दक्षिण-मदुराई ओर मद्रासकी ओर विराट विश व्राह्मण चार्के 
नामसे अपनेको वताता हुआ रिल्पीवरगं हे । वह शिल्पी प्र॑थका संग्रहकता है । 
मैदिरका ओर मूर्तिका काम करता दै । विधिसे यज्ञोपवित धारण करता दैः । 
उस वर्मे विधवा पुनरग्नकी प्रधा है । उसके तीन गोत्र दह । १. अगस्त्य 
२ राज्यगुर ३ सन्मुख सरस्वती सगोत्र छन नदीं कप्ता दै । मृद्युके बाद 
भूमिदाह देता , दै । उस प्रदेशमे ' नायकर, पिल्लेवाल, कैन्टर ओर सुदरटी आर असी 
निम्नजातिके कारीगर रित्पकाम कते द । परंतु वे मूलम शिष्पी ज।तिके नहीं 
ह । महाबदिपुरममे गणपति स्थपति ओर कंचिपुरममे गोरीशंकर स्थपति वाकी 
श्िर्पश्ालाओमिं अध्यापक है । 

४. कर्णाटक-मेषुर-आंध ते्लगण ओर महाराष्ट्र भ्रदेशमे पंचाननके. नामसे 
विश्वकमा जाति शिल्पी वसते दँ । उनके पांच कर्म व्यवसाये अनुसार उसमे 
गोत्र ह । (१) पाषाणकर्मवारेको, गोत्र प्रलन्यस ` (२) रोदकर्म; गोत्र सानस 
(३) काष्टकमे,. गोत्र सनातन (४) कंसकार, गोत्रं अभनवश्र (५) युवणैकार, गोत्र 
सृप्यास इन पांचोंका कर्मके अनुसार गोत्र दै । व्राह्मणके सिवा वे किसीके 
हाथका भोजन नदीं करते दँ । इन पांचमिं परस्पर रोदी वेटीका व्यवहार द । 
वे सरोत्र लग्न नदीं करते दै । यज्ञोपवित धारण करते ई । सिया  पुनरग्न 
कदी करती द । उनमें ङ मांसादयारी भी द । वे रिस्पम्रर्थोका संग्रह करे 
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ह । वे मंदिर, रथ, मूरति ओर काष्ट बरहका काम करते दः । गायत्री आदि 
का नित्यपाठ करते दै । मल्युके वाद्‌ अग्निसंस्ार कसते दँ । अधमे श्रीकाकुलम्‌ 
छक्ष्मीपुरमूम उदुपुड्‌ नामकी शित्यीओंकी जाति शी । उसके दो चार घर वहां 
भे । उन लोगोकि पास “ सरस्वती विश्वक्मायम `' नामका प्रथ था। उनका 
अस्ति अभी नदीं मिलता ह । यद्‌ परिवार चि्पकायैके अभावमें अन्य 
व्यवसायम पडा हआ मालुम पडता दै । 1 

, ५ तैगणमे विश्वकर्मा दित्पी वसते द । बे शिल्पपरंथका रक्षण करते हैः। 
मंदिर ओर मूर्तिका काम करते दै | काट ओर छोहका काम भी, करते, है| 
करीव तीन सौ सासे मुस्टीम राज्य. प्देदोमिं रहनेसे सहवास दोषसे, मांसादार 
करते हँ । तो भी उनका ब्रह्मत्व कम नहीं हआ दै । गायत्री पाठ पूजा-आदि 
करते ह । यज्ञोपवित धारण करते हँ । किसी भी उच्च जातिके ब्राह्मणके 
हाथका भोजन भी ठेते नहीं हैँ । उपगोक्त पंचाननज्ञ(तिमे बे नदीं गिने जते 
ह । मृल्युके वाद अग्निसंस्कार भी करते ह । 1 


कर्णाटक भेखुर्म कननडी भाषा-मद्रास प्रदेशमे तमिल -रालामे मलयालम 
ओर आध्र जकगण प्रदेदामें तेग भाषाका व्यवहार छोगोमिं है । उनके शित्प- 
भथ संस्कृत नागरीटिपीके बदछे उनकी टिपीमे चि हए दै । 

६ जयपुर अलवर प्रदेशमे गोड व्राह्णोकी जातिके रिर्पीओं विशेषकर 
भ्रतिमाका कुदाल काम करते द । मंश्वियोका निर्माण भी करते हँ । यज्ञोपवित विधिसे 
धारण कसते है । युद्ध शकार दैः । उनमेसे की देदातेमिं कृषिकमै भी 
करते ह । मृत्युके वाद अग्नि संकारका खिाज है । 


मध्यप्रदेश ओर उत्तरप्रदेशमे कओ भागोमे “ जांगड › नामकी जाति अपनेको 
हिल्पीर्ममे गिनती है । उनम कओ सादा पाषाणकमे, काष्टकमे, चिव्रकम ओर 
छोहक्म करते दै । कओ देहा्तोमं कृषिकमे भी करते दँ । विश्वकर्मको अपने 
इदेव मानते हँ । जांगडप्रं कओ यंच्विध्ामे कुराल ई, जिस तरद गुजरातमें 
प॑चाल जाति है । 

७ ुज्ञयात सौरः ओर क्छ वैश्य, मेवाडा, गुर्जर, _पंचोली जाति 
काष्टकर्ममे भवीण है । पांच प॑चाल जातिकरे रिस्पीओं लोहारका काम करते 
है । वे सव विश्वकर्माको अयने इष्टदेव मान्ते है । अगेकी चारों जाति्ोकि 
चिर्पी सुधारी काम रथकाम देवमंदिरोकि साधनों वरद्‌ चांदीक। अलंकृत काम्‌ 
करते ह । पंचारभादओं छोदकर्ममे ओर य॑त्र वरियमिं भी ‹ जांगड › . जातिकीं 
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तरह ऊर है । उपरोक्त पाचों जातिमे पंचोली अपनेको उच्च मानते ह । 
यज्ञोपवित भी घारण करते दै । 

स्थापत्याधिकारी रित्प्र्ोमिं उदे है कि यजमानको चाहिये किं गुणदोष 
परखकर वह शिस्माका सत्कार करे । ओर अपने कार्यका प्रारम्भ करं । 
शाखकारोनि वँधकामके अधिकारीके चार वरी बनाये है । १ स्थपति (भमुख) 
२ सूत्मरादी जिसको शिर्पीओंकी भाषामें “सतर छोड!" कहते द । बह नकशे 
चनानेभें ओौर कायैकी शुरूआत करनेवाखा निपुण होता द । ३ तक्षक -सूत्रमानके 
भ्रमाणको जाननेवाखा सौदर-काष्ट या पाषाणादि कायै य। नकरीरूप करनेवाला 
करानेबाटा ¢ वधकी-दो प्रकार दै । एक तो काष्टकमै करनेवारा वधेकी (सुयार- 
सूत्रधार) ओौर दूसरा माटीकाथम निपुण-मोडलीर्ट । 


भारतीय चित्पीर्थोकी प्रशसा 


जाँ रिल्पीओंने जड पाषाणको सजीधरूप देकर पुराण के काव्यको हुबहू 
बताया दै, जिसका द्रौनकर गुणज्ञ प्रक्ठकों रिष्पीकी सजनशाक्तिकी प्रशंसा करते 
नदीं थकते ददै, यां टंकनके ित्पसे तथा पिंछठीके चित्रसे ये शिपी अमर 
कृतिका निर्माण कर गये हैँ । अखंड पदहाडमेसे कंडारी हुई इटोराकी काव्यमय 
विश्चाल स्थापत्यकी रचना तो रिस्पीको अद्‌भूत चातुयै काका वेनमून प्रतीक है । 


भारतकरे शिस्पीओनि पुराणोके प्रसंगोको पाषाणमे सजीव कंडारे ह । उनके 
ओजारकी सर्जनशाक्ति परमप्रदंसाके पात्र दै । पापाणके शिल्प परसे शौय ओर 
धर्मबोध प्राप्त होता दै । जडपाषाणको वाणी देनेवाटे कुशल दित्पी भी कवि 
ही द वे बहुत धस्यवादके पात्र ह । अटवरत्त कल्य किसी धरम या जातिकी 
नहीं है । बह तो समग्र मानव समाजकी दै । 

जड पाषाणमें प्रेम, शोय, हास्य, करुणा या किसी भी भावको मूत करना 
कठिन है । चित्रकार तो रंगरेखासे बह सररतासे वता सकता दै । परंतु रित्पीं 
ञचसे रंगोकी सहायके विना ही पापाणमें भावकी सृष्टि खड़ा करत। है । उधर 
ही उसकी अपूव शक्तिका परिचय दोता दै । भारतीय रिर्प स्थापत्य आज 
भी जिबन्त कटा है । युरोपिय रिस्पीभकि साथ तुरना करते कहना पडता 
है कि भारतीय शिर्पका लक्षण अपनी कृतिम केवट भावना उतारनेका होता 
ह । जव युरोषी शिन्पी तादरर्यताका निहूपण करता है । उन दोनेकि मूर्ति- 
विधानका उदाहरण लं । अनेक कविर्योनि खीकी प्रकृति विक्ृतिके गुणगान किये दै । 
उसके सौदयैका पांन करानेवाके भवभूति ओर काल्दिस जसे महान कविओनि। 


[ 


उसके रूप गुणकी शाश्वतगाथां गाई है । उसकी प्रक्ृतिसे प्रसन्न भारतीय 
हित्पीओंने स्री सौदयैको मातृत्व भावसे श्रदरित किया दैः जव.युरोपी शिल्पी्नि 
वासनाके फछरूप ब्रीको कंडारी दै । 


भारतीय रिर्पीओंनि भारतीय जीवन दषेन ओौर संसकृतिको अपना सर्वोत्तमं 
लक्ष्य मानकर राष्ट्रे पवित्र स्थार्नोको चुन कर वहां अपना जीवन विताकर 
विश्वकी रिल्पकलाके इतिदासमे अद्वितीय विश्षाल भवर्नोका निभीण किया है । 
दी काय शिलार्को तोडकर भूख ओौर ठृषाकी भी परवाह किये बिना अपने 
धमकी महत्तम भावनाको राषटरके चरणों समर्पित किया दैः । जनताने भी 
शंलनादसे अपने रिल्पकारोकी अश्वय कीर्तिका चलुर्दिरा प्रसारण किया द । देसे 
किर्पीओंकी अदू भूत कलाक कारण जगतने भारतको अमरपद दिया दै । पेते 
पुण्यश्छोक शि्पीओंको कोटि कोटि धन्यवाद्‌ | 

भारते उत्तम कठा धामो पर तेरहवीं सरदीकै वाद दुभाग्यके चक्र चल 
गये, चारों ओर धर्म धताके बहुतसे प्रहार सात सौ सा तक हए, तो भी 
भारतीय कठा ओर संस्कृति जिवित रही है उसकी दृढ वुनियाद्को चलित नहीं 
क्रिया जा सका है । उसके अवशेष भी गौखप्रद है । अज विदेशी कला- 
पारखुरभ आश्व सुग्ध होकर उनको देखते दँ । भारतीच शिस्ीओनि कठके' 
द्वास खरीको-तरकुंखको प्रथ्वीपर उतारा है । राष्ट्र जीवनको सखद कर प्रेरणा दी 
है । ठेसी स्थापत्य कलाक प्रति आज राज्य कत _ सरकार वेपरवाह बनी है । 
श्रीमत वरम दुष्य करत। दै यह्‌ देशका दुभौग्य दै । क्षणिरु मनोरंजन नृत्य 
ीतक्ी कलाको वरतैमानमे राञ्याश्रय भि रहा है । जव स्थायी पेली सदर 
रितम कलाके प्रति दुैश्य किया जात। दै । यह भी कालका वैचित्र्य माननेके 
सिवा ओर क्या ? 


भारतीय कलाम आयी हृद विषति 


भारतीय कलाम आयी हदे पाच्चात्य वि कलाम आयी हई पात्रात्य विकृति वर्तमान शिप स्थापत्य ओर 
चित्र इन तीना कला्मिं आयी हृ विति प्राचीन भारतीय कलाका विनाश 


करेगी । १. सथापलमे पथ्चिमका अनुकरण कर पक्षीके घंसले जसे वेग ओर 
कगे विदत ओर कटाविदीन भवन वन रदे दँ । २. शिल्पमे जहाँ सुंदर 
मृतिरयोका सर्जन आंख जौर मनको आनेद श्रद्‌ था उनके स्थान पर्‌ सुखे काठके 
टे कि, जिनको हाथ, पैर, संह या माथाका ठिकाना नहीं है उनकी प्रशंसा 
कृरते है, जो वास्तवमें वरिङृति दै । ३. चित्रकला उषकी ताद्श्यता ओर छया ` 


श 
मरको था रंगोकी सदर रचनासे शोभती धी, वैसी करटको देखते दी प्रसंदाक 
आनंद्‌ विभोरं हो उठता था, उसके स्थान पर जिसके बारेमे शु भी समक्षम 
न आये देसी ठेदी मेढी रेखाओं या शण जैसे तुच्छ द्र्योमिं रंगके ` थथेडेभे 
कल्पनाको उतारकर उसका गुणगान कर ` कटाका सत्याना कनेवलि मोडन 
आर्ट नामसे जगतकी वंचना कर रदे दै । ठेसी विकृतिको देखकर घृण। ओर 
दुःकी -छागणी होती दहै । 

जिस करको दूरसे देखते दी प्रक्ष उसके गुण ओर ममो जानकर 
आनंदितं होता था, उसके वदे यह कदी जाती मोड शाट नामफ्री कृति 
क्षो “बह क्या चीत दै १" यह्‌ नदीं समञ्चा सकती दै । पेसी विति 
4आई ' क नाम पर प्रदम दिखाकर जगतको उक बनाया जाता दै । एेसी 
कलाविदीन विङृतिङे प्रवाहके सामने देशकी प्रचीन कलठावांच्छर्ओकों शँवेश उटाकर्‌ 
भास्तीय कल्की सुश््ा करनेका अपना फ नहीं भूलना चाहिये । 
भरते परासादकी जातियां -- ॥ 
५ ्रास्ाद्‌ वारत्रं भँ यख्य विषयमे जातिके वारम जानना अति जावदयक 
है| ब्भ भें - वतायी हुई धार्मिक विधि ओर ज्योतिष विषय ओर्‌ ठेसी 
दूसरी -वाबतों की ठल्वी चचिं स्थापत्ये अभ्याशीजोकी कम रुचि होती है । 


क्षीराणव~अपराजितम्रच्छा ओर इ्यानर्नकोष जसे नागरादि शिर्प प्र॑थोमिं 
भारतीय; श्रदेशमिं प्रवतेमान प्रासादकी चोद जातिया कदी गईं ह । वास्तुराज, 
वाततुमंजी, ओर प्रासाद मंडन जसे पनद्रदवीं -सोदवीं सदीके अन्यो मे भी 
उक, नोधः ठी गई दै । मण्डनने चव से आठ जातिओंको श्रेष्ठ कहा है । 
अपराजितप्रच्छाकारने चौदद्‌ जातियेकि बारेमे पूरे चार अध्यायो (१०३ से १८६) 
विगतसे दिये हए ई । १ नागर, २ द्रविड, ३ रतिन, ४ भूमिज, ^ वराद, 
६ विमान, ७ मिश्र, ८ सौधांर, ९ विमान नागर, १० विमान पुष्पक ११ वमी 
१ -पंसनाकार्‌ -(नपुंसकादि), १३ सिंदावटोकन, १४ रथारूढ । 

¦ समंतंगण सूत्रधार अ० ५२ म इस विषयी च्च करता एक छोदा-सा 
अभ्योयः दैः केकिनः उसमे चोदद जातिया नदीं कर है ओर उस विषय के पर्‌ 
विद्त च्चा मी जा्िके मेष करके नहीं कि गई द । भूमिज, छतिन, नागर, 
द्रविडः; वंख्मी ` जातिया कदी गई दै । ठेकिन उसमे अपराजितष्च्छाकार्‌ की 
तदं व्याख्या नहीं की गई दै । (4 
1" 5 छ्षणसयवयमे छः देक ` प्रकार कदे , दै । _ १. करटिङ्ग, २.नागर ३. 


नागर शरी ( निर्धार प्रासादे तलदकषन ) 
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लाट. ४ वराट, ५ द्राविड, ६ गौड ये छः प्रथाये वता दै । लक्षणसमुच्वयकारने 
विधि स्वरूपानुसार दूसरी छः जातियाँ बताई दै । जिसके अनुसार १ तिन, 
२ कुटिन, ३. खरी, ४ चक्रीण, ५ भूमिज, ६ सांधार-इनके उपरांत वलभी 
ओर फासनाकारफे दो प्रकार निर्दट द । 


द्रविड प्रदेशके द्रावीं सदीके कामिकागम के अ० ४९ मं मी छः प्रकार 
बताये हँ । १ नागर २ द्रविह ३ वेसर # वराद ^ करटिग ६ सषदेदी। 


ेटाशालगरामके पेली शताब्दीका स्तूपे द्रविड प्रासाद. शिखरके तकती्म अंकन 
छखनऊ स्युजियम 


१२ 


द्रविड रिल्पग्र्थोमें कारयपरिर्प ओर मयमतम्‌ ओर शिर्परतनभ तो 
सिफं तीन ही जातिया बताई गई ै। १ नागर २ द्रविड ३ वेसर। भारतके 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर प्रदेशों मे नागर, दक्षिण मे नीचे, द्रविड ओौर उन दोनोकि 
विचके प्रदेशमे वेसर जातिके प्रासारदोकी दरी प्रवतमान है देसा बताया है । 

कामिकागम को बाद करते वाकी के विड वास्तुपरन्थों मे जो उपरोक्त 
ज्ञातिका विवरण किषा गया है उसके लक्षणके आधार पर केवल द्षिणके द्रविड 
मंदिरों को दही गु होता है। उत्तर भारत की नागर हौली दक्षिण भारत की 
नागर दोलीकी विभावना एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न दै । द्रविड मंदिरों कोशलमे 
राजीवलोचन ओौर सौराष्ट्र के बीलेश्वरका प्रल्यात है । 

कृतिन, भूमिज, फासना ओर वरभीके प्रकार बहुधा प्रादेशिक रोरी के 
भ्रल्यात है । सांधारकी व्याख्याके अनुसार प्रदक्षिणा मार्ग सहितके प्रासाद, उनके 
क्षण ओर प्रकारका वणेन अस्पष्ट है । प्रदक्षिणा मारीवाके प्रासादो द्रविड के 
अलावा बहुत-सी प्रांतीय दोलीके द । भारत के प्रथक्‌ प्रथक्‌ भागों मे ्रवतमान 
जातिके बारेमे कईं प्राचीन शि्पम्र॑थकारोने स्वैदेशीयतासे जातिके वणेनके साथ 

कहा है । 

४) 1415 सम्पूणं विगतसे नागरदौरीका वणैन उत्तर भारत ॐ 
दूसरे प्रादेशिक लक्षणभेद को वाद करते गुजरात, राजस्थान ऊ भ्यारहर्वी सदीके 
बाद बनाये हृए म॑दिरोको खागु होता दहै । उत्तर भारतके पश्चिम भागको अर्थात्‌ 
भारतकी प्रतीय पद्धतिके मंदिरों को सच्चे स्वरूपम नागरादि रौकीका कहा है 
वह योग्य है । 

छक्षणससुच्चय नागरी वतैना के लिय मध्यप्रदेदा, छाट-गुजरात अथवा पश्चिम 
भारतीय प्रदेशको योग्य मानता है । उपांगवे चोरसतल पर उध्वै वक्र रेखावाके 
शिखररोके उपर वतै आमख्कवाले देसी आकृतिके रिख्ोवाठे मंदिरों नागर 
दौरीके व्यापक अर्थम उस प्रकारम आ जाते ह । कर्णाटक प्रदेशमे उत्तर भारत 
के रतिन स्वरूपवाछे मंदिर देखनेमे आते दँ ओर उत्तर भारत कै प्रासादो जो 
चोरस आक्रारपर गोरु आमलक है उसे वेसरजातिके कई विदानो पहचानते ई । 
उनको श्री एम. रामराव द्रविडग्रन्थों के आकारसे वताते है. लेकिन द्रविडगरन्थों 
इस विषयमे अस्पष्ट है । कामिकागम तो करई द्रविड विद्वानों के मतसे विरुद 
उनको स्पष्टतया उत्तर भारतके मंदिरोको नागरादि जातिके कहत है । 

अपराजितप्रच्छाकारके मतसे नागरको जातियोमे प्रथम कदा जाता दै । 
परन्तु उनकी दि हई व्याख्याके अजुसार जरात राजस्थान ओर खजुराहो के 
ओर एकांडक भ्रासादोका नागर जातिकी मर्यादा समावेदा दो जाता है, परन्तु 


र्द 


विकासक्रम की दृष्टिसे अर्थात्‌ उस एकांडक रशिखरवाठी जाति अयादा प्राचीन 
होनेसे ओर उस एकांडकका ही सन्तान होनेसे छतिन को ही नागर कहने का 
लक्षणसमुच्चय जसे अपराजितप्च्छासे भी अधिक प्राचीन ग्रन्थों. मं मत है 1 
इस टदृष्टिकोणक्रो ध्यानम रखें तो प्रासादं की जातिभे एकां-डक तिन जातिको 
आदि मानना चाये । अथवा व्यापक अर्थम देखें तो एकांडक ओर अनेकांडक 
दोनोंको नागरक ही प्रकार के मानना चाहिये । एकांडक ज्यादा प्राचीन ओर 
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नागर प्रासाद शिखर 
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1 कलश. 2 आमलसारक. 3 मूलरेखा. ( मूलमेजरी ). 4 उख्दीक्ग. 5 कर्म. 6 सिंह. 
7 ज्कनास. 8 तवङ्ग. 9 तिलक. 10 कर्मे. 11 प्रहार. 
१ नागर--अनेकाऽक नागरप्रास्ाद.-सामान्यतया. कामद्पीठ या गजाश्वनरादिपीर 
पूर्णाखंकार मंडोवरढाययुक्त-उसपर शिखरं उरु, अत्यङ्ग तवङ्ग. 
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अनेकांडक्र उत्तरकाटीन भी सविशेष प्रचणित दै । इस सयष्टीकरण के आधारपर 
प्रासाद जाति विवेचन रतिनसे किया जाय तो विदोष तर्कु गिना जायगा । 
१ नागर-अनेकांक नागर-सामान्यतया बरददूका मदपीठ या गजाश्वनरादिपीट, 
पूणांकारी मंडोर, छाद्ययुक्त, उसके शिरपर ङ्ग, उरुशङ्ग, प्रयाग, तवग 
तिलक ओर मूलमंजरी को दल विभक्ति से प्रकट होता हआ अनेक अंक कै 
सञुहसे रे जाते शिस्तवद्ध शिखर, जिसके स्कंधके सिरपर आमर्सारा कठ्रायुक्त 
हिखरको अपराजितप्रच्छाकारने नागर जातिको माना है, उसके आगे कवी 
चोकी होती है ठेकिन ज्यादातर वितानयुकत रँगमंडप अथवा गूढमंडप ऊपर 
फासना या ` संवरणायुक्तं होती है । 
अपराजितकारने नागरक पांच भेदो ओर उनके स्वरूप ओर उनके भेद्‌ कट दैः। 


नाम स्वरूप भेद्‌ 

१. वैराज्य चोरस ५८८ 
२. पुष्पक लम्बचोरस ३०८ 
३. कलास चत्त (गोट) ५०० 
४. मणिपुष्प छम्बगोल ६५० 
५. त्रिविष्टय अष्टा ३५० 
कुं १८८८ 


नागसनातिके तख्द्रीन पत्र ७५५ पर दै नागरजाति नारधाट ्रासादके संपूण 
अंगयुक्त अखन यदं बडा पेज २ पर द्विया दै । 

२ रतिन-रिखर जा्छाकत ठताओं से वना हुजा (कंडचरेवाला) अने रेखा- 
युक्त वेणुकोषसे आकारवद्ध बनता हुआ ओर शङ्गाशङ्ग रदित प्क अमल्सारा को 
कलरयक्त शिखर होता है । षुराने कऊतिनका मंडोवरपर छाद्य नहां होता दै । 
ठेते प्रासादोकि आगे कबटीके वाद्‌ वहुत करके प्राभिव (केवल चोकियाला) होता 
ह| नीचे कामद पीठे ञे हए उपागा शिखरे स्कंथ तक जते दँ । शिखर । 
वरंडिकाके ऊपर अंतराल जैसे कण्ठ पर वेणुकोपसे शिखरकी रेखा उस्पन्न होती 
ह । रेखाके अलावा कर्भ र्तापंचक (पच उपांग) होते द । उनके शिखर के 
मध्य भद्रको मध्यलता कहते दै । रिखरके उपांगोको वालपंजर (बारजञर) क्ते 
ह ऊपर फी खडी रेखा खण्ड कला ओर भूमि आमुक्त होती 1 इन 
उपागोकि उपरी भागकरो स्कन्ध कहते द । ठतिन प्रासादो रेखा विस्तारसे सामात्य 
तया सवागुने (१४) उद्यके स्कन्ध तक होते दै । स्कन्ध पर आमलसारक होता 
ह| उसके अङ्गम नीचे भ्रीवा चंद्रिका आमलसारका (पर चुलिका से कही 
होती है) उसके उपर कलच होता दै । शिखर के नीचेका विस्तारका १० ` भाग 
करके ५ से ६ भाग स्कन्ध विस्तार दोता दै । 
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अपराजितकार कहते द कि नागर रेखाके समान परन्तु शङ्गे रदित 

एकांडी शिखर रूचकादिसे उदूमूत होता दै । अपराजितग्रच्छाकार तिन के 

पाँच स्वरूपे पांच नाम कहते दँ । ९ रूपक-~चोरस-रंब चोरस २ भव-विभ 
तिन धिखर 
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३ द्रविड-दक्षिणपथकरे वास्तु्॑थोकिः अनुसार द्रविडजाति को पड्व्ग॑कहा 
गेया है । तदनुसार १ अधिष्ठान (पीट) २ पाद्‌ (स्तेभयुक्त मंडोवर) ३ प्रस्तर- 
(रंडिका ओर छाद्य-छज्जा) ४ मरीवा "५ चुलिका (आमर्कचंप्रिका-कर्परी पद्मपत्र) 
& स्तूपिका (कट) जिसे ईतने ॐग होते द उसी द्रविडजातिका प्रासाद्‌ जानना । 
क बार प्रस्तरे ऊपर कूट ओर शाद्या शिखर की ठयंजनासे भूमिँ वनायी 
ज्ञाती ह । आगे गुखमंडल किया जाता दै । उसके बाह्य भागम पाद्‌-स्तंमयुक्त 
मंडोवर ओर ऊपर प्रस्तर होता है । मंडप के अद्र मध्यम चार स्तम्भं पर 
छाद्य-छत्तियां रखते द । इससे मंडप को मात्र समदल छादन ( {121 ?२००) 
धव्वा किया जाता हे । 

द्रविडतल दर्चन-तल आयोजन मं सामान्यतया चोरस कषेत्रम क्णभद्रादि अंगों 
एक सरमे होते है । पादान्तर शलिखान्तर से अंगोको जदा किया जाता दै : नागर 
छन्दको अदरा्की तरह मध्यका भद्र ओर छेडे पर कर्णं कहते दँ । उपरोक्त षड़्‌ वर्गके 
्त्येक के मिन्न भिन्न अंगों द । उनका. विष स्पष्टीकरण करने की आवदयकता है । 

१. अचिष्ठान-पीठको तीन थरो सामान्य रीतसे द । १९ पद्म (जाडम्बा) 
२ कुद (कणी छजी) ३ सिंहमाा (भ्रासपरी जसां) उसके पर प्रति ओर 
वेदी नामके दो सपाट थर कयि जति दै । वांस आदितलका प्रारम्भ होता दै । 
उसे पादम समाविष्ट मानां जाता दै । 

२. पाद्‌ -(्तम्भयुक्त मंडोबर) उसकी तीन वाजु पर भद्रको देवकोष्ठ कदा 
जाता है। उसमे जिस देवका प्रासाद दो उसके पर्याय खूप रखे जति है । 
यह बाह्यस्वरूप कहा । अद्र गर्भगृह होता है । 

३. प्रस्तर-ग्रस्तरके अंगम १ बरंडिका २ उत्तर ३ वाजन ओर # कपोत 
(अधगोल) उसमें चैत्य जेसी नासिका होती द । कपोत-छजेका निर्गम ज्यादा 
होता दै। जो ऊपर मजला हो उसे दवितीय तरु कते ह । उसके अंगों नीचे 
दिये हण । 

अ. प्रस्तरे ऽपर विहमाखा-्मचके थरो पर कोण-कोने पर॒ कणैषूट- 
(दो स्तम्भोंका पर चैत्य-लञूल (कान) उप स्तम्भि शके भगको वितर्दिका कहते 
ह । मध्य गभं गवाक्ष-कोषो दो तरफ दो दो स्तम्भपर सन्युख चैत्य जू 
ओर उ्तके बिच अर्धं गोलाकार वरंदिका को भद्रशल कते हँ । कणे षट 
ओर भद्रा के विचङ़े अंतमे नेत्रकोष्ठ (हारान्तर)-हारके नीचे ्ु्रनासिका 
कै उपर तिरनासिक (छोटी ठकार) यहाँ द्वितीय तापू होता है । 

ब~उसके पर चतु अष्टं या वृत-शिखरका (वज जैसे) प्रारम्भ दोता 
है । उसमे सिंदमाला पर पदान शरक (छत छतियासे दका हभ) . उपर जो 
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गोल या अष्टाश्र शिखर (बज) हो तो फोने पर वृषभ, सिंह या गरूडके बडे 
, सरूप रखते ह । अगर कणकरूट रखते हँ । 


४. भ्रीवा-वरंडिक। कपोत पर सादी जंघाके जैसे भागङो प्रीवा कहते है । 
(उसके कोनेमे प्रषादि ओौर मध्यम दो स्तंभं को प्रीवाकोष्ट-गोखमें रेवस्वरूप 
करते है । उसके उपर महानासी (चैत्य-श्ञूल); महानासी की म॑चपर टेरक रूपम 
सिंहवक्त (भ्रस मुखके समान) किया जाता ै। गर्मके दो महानासी के 
मध्यमे कोने पर पाश्ैनासिक भी कई रोग करते है । महानासीका अपर नाम 
द्रनसी भी है । कई स्थलों पर भ्रीवाके थरमं स्तंभो करने ॐ अलावा बह 
दोदेव रूप या ऋषिभुनिके, वैठे रूप भी करते दँ । परन्तु उनका पट महानासी 
से अलंकृत करते हँ । कोई उस रूपके स्थानपर शाला (सादा भद्र) भी करते 
ह । उपर महानासी तो कोई भी प्रकारमें होता ही है । ्रीवाके उपर .निकटतां. 
हभ हंसवाजनका फिरता थर करके उसके पर दूसरा छाटवाखा उससे निकरताः 
हा थर किया जाता है । उसके पर रिखर होता है । 


भरीवाके पर हंसवाजन या दूसरे थरफै स्थानपर दंडाय जञेला छना 
निकालकर उसके पर भी दिखर (वज जसा) होता है। प्रीवा स्तूपिका के. 
मध्यके बज जैसे शिखरका पड्वगैम स्थान नदीं है । 


५. चूलिका-शिखर अद्धं भागम (नागर छन्दफे चंदरसरूप) पदापत्रिका- 
अथवा कर्षत पत्र रूप विस्टृत होता दै । 


५. ६. स्तूपिका-चूलिकाके पर द्रविड रि्ठरका सर््ोपरि स्तूपिका नागर छन्द्के 
कल्शरूप होता ह 


, , , अपराजित रने द्रविड प्राघ्ादके पांच भेद कदे है । १ सखस्तिक, २ सर्वतोभद्र 
(३. वधमान, ४ सूत्रपदा, ५ महापद्मः इन पांच कमते एॐ कके सौ दोसौ 
.तीनसौ, चारसौ भौर पांचसौ इस तरह छ पन््रहसौ भेद कयि ह । परन्तु 
उसका स्पष्टीकरण दिया नदीं है । अपरानितकार द्रविड छंद्के स्वरूप का वणन 
करते हए कते हँ किं पीठके उपर कणीरेखा की भूमिका क्रमसे करना । उसकी , 
विभक्ति दछ-रताक्गो के रमसे उत्पन्न होती है 7 मेष, .मकर करटादिः ककव 
वृत्त वेदी वट नाधिकादि से शोभरता हुआ द्रविड छंशका भ्रासाद्‌ समद्चना । - 
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५ द्रविड प्रासादके शिखरके प्रथक्‌ एयक्‌ स्वप 
1, 1 चतुस्शिखर. 2 शाला. 3 हार. 4 क्कूट. 5 मरवा. 6. महानासि, 
2, वृतरिखर-1 वृष. 2 हंसवाजर. 3 सहाना्सि. 4 पदमत्र. 5 स्तूपिकरा. 


3, वरतशि्र-1 पीडन शर्क. 2 ओवा. 3 महानासि. 4 पाश्वनासि. 
4. अष्टाचिखर -1 सिंहमाला. 2 पीढान कलक. 3 वष. 4 म्रीवा. 5 नासिक. 6 कर्पर पद्मपश्िका, 
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४. भूमिज-- १ 
। भूमिज प्रासादेमिं कद बार उख्द््ेन अष्टभद्री या अं्टकर्णी या वृत्तसंस्थान 
चरं आँका जाता है । पीठ ओर मंडोवर के सामान्य लक्षणों अनेकांऽक नागर 
जैसे । परन्तु शिखर प्रकृतिके मूरगत्‌ फकं होनेसे उसको परा दृश्य 
तट ५५ । उसे छद्य-छञना ससत होता ९ उसके 1 रेखा 
नागरीके जैसी केकिन रेखाकी अंदर उत्तरोत्तर श्रृणयुक्त होती है । शिखरके कणं 
प्रतिरथ ओर. रथके उपांगमै एक पर दूसरा-तीसरा-इख तरह सात श्गों , 
' इ्तरोत्तर चाये हृए होते है । उसके शिखरको वालप॑जर (बालंजर) के उङ्गं ` 
नहीं होते ह । परन्तु भद्रके पर॒ मार।रूपम शता खिची हुई होती है । भद्रकी 
छताको माका कहते ह ! इससे सिफं शिखरे भद्रे कुडचङ कंडारा होता हे । 
ओर कण ओर प्रतिरथके उपांगोमि उत्तरोत्तर श्रगों (करट) चाये हं होते है । 
तयक शरगो पर ऊुंभी स्तंभोकायुक्त ज॑वा आर उसके परं प्रहारके ऊचे रों करके 
फिर कमसे श्रंग-दूट चदय हए होते ई । एकः दो, तीन, पोच, सात इस तरह 
क्रमसे उत्तरोत्तर रंगों शिखरे स्कंधतक चद़ाये हृद दते हँ । स्कं पर ग्रीवा, घर, 
षद, छतर, चंद्रकायुक आमलक होता है । उक पर सर्वोपरि कलश दोता दै । 
. उसके भडोवरके थरोमिं छञ्जा क्वचित ही होता दै । छन्ने पर वरिका 
ज्जौर केवाख्के धावे थर पर प्रहार होता है । वहाते शिखरका प्रारम्भ 
होता है । भद्रको रभिका कते दै । वह देवरूमसे अलंकृतं होता ह । उध्रके 
प्र (नागरछेदके उद्रमको) शुरसेनक कदा जाता है नीचे वड़ा होता दहै । रिरके 
कणी-परतिरथ पर चदे हृ श्रुगोकि थरो स्तमभकूट हते है । नाग्छंवकी 
तरह संधसे नीचे ध्वजाध।रके पीठे बाहर प्रति्थमें निकटा हुआ होता है । 
भूमिज दष्टो आगे गृढमडप अगर रंगमंडप क्रिया जाता दै । माखवा, 
महाराष्ट्रमे भूमिज जातिके प्रासाद देखनेमे आते हँ । क्वचित उतरकर्णाटकमे 
मी अपराजितकारने भूमिजके सररूपका वणेन करते कहा है कि--वांसकी तरह 
उत्पन्न हुआ हो भिस तरह कूट बडेसे छोटे से क्रमसे चढाते जाना । दढ 
विभक्ति उपागोकि अंगोियुक्त भूमिज छंदके प्रासाद्‌ जानना । 
अपराजितकारने भूमिजके तीन प्रकार कदे ह । १ चोरस निषध-र वृत्त- 
क्सुद ३ अष्टाश्र-खस्तिक-ओौर उसके दश-सात ओर आठ इस तरह तीन 
प्रकारसे भूमिज करना । अिन सवके ६२५ भेद्‌ कहते है । 
प्~-वराट जातिं-भूमिकाके कमसे जंघाहीन करते जाना । भूमिकावालो 
रुग श्रगोखे युक्त बहत श्रगो्राला रेखा प्रतिरथ भद्र ओर प्रतिभद्र॒ युक्त ` मंदार 
पुष्पिका ओर घंटावाला असी वराट जातिके लक्षण जानना । 


२३ 


अपराजितकारने वराटजातिके पांच रकार कदे हँ । १ वराटं २ पुष्पकं 
३ श्रीपुन ४ सर्वतोभद्र ५ सिंह । इन पाँवोकि १२०२ भेद कदे है । 

& बिमानजाति-चोरस तछ्को रथ उपरथको भद्रके थोडे उपागोवाछे 
विमानजातिके प्रासाद जानना । 

विमान दके पाँच प्रकर-१ विमान २ गरूड ३ ध्वज ४ विजय ५ 
५५ | इन 9 अनम घर आकारके छता श्रँगवाठे जानना । उनके 
प्रत्पेक नामानुक्र) द । ३००-४००-० ०-६००-७०० इस तरं 
कल पच्चीस सौ भेषु कदे है । 

७, मिश्रक जाति -नागर छशा अनेक तिलकवाटा तिल्कोंसे श्षोभता मिध्र 
छंदका परूसाद्‌ जानना । अनेक आकार रपवाला जानना । अपराजितकार सके 
अगरहसौ भेद, कहते ई । 

८ स्ञाबधारा जाति~-या साधारजाति-व्युतपत्तिकी दृष्टस ख-अंधार-जो प्रासादो 
गर्भगृह प्रदक्षिणा माग सदहितके हौ तो उन्दं संधार कदा जाता दै । असी 
रचनाम प्रकारका बहुत कम _अवकारा होता है । भिससे वे स-अंधार के 
जाते ह । ञसे प्रदक्षिणा मारीवके सांधार प्रासाद नागर जातिमें बहुत स्पष्ट 
रीतसरे बताया गया दहै । जिनको प्रदक्षणा माग नदीं होते ह । वैसे प्रासादोको 
निरंधार प्रासाद कहा गया है । 

सांधार प्रासादके वाह्य भागकै प्रमाणसे रिखर किया जाता है । क्षसे साधार 
प्रासादो गुजरात सौराष्ट्र, राजस्थान, मेवाड़ है । वैसे साधार प्रासादो मध्यप्रदेश 
के खजुराहमिं भी द । सोमनाथक। महाप्रसाद साधार जातिका है। साधार 
जातिका तखद्न पत्र ७५ पर है । यह देखो ! \ 

अपराजितकार उसक्रा स्वरूप वतते हँ । तलच्छंद जि्के विभक्त उपांगो- 
वे है, उसमे गर्भगृह, दिवारे, भमवःखा-जिसे भ्रमं कमथोगसे कदे हो उसके 
पर रिखर हो उसे साधार छद्के प्रासाद जानना । 

उसके सात प्रकार केसी २ नैदन ३ मन्द्र ४ श्रीतरू ५ ईन्द्रनील 
६ र्नकरूट ५ गरूड उन सातोंका अनुक्रमसे भेद कषा है । दो-तीन-एक-छः- 
तीन-सात ओर तीन भिस तर्द मिख्कर कुल पच्चीघ भेद कदे हँ । 

९, विमान नागर-नागर उपर छदयुक्त कत'दंगवाला हो वैसे प्ासादक। विमान 
नागर छंद जानना । 

१०, विमान पुष्पक्र-विमान नागर छद उपर रिखरमें पुष्पक जसा 
र्ग होवे वैसा, वह्‌ सर्वं कामनाओंको देनेवाला भसा विमान पुष्पक छंदका 
प्रासाद जानना । 

११. वरुभी-्रलमी जातिके प्रासादो ठतिन नागर चछंरसे भी प्राचीन 
जातिके मालुम होते ह । सोराट्रमे उत्तर गुप्त कारके कदवार (प्रभासके पास ) 
है, ओर पोरवंदर दवारिकाके विच दधद मतके स्थानपर बहुत सामान्य हप 
बल्भी भ्रासद्‌ हँ । 
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पाश्वभद्र वलभी प्रासाद पृष्ठभद्र 
1 गर्भगृह 2 कपत 3 वचित पच्विका 4 कंठ 5 स्कंधवेदी 6 वलभी 7 चद्रशाला 8 आमलसारक 9 सिंहं 
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छम्बचोरस गर्भ॑गृहको वाहरके तटं धंटाके विना करमसे भूमिका चढाकर 
उसकी भूमिका गजग्रष्ठाकृति ( वरंडिका जसे छोय ) करना । तव॒ बह स्वे 
कामनाओंको देनेवाा भसा वमी छद्‌ जानना । 

अपराजितकषारने उसे विमान नागर छंद्के प्रासादे कुलका माना है, ओर 
उसके चार प्रकार आकार परसे नामाभिवान दिया दहै! १. लम्बचोरस पुष्प 
प्रकार २, चोए्स-संकीण ३. वतको रत्नज्योति ४. रंबगोखको महा्चिष कहते ह । 

द्राबिडमं महाबिपुरम्‌ वरौरह स्थरपर दिमाचर प्रदेश-कलिणमे वखूभी 
ज्ञातिके प्रासादं छट छ्वाया देखने अते हँ । भुवनेश्वरम वैताल्देवठका अलंकृत 
मंदिर वलभी जातिका है । 

आयना्र ( खम्ब-चोरस ) तख्वाछे, हस्तांअशुख उपांगोवे या उपांगोके विना 
बङभी.प्राघादोकी टोचपर नागर या भूमिज शिर नहीं हो सङृता दै । अभीकं. 
मके हए पसे ्राचीन-प्रा्ादोकि अभ्या्च परसे मालृम होता है कि कम, 
घाटवारी पीठ ओर मंडोवर सामान्यतया सादे होते द । मंडोवरके रिरो भागम 
स्कधवेदी ( गोल वठीके जेसी ) करके उसके उपर लम्बाकारम अर्भगोछाकार 
वर्मी करिया जाता है । उसकी छोटी वाजुओंके दोनों सियो पर रचद्रशाराशे 
ठोच पर दोनों तरफ सिंह विठाये हए हैँ । वरुभीकी टोच पर एक या तीन 
कठ्युशक्त आमल्सारिकाये रखी जाती है । ेसा प्रकार वरभीका दै, ओर 
दूसरा प्रकार म्बचोरघ गर्मगृहके बादर चारो ओर बलिका अ्ैगोलाकार कर 
मध्यम वलभी संकुचित लम्ब-चोरस वर्भी कर उसी दोनों तरफ छोटी 
बाजुओं पर चन्द्रशाल ८ उद्रम-दैद्यि ) कर उपर कलश चढाया जाता ह । 

तीसरा प्रकार-रम्ब-बोरस या समचेरस गभेगृह पर॒ उपरोक्त दोनों 
प्रकारकी तरह वित पट्रीका कपोत-कंठादिके निकङते धाटके थर करके उपर 
बलिकाका धाट करके वैसे तीन या पाँच थरोको उत्तरोत्तर संकोच कर चढाकर 
उपर आमलक करश चढ़ाया जाता है । प्रत्येक वदिकाके धरम पहकेमे पांच, 
दूसरे तीन इसी तरह चैत्य-कूट किये जते दँ । 

सामान्यतया वलभी प्रासादोके अग्र भागम मंडप जुड़ा हआ हो, वैसे 
दृष्टं `देखनेको नदीं मिरते दै । 

१२, फ़ासनाकार-इस जातिके प्रासादोको सामान्य पीठ मंडोवर पर 
ज्जियां करमशः उत्तरोत्तर संकोचकर चद़ाकर टोचपर घंटाकरश रखा जाता है । 
भद्रपर सिंहकणे (वडा उद्गम) +त अपरानितषच्छाकारने फासनाको-- 
( ;८ˆ 64-)31 अ 
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क्चिखर 
1 अ अहार 2 कणेफासना 3 भूमिजं 4 चद्रश्ालिका 5 सिके ८ चेटा 7 करश्च 
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नपुंसका-फासनाकार कहा है । कितनोकि कोने पर कणेफासना-फासनाकार 
कूट चढाते द । फालनाकार प्रासार्दोका तलद्ीन हस्तांगुल उपांगोवाखा सिफं 
कणे -रेखा ओर भद्र॒विदेषकर होता दै । उदकान्तर वर्जित-पानीतारके उपांग 
होते ई । फसकिया-फांसना हेली गर्भगृह परसे मंडप फासना करनेकी पद्धति 
बादमें प्रविष्ट हृद दै । 

फासनाकार मदि, खजुराहो, गुजरात, चेदी प्रदेश, अमरकंटक, आवृ» 
देखवाडा, राजस्थान, कर्टिंग-ओरिस्सा -भुवनेश्वरम द । फासनाकारके पाठो 
ज्यप्रच्छा-प्रमाणमंजरी -गरक्षाणैव-अपराजित प्रच्छा ओर लश्षणसमुज्यमं उख दै । 


फासनाको गुजरात- सौराषट्रके रित्पीओंने “ तरसचियु › कदा है । वह 
५ त्रिष्‌ ' का अपशरश है । अथौत्‌ तीनों तरफके दीनवाद्ा-परंतु त्रिषटा शब्द्‌ 
रित्पभ्रथोमे नदीं मिरता है। वहत साद्गीसे फासना मंदिर होता है अिससे 
भारतके हरेक प्रदम सादे खरूपमे फासनाकार मंदिर देखने अते है । 


करटिग-उडिया प्रेमं सुवनेश्वर पुरी ओर कोनाकंके ंदिरोके मंडपों पर 
फासना चदा हुई दिखती दै । छाजीके पांच, सात या नौ थरोकि विच एक 
सारा थर जंघाके जषा चदाया जाता दै उसे “कांति कहा जाता है । उसके 
प्र फिर पचक थर छज्जरीके चाकर घंटा ओर कटश चदाते ह ! करिण शिल्प 
भरथो छाज्ञरीको शीडा' कदा गया दै । वैसे सात-नव धरोके उद्यको “पोटः 
कहते है ओर सपर वीचके एक सदे धरको कान्ति कहते है । उपरे दूसरे 
पाँच-सात धरोके उद्यको भी “पोट कते हँ । उसके पर घंटाके नीचे प्रीवाको 
^बेकी? कहते दै । उसके पर ॒मंढपकी फासनाके सवै थरोकि उदयक्रो “गंडी'? 
कते द । यद्यपि, रिखरफे उद्य भागको भी “गंडी"" कहते है । इस तरह 
रित्पीओंको प्रतीय भाषाके रब्दोँसे थका परिचय दिय! गय। है । अपराजित- 
कारने कासनाकारको नपुंसक छंदका प्रासाद कहा है । 


१३. सिंहालोकन-छय-छायोसे उत्पन्न हभ, जिसके उपर कोनेको सिसे 
शोभायमान करना । उसके पर घंटा-घंटा आकृति की करना । उसे “सिंहालोकन' 
छंदका प्रसाद्‌ कहते दँ । 

१४. रथारुद-नाणर छंदसे उद्‌भूत-शकट-गाडेके उपर नागरछेदका, जिसको 
तीन चक्र हो वैसे आकारका कामनाको देनेवाला एेसा रथारूद छंदका प्रासाद 
ज्ञानना। अपराजितकारने दाह कम (का्टकायै) से उदू मूत सिद्ावलोनन । दारके 
ज्ञेसे छंदका रथारूढ जाननेके यि कदा द । 


षे 
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उपरोक्त चौदह जाति पाँच-छः जातिक्रा विरोष स्पष्टीकरण नहीं है । 
इससे उसका परिचेय करना सुरि दै । तो भी उसके अधिक प्रयत्नसे संशोधन 
परदिशिकं भ्रमण करके करने की जरत है। जवा, सुमात्रा, अनाम (चंपा) 
कंवोडिया, सियाम आदि बरददूभारत ग्ेरोमि भारतीय रदौरीके भव्य ओर 
विहार प्रासादोका निर्माण हआ है । वे अपनी इन चौदह शिम आये हए 
होना चाहिये । या-भ।रतीय शैरीशी कोटंबिक प्रथा दै! 


शिल्पस्थापत्य में विवादग्रस्त प्रभो 


दिर्पियो मे करई विवाद्परप्त प्रभ । क्‌ व(र॒ यजमानको रेसे प्रभ 
उढक्चनम डाङ्ते दँ । इनमेसे कर प्ररो बुद्धियुक्त दै ओर कई निरर्थक दुराग्रही 
भी । स्थल्के पर हए पुराने कामे उदाहरण देकर वे वरिवाद्‌ उम्र वनते है । 
क टिग्रस्त प्रणालिका को अग्र करते द । इन सवका समाधान शाल्ाधार 
विदोष सवख गिना जता है । कवार शाखके पार्ठोका अपनी बुद्धयाुसार अथै 
करके अपने मतका समर्थन करते हँ । निष्पश्च रीतसे बुद्धि पूवक व्यवहार 
कों भी लक्ष्यमे छेकर सोचना चादटिये । जाँ पाठोका अभाव हो वहाँ परंपरागत 
श्रयालिका को भी भान देना पड़ता है । अगर बहा पुराने स्थापत्य को उदाहरण 
रूपं खीकारने पर वध्य होना पडता है । 

सत्रहनीं सदसे चिल्म्यो कई" ्रवा्ंको भुस ह । उसमे छ शाल 
विमुख है । ये प्रथायै शाख्रविहीन है परन्तु प्रणालिकाषं द इस तरह मानकर 
उसका अनुसरण या रसे मतमर्तातर के ल्यि दुराप्रह न करना चये । एेसे 
उदाहरण देकर अपने मतका समर्थन न करना चाहिये । प्रतिपक्ष का अपमान 
अवगणना करनेकी वरण भी अनीच्छनीय है । 

१, गणितके विषयम-इकीस अंग मीलनेको कह्‌। है । जिस तरह ज्योतिषी 
को परे अंगोको देखकर मुद्र नीकःलनेमे असमथ दोतां है उस तरह शित्पमे 
विशेषकर छगभग चार-अंगोको मीटानेका प्रयास करते दँ । १ आय, २ नशरत्र 
३ गण, ४ चन्द्र । शाल्कारों कहते दँ कि-- 


(दविमिशरेष्ठं त्रिमित्रि्ठ पचभिः सरवुत्तमम्‌ ।'” 
सामान्यतया रवा चौ$ई कै गजके उपरके आँगूछमिं विषमर्जक होना. 


चाहिये । तो आय श्रेष्ठ आता दै । शिर्पशाखमं रिल्पिओं गज अर्थात्‌-हस्त 
ओरं उसके श आंगुट प्रमाणक मानते दै, पटी प्रथाको नी खीकासते 
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है । काकि उसके गणितकी रचना इस प्रकार हुई है । सामान्यतया दो पटक 
एकं गज होता दै । 

२, यह गणित कहसि मिलाय, यह कहा है-म।दर के बहर के भागम 
मिलनिके लिय कदा है । व्यवहार दृष्टिसे कुछ ठीक करने के च्वि अश्र भी 
गणित मिलनेकी कोशिप करता है । जव प्रतिपक्ष कहता है कि बाहरके विभाग 
कर उसके विभाग पर ओसार-दिवार रखते अद्र जो माप रहा ऽसे वहाँ 
गणित मिलनिकी जररत नदीं दै, चाहे वह्‌ राक्षस गणका नक्षत्र क्यों न हो † 
इस पक्षकी वात दुरछक्य करने योग्य नहीं दै। परन्तु जो वदाँ भी गणित 
मिाया जाय तो अच्छा एेसा मेरा मत दै। 

३ नक्षत्रे विषयमे रिस्पियों देवमेदिरफो देवगण, गृहको मनुष्यगण या 
यबरनको राश्चसगणना नक्षत्र सामान्यतया भिति ह । व॒ परंपरा ह केकिन 
उ्योत्िषके नियमानुसार देवोंका जन्म नक्षत्र राक्षसगण हो वहाँ देवमेदिरमे राक्षस 
गण नक्षत्र मिखनेका आग्रह्‌ कओ लोग रखते दै । शिस्पिरयोकी परपरा जो 
आगे कही गई है वद है । देवमेदिसमरं देवगण ओर मंडरपो या चोकीशो मनुष्य 
गण या देवगण नक्षत्र मिलते दहै । रिस्पियोंकी परंपरा समथेन करता हा 
ओक पाठ है । परंतु उसे द्वीअर्थी मानते ह । 


४ रिकास्थापन-मध्यकी छुर्मशिकके नौ सोम नौ चिहूनों करनेमे 
विश्वकर्माकि समी रथों ओकं मत दँ । टेकिन मध्यकाखके ओक सूत्रधार वीरपाख्ने 
भ्रासादतिश्क' भथमे इन चिह्नोंको अग्निकोणकरे रमसे करनेके ण्य सपष्टरूपसे 
कष दै) इस विषय शिल्पी वर्मं चवा है । ठेकिन अव तकं कोई दुराग्रह 
नहीं है इस वात आनेद्की हय । 

५ शिलास्थान कँ करना १ उस विषयमे सामान्य मतसे ` ग्गहके 
विच खडे मध्यगरभम शिास्थापन करना । परंतु देशत पद्‌ स्थापने हिसाव्से 
जहाँ देव स्थापन करना हो उसके नीचे शिला स्थापन करना चहिये । बह 
सूत्र भिसं दीपा्णव ओर ज्ञनरत्नकोषमे दै । ओर नामि खडी करनेकी, प्रथा 
| प्रंयोमे उसका स्पष्टीकरण नहीं है । ओर मध्यकी कूमरिलाका प्रमाण मी. कहते 
ह । परंतु किरती अष्टिकाओंका प्रमाण नदीं दिया हज द । बहा ` शिल्पो 
्रथाको अनुसर है । जद शाखराधार न हो वयं शिर्पिों प्रथानुसार वर्त, बह ` 
स्वाभाविक द । क्रमैरिलाके कद हओ मानक अनुसार लम्बी ओर उससे भी, , 
शौढी अष्टिका रनेकी परंपरा दै । ५ ॥ 
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£ जगति विषयमे-प्ासादकी सीमा मर्यादा-शिल्पयं उसका सामान्यं 
अथै दुग भी मानते दैः । ठेकिन प्रासाद्की च(ों ओर देवकुलिकाओं सदलटिगकी 
या जिनायतनकी या ६४ देव्यायतनको या पंचायतन जहाँ दो वदां विशाल 
जगतीः विस्तारसे करनी होती दै । जगतीका प्रासाद्की भूमिमयौदा मानकर 
सामान्य ओटा-जगती ऊँची कर खस पर भीट पीठका प्रारंभ होता है । परन्तु 
स्थान मान ओर शरम भूमि संकोचे कारण वैसे प्रकारकी जगती न दो तो 
बह दोष नहीं है । या तो विदाारु भूमि पर मध्यम प्रासादका निर्माण किया 
ज्ञाता है । वहाँ उसकी विशालताको दी जगती माननेका कारण दै । 


७, मीट-पर पीठके विषयमे प्रासाव्के प्रम।णसे महाषीठ या कामदपीठ 
शाखमान प्रमाणित बनाना कहा हैः । परंतु स्थानमान ओर कओी वार द्रव्यालुसारके 
हेतुका आश्रय जानकर पीठ प्रमाणसे कम करनेक। कडा है । तत्र कओी शिर्पिओों 
गहरे अभ्यासके अभावसे विरोध करते हँ । परन्तु कड हओ मानसे पीठ कम 
करनेके प्रमाण दीपाणेव-क्षीराणेव ओर ‹ ज्ञान रन कोषादि ' बरथोमे स्पष्ट दिया है । 


अथे भागे त्रिभागेवा पीट चैव नियोजयेत्‌ । 
स्थानमानाश्रथं ज्ञाता तत्र दोषो न विद्यते ॥ 


कटे हुओ मानसे आधा या तीसरे भाग उद्य रमाण पीठ करनेभ दोष 
नदीं जानना । सुख्य मंदिरा महापीठ या कामदपीठ ओर फिंप्ती देवङलिकाओंको 
१०८ शिवायतन, ६४ शकयाय २४ विष्णायतन्‌ या २४-५२-५२-८४ या 
१०८ जिनायतनोको कणैपीठ कम करनेम दोप नदीं दै । 

८ प्रासाद्‌-उदेयमानके विषयमे ित्पीवरम सोलदवीं सदीके वादके मेदिरोमिं 
कु छूट लेकर उद्यमान अधिक करने रगे । क्योकि प्रह्वीं सदीके वाद्‌ 
स्तंभके अंतरके बीच कमानो बनानेकी प्रथा गुरु हई । भिससे द्वारी शाखाके 
समसूत्रमे स्तमको रखते ये । देसे रखकर पद (दो स्तभोके बीचका अंतर) के अ 
भागके बरावर उद्य-उभणी कमानके कारण ठेकीको चदाकर रखते दँ । जिससे 
उद्थमान बदु जाता है । परंतु भिस विषयमे शिलिपिर्योमिं वादविवाद्‌ नहीं है । 
क्षसे समयमे स्तंभको कितना ऊँचा गिना जाये यह प्रभ उपस्थित होता है । 
वस्तुतः भरणेके तङ पर्यतका स्तंभ गिना जाय, कभ उद्य-उभणीमे कमान करने 
जाते तव द्वार वाठसे स्तंभको छोटा कर उस पर काटासरां चडाके कमान करते 
ड। तव उसे शाय चागल्का दोष अज्ञानतासे कदते द । कमान शिल्पे कँ 
कही गई हे ? तव वद “ पायचा " शब्द्‌ शिस्पमर्॑थोमे कासे निका १ भसे 
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बीना समञ्जसे विवाद्‌ (कम अभ्यासीओकि द्वारा ) उठये ज्ञाते ह । यह निरी 
अज्ञानता दै । प्रतोल्याभ जौर मेघनाद्‌ म॑डपभें तोरण के है । तव स्तंभ पर 
ठेकी=गडदी चडानेका कहा है । 

९ द्वारमान-इस विषयमे खास वादविवाद नहीं है । सामान्यतया निरंधार 
प्रासादोम ५/-५" या £&"-१" या ६'-९ का द्वारोद्य अपने हिसावरसे आयमेख 
करके रखनेकी भ्रधा दै । परन्तु विस्तारमान विषयमे वतमानकालके यजमानोँका 
आग्रह द्वारबिस्तार अधिक रखनेके लिये होता है । यद्यपि यथा योग्य रीतसे विस्तार 
हो सके इतना रखना । शाखदृष्टिसे थोडी दछ्रट लेकर करे, परंतु यजमान तो 
भगम बाहनको छे जाना हो वैसा दुराप्रह करे तव शिस्पियोको शाखी 
दृष्की मर्यादासे थोडा बडा करना, परंतु मयौदाका विरेष लोप न करना चाहिये । 


१० द्वास-शाखाके नीचे ईैभीवादक्ो तिलकडे कदे द 1 उनसे अंगुर 
डेढ अंगुज उद्म्धर-उबर नीच। होता है । मंडोवरे थरवे छंभावाठसे उबर 
अर्धं भागे, तीसरे भागम या चौथे भागम नीचे उतारनेका प्रमाण देते हँ । 
तो कओ रिस्पियों उवर नीचे उतारनेके साथ तिकडे ओर मंडपकी कंभी्ओं 
मी उतारने मतके दै । यह वादविवाद्‌ उग्र होकर चरता है । भेक पक्ष मानता 
है क्रि जो “कुंभके न सभा कुंभी" यह प्रमाण है तो तिर्कडों या कुंप्ीओंको 
नीचे नह उतार सकते है । तिखकडे कंभा कंभीको वरावर रख सिफं वर ही 
खोडना-नीचे उतारतेका प्रमाण का है । इस तरह उवर नीचे उतारना जिससे 
ददनार्थी ओंको अने ताने की सानुकूला रदे । 

“उद्म्बरान्ते हते कुभि स्तम्भ च पूर्वत्‌ । 

संधार च निरंधारे कुमि कृत्वा उदरम्बम्‌ ॥ 
इस श्छोकका अ्थं-उवर ही फक्त खोडनाक्म्भी ओर स्त॑मकको तो पूरवैवत्‌ रखना । 
छेकिन प्रतिपश्च “उरदेबर हते कुभिः!" का अथै ऽर ओौर छम्भी खोडना-नीचे 
उतारना देसा अर्थं करते ह । यह व।दविवाद्‌ जो मध्यस्य दृष्टिसे देवा जाय तो 
साधार प्रासाद्मे उबर ओर कुम्भी नीचे उतारे हृए पुराने कार्ममिं देखते ह । 
परन्तु निरंधार प्रा्ादमे उवरके सथ भी खोडनेका वराब९ नहीं दै । तो भी 
हम यह नहीं कह सकते कि ये दोनों पश्च शठे ह । 

११. मेडोवर पर षिभागमे-शाल्कायोने म्मा कटश छञ्जे तके बारह, 
तेरह थरं कदे ह । परंतु अल्पव्ययके कारण यजमान कम थर करावे उभे |. 
दोष नहीं है । स्तंभ वाढ-तमसूत्र जंघा दोच पर होती है ओर सामान्य रीत; 
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हार-वाढ समसूत्र भी स्तंभ बरावर होता है । परन्तु ज॑धामे भद्रके गवाक्ष द्वार 
वाढले नीचे होते ह । देसे समयमे दवार भौर गवाक्ष वाढ समसूत्र भ होनेका 
आघह न रखना चाहिये । अटार्हवीं सर्दी बहुतमं मन्दिर गुजरात, सौराष्ट्र, 
कच्छ, राजस्थान बभैरह स्थरं पर हृए तीन पर्दोका गर्भगृह पर॒ तीन शिख 
ओर ब! मंडोवरके घाटके वदे कडाड दाबी की सादी दिवाररोकी प्रथा चरू 
हुईं है । यहां समाजने यह दोरीका इस कामं स्वीकार किया वह सायुदिक 
रीतस्े दोष मान सिकार किया ओर हजारो मग्र. यद रौढीका हआ तव वहां 
दोष मानना न चादिये एसा मेरा तव्य है । 


१२, देवता-दृष्टिपद-विषयमें भिन्न भिन्न भ्र॑थकारोमिं मतमेद है, परन्तु 
सर्वसाधारण द्ारोदथके आठ भागके सातवें भागम फिर उसके आट भाग कर 
सातवे भागम देवदृष्टि त्रिपुरुष ओर जिनकी-मिटाने के ल्यि कहा है । अर्थात्‌ 
द्मायोदधके ६४ भागसें पचपन में भागम दृष्टि मिखाना । इस प्रथाको शिल्पीवरग 
स्वीकारता है। आये हए सुप्रमानसे दृष्टि ऊँची या नीची जरा भी न रखने के 
स्यि श्चित्पतरथोमे कदा दै । कई जैन विद्रानों “सप्तमा सप्तमे भागे" का अर्थं 
करते ड कि सातवें के आवे, भागकर सातवें भागम अर्थात्‌ छः ओर सात के बीच 
दृष्टि आय मेखम रखना । परन्तु रिस्पीव् सातवें भागमें ही भागपर ओर नदि 
कि नीचे-आय मेख -प्रासाद मंडनकार कहते दँ । परन्तु विंशचकमा के कोई भी 
पराचीन प्रथमे आय मे पर दृष्टि रखनेके ल्यि नदीं कहा दै । ृक्षाणैव ओर 
क्षीराणेव आदि प्रथमं गजांश विभागमे ही दिसूत्र रखना । एक बालके अग्रभाग 
जितना भी फकं नदीं रखना । यदह मतमतान्तर शिष्यं ओर जैन विद्वानों के 
बीचका सामान्य है । ग्जांशका अथं सातमा हि होता है नदि के गजाय । 


उपरो मतमतान्तर तो इचके आठ्वे भागव बरावर है । परन्तु ठक्छुर- 
फेरुके मतसे (५८-^" द्वारोदयके हिसारसे ) १८ अगु नीची, दिगम्भराचायै 
वसुनन्दीके मतसे सोह अँगुल, श्रा" 'दीपाणैव' के दूसरे मतसे २२ अंगु 
दृष्टि उत्तरगसे नीची रखनेके छ्यि कहते हँ । एसे बडे अंतर प्र॑थकारों के 
मतमतान्तस्मै कौनसा मत रथीकारना ? यह प्रभ होता है, यद्यपि वर्वनान मं 
सवैमान्य ६४ भागके पचपन भागा मत अधिक व्यवकारमे हे । प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
देवदेवीकी दृष्टि श्थिर भिन्न भिन्न करके प्रतिष्ठाके समय पर वाद्विवाद्‌ दोनेसे 
पहले उसका निय कुशल शिस्पिरयोको छे छेना चादिये 1 अव जो कोई ¦ पुराने 
न्विमे जो दृष्टि नीची हो तो तव शिर्पिधो धीरज रलकर पूर्चार्के को! 
प्र॑थका मत देखकर अपना अभिप्राय देना चाहिये । 


ब्द 


१३. देवता पद स्थापन के-संबधमे भिन्न॒ भिन्न प्रधकरारोने प्रथक्‌ पृथक्‌ 
विभाग प्रतिमा स्थापनके कहते दै । यद्यपि उसमे कमञ्याशय तकावत है । प्रासाव्‌ 
तिलक, ओर विवेकविरास, गर्भगृहे के पीले पां चत के तीसरे भागे कृष्ण; 
जिन ओर सूर्यकी मूतं स्थापन करनेके ख्यि कषा है । अछवत्त, शसाधार 
सच्चा है, परन्तु जिन तीथकर के बारेमे वह अपवादख्प हो वैसा पुरन 
अदाहरणेसि र्गतां है । अन्य दैर्वोको तो पधराई ई मूतिके पीछे प्रदक्षिणा करने 
की प्रथा दै । वह जो के हए विभागमे पधराई हई हो तो प्रदक्षिणा होस के 
तो जनमि चातुयुख के सिवा कदी भी जिनप्रयु के गर्भगृह के अंदर प्रदक्षिणा 
होती हो वैसा देखने नहीं आत। है । इसते जिन प्रमुशी पिषठटी दिर से 
परिकर जितनी जगद रखष्गर पधराई हई दैखनेभ आती दै । जो कि पद्‌ विभाग 
के अनुसार प्रतिमा बिठानेका आब्र रखनेष।ले शिर्धीका मंतव्य इमु है ेसा 
नहीं कदा ज। सकता । परन्तु वह्‌ व्यवह।रमे नहा है । गभेगृहके अधम ३ मागमे 
सिह्ासनपीठ रखे जाते हँ । ्रासाद्‌ मण्डनं के एक दूसरे प्रमाणमै-- 

‹ पटाऽ्यो यक्ष भूताधा-पटाग्रे सवैदेवता ' 
इस सूत्रको जिन प्रुके बरेम रिस्पिथोने खीक।रा हो रेभा लगता है । 

१४, शिखर का विषय-गहन है । उसे अधिक अडकों या कम उरशङग 
्रस्यागादि वगैरह चदृनिके दोते दै । अनुभवके रदित सूत्रोसे पकड़कर रखनेवाले 
ॐौर दुसररोकी क्षति निकाठते दँ यह अयोग्य द । “समदल' उपांगवाछे प्रासाद्‌ 
के शिखरं रित्पिओंको कम तकलीफ पडती दहै । परस्तु स्तागुल' उपांगव ठि 
्रास।दके शिखरमे तो शिस्पीकी सचमुच कसौटी होती दै । उपरी कद्र करने 
के बदले अत्पज्ञां क्षति निकालते द, यह दुःसह ठगता है । अटारहवीं सदमे 
हृ तीन पद्पर तीन रिखरोके पायचे-मूलङण गर्भगरहके पाटके समसूत्रमे मिलाने 
की रिस्पियों की प्रभ उघ् समयम थी । दस्तांगुल रिखरमे शङ्के निगम ऊरू 
शुङ्ग पर ङ्ग मिरानेमे शित्पिओंको मुरकेखी आती है । यद सश किनार्ईयां 
वुद्धिमन शिस्पि मिलाके सुन्द्र शिखर वनात दँ । 

१५. शिखरक ध्वजार्दड को धारण करता इभा ध्वजाधारभ्वजाधार- 
कलाव! शिख'की खढी मूर रेख(के उदयके छे भागम उसके ‡ हीन करके उस 
स्थानम करनेके ल्यि कहते दै । ध्वजधार का अथ ध्वजादंडको धारण करतो 
आधारहूप कलावा होता है, यह मेश म॑तव्य है । एेला बहुतसे पुराने रिखरोमिं 
पीछे होता है । किसी स्थानपर ध्व बापुश्ष की आकृति भी केखनेमे आती है । 
इस्तसे ये दोनों मतक परस्पर खंडन कशनेवालों का वाद. अयोग्य दै । परेतु 
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शिखरे संधसे नीचे ध्वजाधार कटावा तो होना ही चाहिये । यह निःराकता 
से मान्य करना ही चाहिये, उसमे वादको स्थान नहीं है। जो वँ दुराग्रह 
किया जाय तो बह अयोग्य है । शाखाधारको मानना ही चादिये। श।खाधार 
हो बहा पुराने किसी स्थानके उदाहरण को प्रमाण नही माना जा सकता । 


१६. नोगरादि शिर्पम शिखरे स्कंधके छः भाग विस्तारसे सात भागका 
भामठसारा विस्तार करनेके लियि का दँ । जो ध्वजाधार शिखरकी खड़ी मूल 
रेखाके उद्यके ढः भागपर संधके नीचे रखनेके व्यि कहा है । इस ओरंभेको 
दैखनेसे आमटसारा के वृत्तसे ध्वजादंड बाहर निकल जाय यह्‌ सखष्ट है । इससे 
ध्वजादंडको स्थिर रखने कै तीन स्थानक ध्वजाधार-दूसरा स्कध (धाधणाके पास) 
एक लाग -छीद्र पाडकर रखना । तीसरे आभट्सारा की बाहर करावा का घाट 
करके उस छिद्र करके उसमे ध्वजादंड खडा करनेसे कैसे भी श्ह्ावातोंमे बह 
स्थिर खड़ा रह्‌ सके, यह रीत शाख्नाधार ह । 


आमट्घारा म चिद्र करके ध्वजादंड खड़ा करनी प्रथा देढसौ-दोसौ 
साख्से है, यह बराबर नहीं है । श्षीराणैव अ. १३२ के शोक ११ से र 
तके इस सरवेध अथात्‌ मरतकमे वेध ककर बहुतसे दोप दुष्ट फलदाता कदे 
ह ओर कंथ-वांथ के ऊपर ध्वजदंड गाढने को भी वैसा दी वेदोष कदा 
गया है । 

ध्वजादंडक्री लंवारईका जो मान कहा दै वह ध्वजाधारभें बराबर से गिना 
जा सकता है, परंतु जो आमल्सरा म ध्वजादंड गादा जाय तो उसे साट 
रखना पडे ओर वह रिखरके प्रमाणसे बहुत ऊँचा दंड होवे ! यह्‌ क्षूठा हे । 
शा्खमिं ध्वजादण्ड को सार रखनेके ट्यि कदा नदीं दै। आमल्सारा म उसे 
गाडना होता तो साखका निर्देश उसमे होता । 


आमल्सारा मे ध्वजाद्ण्ड स्थापन करने का दुराम्रह रखनेवाले शिर्ष 
जो पुराना काम हआ हो उसका उदाहरण देकर अपने मतका समथैन करते है 
परंतु याँ शखाधारके स्थान प्रणाणसे अन्य मार्ग, असत्य दै । 


१७. प्वजादण्डके साथ स्तंमिका खडी करनेके स्यि कहत है । अपराजित 
कार ओर क्षीरार्णवकासने प्तंभिकाको कितनी ऊँची करना १ सी करना १ उसके 
श्िरपर क्या करना ? वगेरद्‌ विगतसे प्रमाण दिया हा है ओौर स्तभिकर `को 
दंडके साथ गज्ञ गजपर मजवूत चाविकी प्रीया बधो, वांधनेके च्यि कदो! | 
आमढसारेभं दंड रखनेके मतावशवीओों स्तंभिकाको निरथं मानवे हे । दंडो 
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स्थिर करने वह वह वश नहीं दै सकता है । ठेसी दलीठ करके स्त॑भिका की 
अगत्यको नीं खीक्ासते है । उपरो शालय पाठोके मतका समथैन करनेवाले 
कै बुजगोनि उदसौ साल पठे जो किया दो उसके प्रम।णरूप देते है । परंतु 
सञ्जनोके रक्षयमरं सत्य हकीकत समजमें आग्रे त्च वे आगेकी क्षति को सुधारे 
शौर सत्य मार्गका अवटंबन करे । 


१८, प्रासाद पुरुष की सुवरणमूतिं आमङसारामे स्थापन करनेके छिये कष्टा 
है । उसके वायं हाथमे तीन रिखार्भोवाटी ध्वजापताका धारण करने के ल्ि 
का है। उसे कई रिल्पीओं त्रिपताकका अथे पताका-ध्वजाके वदे मुद्रा मानते 
ह । परु सामान्यतया हिष्पीओंँ पताकाक। अर्थ ध्वजा करके वैसी आकृति की 
खुवर्णमूर्ति जो प्रासाद्के प्राणरूप है उसे स्थापन करते हे । 


१९. पताका-ध्वजा कैसी करना १ उस विषयमे शित्पमर॑थोमं वहत स्पष्टता 
से कहा है कि पताका-ध्वजादंड के वराव्र र्वी ओर उसके % मागकी चौढी 
चोरस करना । ट्टकते सिरे को तीन या पाँच शिखाव्र करना ! करं ब्राह्मण 
विद्वानों पताका त्रिकोण होती है ओर पताका दंड के उद्यमे . रखना वैसी 
मान्यता रखते है 1 परंतु उपरोक रीतसे शिर्पराखां के आधारको मान्य रखा 
जाय तो त्रिकोण पताका का स्थान नदीं रहता दै। वे अन्य अशाश्नीत्र रीवसे 
क्रये हुए परंपरागत पताकाओं के उदाहरण देते है, परतु बह सत्य नहीं षै । 
विद्वान भूदेवं को उनके मतानुसारका शाल्लीय पाठ प्रसाद्की पताकाका दिखाने 
का आग्रह करनेसे उन्दने यज्ञयागादि क्रियाके या उसङ्के मंडप परकी ध्वजां 
करा पाठ बताया। अमुक दिशामे अयुक वर्णकी त्रिकोण ध्वजा का प्रमाण है, 
परन्तु प्रासादके रिखरको बह सूत्र खणु नदीं होता है, तो भी किसी विद्वान 
आचाय इस विषयमे प्रकाश देंगे वैसी आदा हम रखते है । 


२०, राजस्थाने शिखर पर पापाणके कलशके स्थानपर तावके या सुवर्णं 
के पतरेका फल्श पोा बनाकर उसमे घी भरते दै, परन्तु सिफं पतरेका कलश 
कर चढानिकी रीत स्ूटी है । रात्रस्थानमे बहुत करके इस प्रथाक्ो मानने वाके 
विशेष ह । पतरेफे कठरका विधान ज्लूा है । पाषाणका ही कलदा करके उसका 
विधिसर अप्रिपेक पूजन करके रखना चाहिये । वादमे उसके पर छुवर्णके पतरेका 
` कटश्च चढानिमे हरकत . नदीं है । ध्वजादंड काष्टका ही होना चादिये-मगर अव 
पार दृण्ड वनाते ह, ये ठीक दे ठेकिन पारईपके अंद्र सग एक, काष्टका तो 
"दण्ड रखना ही चाहिये-अन्यया गलत दैः ! ध र 

५ 
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२१. अारहवीं सदीमे मूतिंभजक विधरमिचोंका भव दूर होनेसे यजतः 
सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान बगैरहके जैन संनि भयसे भंडारी हई हज सों मूर्तियों 
को बाह्रं निकाला इससे अधिक मू्िंओं को विढाय। जा सके वैसे तीन पदक 
गसग करनेकी आवश्यकता समयानुक्रूल उलन्न हई । प्रत्येक गाँषके जैन संघने 
वैसे मन्दिर पर तीन शिखे बनवानेका आमह्‌ रखा ! उस कालके रिस्पियों 
को समयानुकरूल वैन करने पर बाध्य होना पड़ा । इससे अटाष्हवीं सदीसे 
रते तीन पद्पर तीन शिलष हजारों मन्दिरं हरेक गाँव हए । पीताणा 
श्ंजय पर उस कालम हृ कोके कई सौ मन्दिर भी एसे ही प्रकारके हए 
ह| सायुिक सर्वमान्य रीतसे इस अपवाद्को स्वीकारना पडा, परन्तु वह क्षूठा 
है यह कहते पहले सोचना चाहिये । वतैमानकालमें रसे तीन पद्वाके गर्भगृह 
करनेके हो तव अभी-चाहे एक शिर करे या पाँच पद्पर तीन करे परन्तु 
डदेसे-सौ सा पहकेके पेसे मन्दिरोो दोपित नरह कहना चाटिये । 

करदवार मूरपाठोका अथै करनेमे मतभेद होता है । करैवार मूरपाठ ओर 
क्रियाकी भिन्नतासे एेसा दता द । परन्तु विद्वान पुरूपं अपने मतका दुराग्रह 
नदीं रखते ह । किसी मी कालम क्रियाका भिन्न अथै करके कार्यं हुआ हो 
सा ह्यो सकत। है । तथ वे सव मन्दिर ठे दै, यदह कडन। अतिरशयोकि ह, 
सोच समजसे निणय करना । 

्षीराणैव 

क्षीरा्णैव भरंथके संशोधन के ल्यि हमरे हस्तछिखित म्र॑थ्संम्रह की करीव 
छ-सात प्रतियां वि. सं. १८१० से १९०३ तकके समयमे शिलाई ह है भोर 
रोयल एशियाटिक सोसायटी की म्बे त्राचङ़्ी छातरेधैडी पुस्तककी शके १८१८ 
की प्रत, (३) बरोदा प्राच्य विद्यामन्दिर की प्रत परसे छ्खी हृ कपी भौर 
गुजरातके रिस्पी श्री नट्वराल मो. सोमपुरा की ओर बि. सं. १५७१० के 
अंशजकी प्रत-इन सव प्र्तोका मिलान करके हो सके इतना क्रमवद्ध संशोधन 
केका भने प्रयत्न किया दै । सोौराष्ट्रके सोमपुरा रित्पीयों टी कुछ प्रते भने 
पहले प्राप्त की थीं, वे मेरे प्रथसंग्रहसे अधिक नहीं थी, आओौर बहुत कम भिन्न 
थी ओर १०१ अभ्यायसे १२० वे अध्यायके ९३ वै रोक तककी अपूर्ण ते 
प्रप्त हई थी, छ तो इससे भी कम अध्यार्योवाङी प्रते भी मिरी थी । 

मूख भरंधके आगेके ९८ अद्वानवे' अध्यायों प्त दै जौर अध्याय १२० के 


: 


बाद्का प्रथ-विस्त।र कितना दै यह्‌ नहा प्राप्त हआ । रुजएत सौराषट्रकी तों 
१०१ अध्यायके करम शिला प्रकरण से युर दोती है परन्वु रोयल एशियाटिक 
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सोसायटी की पुत्तकोमिसे युद आगेका दो अध्याय, गणित विषयका ओौर जगति 
छक्षणका प्राप्त हु । कहते ह कि मेवाड राजस्थानम कोई सोमपुरा रिल्पी के 
पास श्याद्‌। विस्वाराटी प्रत द । दुर्भाग्यवशात्‌ उसको प्राप्त नहीं कर सका हूं । 


संशोधन कसते प्राप्त हई प्रतोकी (१) अशुद्धता (२) कुछ अध्यायो अस्तव्यस्तता 
(३) एक विषय अपूर्णं छोडकर दूसरे विषर्यो$े अशुद्ध पाठो आना (४) अध्याय 
११२ म सिर्फ तीन ही अञ॒द्ध श्लोकम दिया हुआ दै, जिसका कुछ अर्थ प्राप्त 
नदीं होता द । (५) भौर स्तम, कुमी, द्वार, शंखोदधार-गर्भगृहके प्रमाण, स्वरूप, 
मंडोवरके साथ स्तंभके छोडका समन्वय इन विषर्योकी प्राप्त हृ प्रतोके अध्याय 
१०१, १११, ११७ ओौर ११५ मे आगे-पीे या कम-ज्याद्‌। या बारार पाठो 
आता है, पुरानी शुद्ध प्रतोके अभावसे देसी स्थितिभें प्रेधको क्रमधद्ध करने कौ 
छ छेनी ही पडती है । इसमें मँ तो क्या निष्णात ओर बड़े विद्वान भी क्या 
कर सके † वैसे समय सन्न विद्वानोक। क्त्य द्र देनेका है । अनिम्छासे एेसी 
छट छि रिस्पज्ञाता विद्रानोकी क्षमा चाहता हू । 

अगर इस भ्रथको अपूर्ण खं १ क्षीरार्णवकी प्रप्त प्रतो इतनी अद्ध हें 
क्कि कितने स्थानपर उनको मूर स्वरूपं रखनेकां कायै अहीन भौर युरिककं 
था! तो भी उसको क्रमवद्ध करने का प्रयास किय।है। तो भी मेरे अर्प 
प्रथत्नोसे भँ रिर्पी समाज या उसके रसज्ञ विद्रान समाजके अगे कुछ इतना 
तो रखनेके घ्यि सौभाग्यशाली हआ द| इसकी कद्र होगी तो सुते आंत्मि- 
संतोष मिेणा । 

निरन्धार प्रासादोंकी शौकीके नियमों रित्यीवर्म करई छोगोँसे परम्परासे रूढं 
हयो गये दै । पिताके का्यका अनुकरण उसका परिवार करे, इस तरसे सैकडों 
वर्पोसे हुआ है । इससे शिपीवरग म कुछ निरश्वरत। आने ठगी । दस्तङिखितं 
भ्रन्धोकी अगत्यता कम माम समजनेसे, ओर प्यक प्रतौम अद्धि वदृती जने 
ओर ब्र -पिशसे के आभूषणरूप मिलकत गिने जाने छो इससे पद्धतीपू्वकं 
अभ्यास बहुत अल्प सहंश म होता था । विधाके मरे विस्परतं होते चके । 
संभाग्यसे सिफं सक्रिय ज्ञान रशा दै । इसीलयि भारतं का रिस्पीवरी अभी कुछ 
जीव हैः ठेसा दिखता है । 

निरंधार प्रासादो परंपरासे-रूदिसे शिल्पया वाधते रदे परन्तु. धरमवाके 
सांधारं महाप्रसादो स्थापत्यका अति दुर्वट ज्ञान ओर क्रिया छः सो, सात सौ, 
सोख्से विधर्म राऽ्यभयसे बैधाये नदी गये । इससे वैसे प्रकारका ज्ञान विस्मृतं 
ह्येताः गया । वर्तमानमें श्री सोमनाथक। सथ्रम महप्रासादका निर्माण मेरे नेदं 
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भ हआ । उसके कायारंभमें वैसे शिल्प सात्यकी बहुत अगत्य माम हुई । 
सद्भाग्यसे हमारे भरदा कुर परंपरामे से प्रकारके सांधार महाप्रासाद्‌ के 
विषयका ज्ञान-सादित्य श्री विश्वकमा की पासे रक्षित रहा था। इससे वैसा 
कठिन शिस्प-सादित्यको समह्यनेके ल्य बहुत सरलता रही । 

क्षीरार्णव म्रंथम निरंधार प्रासादोकि यम-नियमों ह रेकिन विदोष कर 
बह सांधार मदाप्रासादके विषय अधिकं उपयोगी साहिय है । सामान्य रिस्पी- 
बरीको उपयोणी अध्यायं मेँ थोद़ी अञद्धि थी परन्तु जो प्रयोगमें कम है वैसे 
संधार महाप्रासादोके अध्याय बहुत अुद्धियोंसे भरे हए ये । इससे प्र॑भुद्धिका 
कायै कठिन बना था । 


बृक्षाणैव प्रथ भी जितना छुटक दुटक अध्याये प्राप्त हुभा द उसमें महा- 
्रासा्दोकी रचनाक पाठो, उनके यम नियमों दिये हए ई । जैता करि उपर कहा 
है षह भथ व्यवदारभे वतमान कामे न होनेसे उनकी प्रतं बहुत अर्प प्राप्त 
हई द । यदपि वह भ्रंय मी संपूर्ण मिरूता नहीं है । उसकी स्थिति भी क्षीरार्णव 
जेसी है। उसका संदोधन ओने यथामति श्रयत्नसे करीव तीस सारसे अनुवाद 
के साथ किया था परन्तु दूरी प्र्ेकि अभावभें उसका मिलान न दहो सका 
था । वहां तक उसमें क्षतियां रहनेका भय बहत रहता था । सुयोगसे माखाढ़ 
पारीकी ओर वि-सं. १७६८ की एक प्रति ओर पाटणकी छुटीछवाइ पारञेवाकी 
प्रत उपरांत रोय एशियाटीक सोसायटीकी प्रतके आधारपर अमी उसका संतोपमरद्‌ 
संशोधन कर रहा हँ । यह्‌ वृक्ा्णव रके प्रकाशनक लियि सुन्न विदान ओर 
, पुरातच्त्वज्ञा मुञ्चपर स्नेदभावसे दवाव डार रहे थे तो सदूभाग्यसे गुजरात की 
एक बड़ी मानवंती मातवर संस्था की तरफसे प्रकाशन के ल्यि काय होनेकी 
, संभावना है । वृक्षार्णव प्रन्थ अद्भुत है । 


बरक्षाणव अन्थके संदोधनमे बहुत सुरिकषल दै, यद्‌ काय कठिन है तोमी 

उसको पूरा करनेका प्रयत्न कर रहा ह, जिसके अंग्रेजी संसकरणमे मेरे सेदी श्री 
मधुसुदन अ. ठाको युञ्चे सहायक हो रदे ह । 

शिल्प स्थापत्यका विषय हमारे कुल परम्परा कां है । इससे परिषारिक 

संस्कार वारसेम मिके यह स्वाभाविक है । कैडासवासी पूञ्य पिताश्री ओर भरे 

दरो ख. वडील बन्धुभं उवकटठाठभाईं ओर श्री भाईदाकरभा््ने विद्या के 

संस्कार सीचि, मागैदरन दिवा । उनका ऋण मुश्चसे अदा नदीं हो सकता । 

कनिष्ठ वडीखवंधु श्री रेवादांकरभाई हमारी समस्त ज्ञाति ५० सार पके प्रथम 

< अेच्युणट इष थे । वे मेरे भ्रन्य-्रकाशनमे श्रम ओर अुभवका राभ हमेशां देकर 
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खषञ्ेत कर रदे ह । वडिरोकि ऋण सीकारको नध कते सुञे आनन्द दौतौ 
है । उनकी शुमारिषों की ऊपावपा हमेरां मेरेपर होती रदो पेसी जगन्नियंता 
्रीहरिके परति मेरी नम्र प्राना है । 

सुप्रसिद्ध श्री सोमनाथः महाप्रासादका निर्माण मेरे हाथोमिं दोनेसे उसके दके 
कामकाजके बारेमे राजप्रयुख श्री नामदार ख. जामसादव, सर दिणिजय िंहजी 
साहब शौर महाराज्ञी वतमान राजमाता नामद्‌।र गुलावुबरा साहेवाके परिचेय 
भँ अश्रारनवार आनेका प्रसंग होत। था । वे नामदार शिप कै प्राचीन अमूल्य 
विद्या ओर साहित्य के प्राश्न के छिये सुने प्रोत्साहन देते थे ओर वर्तमान 
नामदार राजमाता सादेव। शिल्पका अभ्यासक्रम योजकर उसका क्रियात्मक ज्ञान 
मिे वैसी पाठा स्थ।पकर शिस्पी विदार्थी ओको तैयार करनेके लिये सुपर 
बहुत दबाव डाल रटे द । विदयार्थीका ` सर्वप्रकारं के आर्थिक बोज्ञा उठाने की 
व्यवस्था भी कर रही द । यह्‌ उनका विदा-कटाके प्रति प्रेम द । इस म्रन्थ- 
भरकाशनके स्यि मै उन नामदासेंका ऋणी दं | 

शुर साहित्यकी अस्मिताके प्रकटकतां उत्तर प्ेशङ भूतपूव गवरनर श्रीमान्‌ 
` कन्दैयाढाङ मा. सुन्शीजी जो हाठमे सोमनाथ दके प्रघुलरी ह । वे मेरे प्रति 
सदा सद्भाव वता रहे है, उन्दने प्र॑थका पुरोवाचन लीखनेकी कपा की हे, 
इसख्यि भम उना उपकृत ह्र । 

श्रीमान्‌ श्रीमोपाठजी, नेवटियाजी, दोढजी, शिर्प-सथापत्य कटा प्रति ओर 
हमारे परिवार प्रति हमेदां प्रम ओर आद्र रखते ह । उन्दीसे श्री विरला 
` परिारके संसर्ममे आनेका प्रसंग रहता है । शिर्पस्थापत्य कटा सादित्य के 
्रकादान के यि हमेशा प्रोत्सा््न देते रहते है । 

प्रीन्स आक बेरस म्युञचियमके डायरेक्टर, पुरातत््के प्रवर विद्वान पुराततज्ञ 
डं, मोतीचन्द्र भाईषाहवने समय ओर श्रम केर यह्‌ अरन्थकी भूमिका छली 
है इसच्यि मँ उनका हृदयपर्वैक आभार मानता हँ । 

क्षीरार्णव भ्रथके संशोधन काम व्याकरण ञुद्धिकी क्षतिं विदानो को 
माम षदेगी केकिन बासु कै मधोरो भाषा दी वैसी निराली हैः । मूख 
संस्छृतमसे प्राकृत, मागधी) पडी वगैरह भाषां उत्पन्न हई । इस तरह वास्तु- 
शाके ्रन्धोकी भाषा ही वैसी है । एक विद्धानने संस्कृत पमे कदा है, 


उयोतिषे तन््रशाख्े य विवादे वेयशिस्पके 
अर्थमात्रं तु गृदणीयान्नात्र शब्द मिचारयत्‌ । 
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ज्योतिष, तंत्रराल्, विवद्‌, आर्युर्ेद ओर शिल्प मरन्थोम उनकी भाषकि र्दा 
बहुत विचार न करते उनके भावारथको रहण करना ।” सुज्ञ पुरुषां व्याकरणादि 
क्षतियोके प्रति उपेक्षा कर हंसरत्ति धारण करेगे एेसी मेरी प्रार्थना दै । 

इस अन्धका यथायोग्य अनुवाद किया गया है, परन्तु जहाँ जद अस्पष्ट 
पाठो हों या जह शंकां या अपणं पाठो हों वौ भावार्थं दिया है । कं 
स्थलौपर असंबद्ध पाठो या अति अशुद्धि के कारण अनुवाद करनेका अदाक्य 
हआ है । वैसे पाठभेद क्री स्पष्टता मिलते ही वँ योग्य सुधारक लियि अवकाश्च 
है। भ नहीं कह सकता हँ कि मेरा अनुवाद ॒क्षतिरदहित है, अपूर्णता ओर 
अञचद्धसे आई हर क्षतियोकि ल्य उशारभावसे विदधान महारथं क्षमा कर । 


्षीरार्णवके प्रारम्भके ९८ अध्यायो की अपूर्णता के कारण प्राप्त अन्धो के 
ध्यायं के एक साथ क्रमांक, अध्याय संख्या सुगमतके च्यि रे गण ह । 


मरन्थके भाषानुवाद्‌ के साथ प्रत्येक अंगकी टीका ओर अन्य म्रधोके मतान्तर 
की नोंध दी हई ह । अन्थ-वांचन से अथै नहीं सरता है । क्रियात्मक ज्ञान 
(भरक्टीकङ) का ममे देनेसे भ्रन्थ संपूण बनता है । उसके साथ कोष्ठकं भनेक 
आङेखनो, नकदो ओर चितं मी इसी विषयोको सष्ट करनेके ल्मि जरूरी है । 
बे ओर अन्य प्राचीन भरंथोकि अवतरण भी दिये गए है । प्॑थको अधिक समृद्ध 
बनानेके यि यथामति प्रयास किया है । मेरे प्रयास की कद्र विद्वान वाचक 
करेगे ठेसी आशा रखता ह] 


वंदापरस्परा के व्यवसाय म मेरा च्येष्ठ पुत्र श्री वल्वंतराय जौर पौत्र 
श्रीचन्द्रकांत यह्‌ शिर्प-स्थापत्य व्यवसायमे जुड़ाये हैँ बो कुरपरम्परा को समृद्ध 
करेगे यही प्रमु प्राथेना है । दूसरा पुत्र विनोद्राय एम. ई. अमेरिका सीवील 
एन्जिनीयर है । श्रीहषैद्राय बी. ए. एल. एल. वी. अहमदावाद्‌ हारक एडवोकेद 
ह । श्रीधनवन्तरय बी.ए. एल. एल. वी. वेक व्यवसाय है । 


क्षमायाचना--एक विद्रान कहते है, “विकी जिह्वामे भौर रित्थीयोकि के 
हाथो सरस्वती बसती हँ" शित्पीकी वानी -भाषमिं व्याक(णकी चुरिया सदज 
ही हँ उनके भ्रति उवेश्च। दिखाकर ग्रन्थक मू अर्थ -भवा्को विद्वानों अह्ण 
करेगे एेसी मेरी प्राैन। है । 

्रथका दिन्दी अनुवाद्‌ श्री जये्द्रहृमारमाणकलाछ शाद्‌, एम. ए. ““ रोषटरू- 
भाषा रत्न ने श्रम केकर सुन्द्र श्रिया है ओर्‌ अ्रन्धक्रा सुन्दर ओर ` खच्छ 
छपाईकाम अहमदावादके नधप्रभात प्रसमं उसके प्ोप्रायटर श्री मणिलारभाई जौर 
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प्रेस स्टाफके हेड श्री शंकरसिंदजीने श्रम केकर किया है । प्रथम आये हए करई 
ब्छोकका सुन्द्र काम कर प्रोप्युलर प्रोसेस स्टुडिोने प्र॑थको सुन्दर आकषक 
बनाने का यथादाक्ति प्रयत्न किया है, इन सभी मित्रोकी सहर्षं नोध लेकर 
आभार मानता रँ । 

अन्थमे आये हए कई न्छोकके अकलन सौराष्ट्र गुजगातके प्रर्यात युवान 
शिल्पकार श्री चन्दुकाल भगवानजी ओर अभी प्रभासपाटण सोमनाथजी के कायै 
पर है वे मेरे भानजे रिस्पकार श्रौ भगवानजी मगनलालने भी भन्य अकेलादि 
काथैभ-दोनो स्च सकषयक हुए ह । इस वातका सहै उलेखकर आभार मानता दँ | 


सर्वत्र सखिनःसन्तु॒ स्वे सन्तु निरामयाः । 
स्वे भद्राणि प्यन्त॒ मा काशं दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 


इति शुभं भवतु, श्री कल्याणमस्तु । 


बि. सं. २०२३ वैशाख छदी वीज, स्थपति प्रभाकर ओषडमाई सोमपुरा 
अक्षयत्रतीया रित्प-विशारद्‌ 
पाङीताणा ता, १२ मी मे सन १९६५ 


मूमिका 


डौ. मोतीचन्द्र, ( एम, ए., पीए्. डी. ( रण्डन ) 
डायरेक्टर, श्रिस अफ तरेत्स म्यूजियम, बम्ब. 


क्षीराणभके दीकाकार श्री, परमादोकर ओषडभाई-सोमपुरा भारतीय स्थापत्य 
शास्के उन इने गिने विदवानमे दै । मिन्दने थपनी इुलगत परपरा शौर 
संस्कृतम रिखित वास्तुाख्की चर्चा ओरं अध्ययनको एक नया सूप दिया दै । 
यह तो प्रायः समी विदान मानते ह कि स्थापत्य शाखी पुस्तकों अनेक 
असंशद्ध विस्तार होने पर भी उनम सत्यका च्छा खासा अंश दै । जिसका 
वबास्तविकतासे नजदीकका संध षै । पर उस वास्तविकता को पकम कानेके 
स्यि मध्यकालीन वासतुशाखकी परिभाषिक शब्दावली तथा उपलव्ध देवम॑दिरोकि 
अवयवोसे उसकी तुकना केरल श्री सोमपुराजी जसे विद्रानोके घसकी दी वात 
है। सच वात तो यह्‌ दै, श्री सोमपुराजीने मध्यकालीन वास्ुशाख्न॒ अध्ययनके 
ए हमारे सामने एक दृष्टिविंु रख। दै जिसे ध्यानम रखकर चनेसे यह्‌ पता 
चरता है कि देवाख्योके जो नकश, अवयव तथा अलंकार हमारे सामने अति 
है उनमें साकता है ओर उनकी कृति वास्तुश्ाखके उन सिद्धातो पर आश्रित है 
जिना मिक विकास हआ दै। इसमें सन्दे नदीं कि मध्यकालीन वास्तुशाखके 
अनेक अभिप्राय समायान्तरमे रुदिगत होकर अपनी नवीनता खो चैठे, पर यह 
बात केवर वास्तुं तकका सीमित नहीं धी । मध्यकालीन भारतीय सरछृतिके 
अनेक उपादानोमिं भी हमें यही वात दीख पड़ती है । 


श्ाखरूपमे वास्तुविद्या उद्य कव हुआ, यह कहना तो संभव नदीं 
ह । फिर भी प्राचीन साहियमे वास्तु संधी चदि वह्‌ दैविक हो या नागणि 
अनेक उदाहरण मिलते है । वैदिक साहित्यसे एसे उदाहरणोका संग्रह श्री. 
सुविमल्चन्द्र सरकारने अपनी पुस्तक “ सम॒ ओंसपेकटघ्र्‌ ओंफ़ दी अर्दियेरट 
सोश्षियल दिस्टी ओष ईडिया ” म कर दिवा दै । वैदिक शाम वास्वुराल 
संबंधी शब्द सीधे सदे ह । पर वास्तुका जीवनसे इतना निकटका संवे धा 
कि वास्तु संधी श्रक्रिया्योकि लिए वास्तुयाग ओर वास्तुनरकी कल्पना की ग । 
आदवलायन (४।२।३।१३ ) गोभिल (४/८) तथा आपरस्तंब ( ६।१६ ) गृष्यसूत्र 
तो भूमि शोधन संधी नियमोंका विवेचन करते द, तथा वास्तुशां तिका उदे 
करते है । ऋग्वेद वास्तोत्पति श।यद्‌ बास्तुके अधि देवता ये, जो गृ्यसूत्रोमिं 
वास्तुपुरुष हो गये । सू््रौके आधार पर यह कहा जा सक्ता है किं एक मध्य 
स्तंभका आधार मानकर दी गृहकी रचना दोती थी । 


४ 


¢ 


सुप्रसिद्ध सोमनाथजी के मेदिरमं भारत के राष्टूपति डी. राधाङ्ृष्णजी ओर 
स्थपति प्रभाशेकर सोमपुरा शित्पविशारद 


शिल्पविदारद्‌ श्री प्राशंकरजी सोमपुरा के अपना सुपुत्र शित्पज्ञ श्री बलवंतराय (आचिरेकट. ) 
ओरिस्सा के सम्रसिद्ध कोनाकं सू्यमदिरका प्टीथमें रथव्वक्र के पास. 
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४ प्राचीन. वद्ध साित्य (ष. सी. कुमारस्वामी । अर्टौ. इन्डियन आरकिंदेक्चर) 
श्ट आईं १९३०-१९३१ ). तथा जैन साहित्य (ड. मोतीचन्द्र, आर्किदेक्चरढ 
डेटा इन जैन केनोनिकल लिटरेचर, जर्नक एशियाटिक सोसायटी, वाल्युम २६ 
भागय. १९५१) के आधार पर हम ईषापूर्ै तथा ईसाकी आरंभिक सदियोमि 
भारतीय वास्तु पर प्रकाश डाढ सकते ह । पर वास्तु संब॑धी इन साहियिक 
उदाहरणं का सीधा सम्बन्ध या तो स्तूप, चैत्य, तोरण, वेदिकाकी बनावटोसि 
अथवा श्रासाद्‌ ओर नगरकी रचन। ओर नकरशोसे दै । इन उगरदर्णोका संब॑ध 
ईसा पू दूरी सर्दीसे केकर ईसाक्ी २-३ सदी तकके स्थापत्यसे है । 

वासतुदाल संबैधी जो परिभाषा हम इस युगम मिलती है, उनका संब॑ध 
अधिकतर काष्ठ निर्भित स्थापयसे दै । उस युगके जो चैय ओर विहार करणो 
बच ग है । उनके नको भी काष्टसे बने णारामों तथा प्रासादेसि ठिए गए 
ह । जिन देवमंदिरोी कल्पना मध्यकाङ्म हुई उनका इस युगम पता न था। 
जो. परिभाषा अपने युगमे पूरी सार्थक थी, वादे चलकर जव वास्तुकलभे 
पत्थर ओर ई्टौका प्रयोग होने ठगा वह अपने अर्थ खोने ठगी, ओर गाप्र युगम 
उन नई परिभापाओंका जन्म हुआ निनका तत्कालीन स्थापत्यसे काफी संव॑ध 
था । इन परिभाषाओंका कालान्तरमे संग्रह कर छिया गया होगा भौर इसं तरह 
` वास्तुशाख्चका जन्म हुआ । 

अव प्रन उठतादै कि क्या गप्र युगके पके भी छिखित रूपम 
बास्तुाल्र था अथवा नदीं । तत्कालीन साहित्य वास्तु संब॑धी शका खुल- 
कर प्रयोग होनेसे तो देखा पता चरता है किं कुछ प्रथ जिनका अब पता 
नही है, र्ते रदे होगे जिनमे वत्काटीन वास्तु ओर उसके अवयवोंका वणन 
रहा होगा । पेसा लगता हैः कि ३-४ सदम मंदिेशी बनारटभे कुछ खोज 
बीन आरभ हो ग धी। कमसे कम रायपसेणिय सूत्रसे पता चरता कि 
यान-विमानकी जो राजमहल अथवा देवमेदिरका ही प्रतीक था वनाबट' छ 
अधिक अरत होती । इथके सतंभोकी खज्ञावट॒लीलामयी शालभनिका तथां 
इहामृग, वृषभ, गंधे, मकरः विग, व्याकृ किन्नर, शरभ, कुंजर, बनर्ता 
तथा पद्मलता इत्यादि अभिपरायोका प्रयोग हआ दे । स्तम्भकी ववेद पर 
विद्याधर युगल उत्कीणे होते ये, तथा उनकी सल्ना चटियोके जाटसे होती थी । 
य न-विभानके तीर ओर सीदियां होती थी, जिनके अवयवो यथाणेमा, स्तम्भ फठ्क;-- 
सुती, संधि तथा अव्ंबन बाहुका उल्छे है । यान-विमानके तीन तरफ़ तोरणः 
होते थे जिनकी ऊपरी शलाका; स्वस्तिकः, श्रीवत्स, नंद्यावते, वर्धमान भद्रासन; 
कलर, मतस्य ओर कर्शसे सजा दोती थी । तोरण स्तम्भे निरीविका् होती 
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थी, जिनमे नागद॑तोसे किंकिणी षंटाजाछ तथा चित्रविचित्र सूत्रमारर्पे ल्टकी 
होती थी । इछ निशीदिकाओंमे शारभंलिकार्े बनी होती थीं । द्वार, तोरण, स्तम्भ 
तथा प्राकारकी बनावटभें जाङ कटक, प्रासादावतंसक, दिखर, जालिका, तिलक, 
अर्धचन्द्र, पदाहस्तक, तुरग, मकर, किंपुरुष, गधर्व, वृषभ, मिथुन, संघाट, इत्यादिका 
मी खान होता था। 

पर गुप्त युगम वास्तुकलाने एक दृखरा ही रूप प्रहण क्रिया । उस युगके 
सादित्यमे वास्तुविद्या संबंधी शव्दोका सुखकर प्रयोग हृभा जिसके आधार पर 
यह का जा सकता है, कि गुप्त युगम वा्ताखरका प्रणयन हो चुका था । 
तथा कमसे कम नागरिक वास्तुकला अपनी काफी परिष्कृत रूपमे प्रकट हो चुकी 
थी। इस युगभं देवमेदिरोका सीधासाधा आकार हमारे सामने आ चुका था जिसमें 
स्थापत्य, मूतं तथा अभिप्राया एक अपूर्वं संतुलन धा । पर जैसे जेसे मदिरोकी 
बनावट पेचीदा होती गई, वैसे ही वैसे खपतियों ओर सूत्रधारणेको स्थापत्यके 
बहतसे प्रभं पर विचार करना पड़ा, जिसके फ्खरुप गणित तथा ज्यामितिक 
आधारो पर भारी भारी प्रस्तर शिटाओंको ख्गानेक तरकीर्वोका समाधान हभ । 
बास्तुशाखके विकासके साथ ही साथ उसके पारिभाषिक शब्दोका भी करमदः 
विकास हा ओौर मंदिरे अवयवो ओर अलंकारोकि स्वि मी शब्द्‌ खिर हए । 
वराहमिददिरे ब्रहतसंदिता ५६।१५ मे छिखा है । 

शेषं माङ्गलयविहगेः श्रीक्षैः सवस्तकषटेः 
मिधुनेः पत्रबल्लीभि प्रमधोपरोभेत्‌ ॥१५॥ 

इक पठे इरटोकमें दवारफे दोनों द्वारशाखामें दवारपाोका उच्डेख है । 
माज्गल्यविहग, श्ररक्ष, खस्तिक, कुंभ, मिथुन ( सी-पुरुष युग्म ), पत्रवस्छीं 
ओर प्रमथ तो गुप्त युगके वास्तु-अ्ंकारकी विदोषता है ही, भौर इस युगके 
मध्यमदेशके गुप्त मंदिरोम पाए जाति ह । इन अटकारोका प्रयोग कुषाण युगम 
मीने र्गा था, पर इनका परिष्ृत प्रयोग शाप्त युग्मे ही हभ । 

धव्र॒ एक प्रश्न उठता दै कि शुप्तकाख्के मंदिरों पर बनी हृ गंगा 
यजुनाक़ी मूर्तिर्या जिसका काण्दरिसने यथात च गंगे यग्ुने तदानी 
स चामरे देवमसेविषाताम्‌ ।' छमारसंभव, ७-४२ मे उल्छेख किया दै । रहत्‌ 
संदिताने स्यां छद दिया हे ९ इसका कारण वही हो सकता है कि, तवतक 
गगा यमुनाकी मूरतिरयोका तत्कालीन वास्तु सम्मत प्रयोग न रश हो । ¦ पर 
चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयमे इ्यामिखक धारा विरचित पाद्ताडितकम्‌ ( ड. वासुदेव 
रण अग्रवाल डो-मोतीचनद्र, चतुरभाणी, र. २१२) से तो पता चलता द -किं 
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गुप्त युगम गं 7ा-यमुना संज्ञक मंदिर बनने खगे थे । इलोराके केल।सके एकभागे 
देसाही मंदिर दै । पादताडितकम्‌ मँ (प्र. १७१-७२)देश के महकि वणैनमें 
एक परिभाषिक शव्दोकी खंवी तालिका यह्‌ बतलाती है कि, इस युगम भी नागरिक 
वासतुशाखकी परिभाषा काफी प्रचठिति दो चुकी धी-विट कहता दै- 

५ जँ वेशम परैव गया । अहा, वेदाकी वैसी अपूव शोमा है । यहां अलग 
अलग बने हए वभर (मकानकी कसीका ऊँचा चेजा), नेमि (दीवारोंकी, नींव ) 
साक ( परकोटा ), दम्य ( ऊपरी तलक कमरे ), गोपानसी ( लिड्कीकी चोटी ), 
बरभीपुट ( मडपिका भौर उसकी उभरी छत ), अद्भाटक (अटारी ), अवलोकन 
(गोख ), प्रतोी ( पौर ), तथा विटक ( पक्षियोकिं टिए छतरी ). तथा प्रासादो से भरे 
हृद चौड चौक वाछे तथा कक्ष्या विभाग म बटे हए, सुनिरमित, जलपूणं परिखाओं 
से युक्त, छिड़काव से सुशोभित, नल्की परक से साफ किए हृष (सुषिर 
पूत्छ्ृत ), उत्कोटितकिप्त ( टपरियाका पठस्तरं किए हृए ), छिखित ( चिरकारी 
किए हृए ), स्थूल ओर सुक्ष्म नकारियों से सजाणए हए ( सूम विविक्ता रूप- 
शत निवद्धानि ). वंध-संधि, द्वार, गवाक्ष वितार्दिं ( वेदिकाका चनुतरा )› संजवन 
( चुःशल घरका बडा चौक ) तथा वीथी ओर निरहं ( निकी हृद वेदिकां 
वाले छज्जो ) से संयुक्त थे...” । 1 

इस तालिका मेँ शिखर शब्द उल्टेखनीय दै । टगाता दै गुप्त युगम किसी 
न किसी रपम शिखर प्रचछित हो चुका था, पर इसका पूणं विकास मध्यकाल ही 
भ हा । इस वातकी बड़ी आवदयकृता है कि साहित्य भे विखरे हृष 
बास्तुशाख्की परिभाषा इक्र की जर्यै क्यों कि साहित्यकारों दवारा इन शाकी 
परिभाषा निखकै हई दोती दै तथा सखकालीन वास्तुका जीवित चित्र खींच 
देती दै । पसे जीवित चित्र हम वास्तुविद्या संधी भर्मं भी नदीं मिलते 
क्यों कि उनमें शाखीय पक्ष पर ज्याद। ध्यान दिया गया दै ओर व्यावहारिक पक्ष 
पर कम । इस दिशामे डो० वासुदेवरारण अभ्रवाल का प्रयत्न स्तुत्य था; पर 
अवं वे नीं रदे । इस ण्यि यह्‌ आवदयक दै किं संस्ृत-्राकृत-अपश 
लमौर प्रादेरिक भाषाओकि साहित्यकी पूरी तरह से खोज वीन करके वास्तुविद्या 
संधी शब्द इक्र किये जायं । इसे दो लाम होगे । दला तो. यह कि 
वास्तुराखमे वणित पारिभाषिक द्दोको टीकाके रूपमे ये काम देंगे ओर दुसरी 
जओौर वे हम यह भी बता्णेगे कि उन शब्दौ के प्रयोग के अर्थं एकसे रे है 
अथवा वद्ठे भी दै। 

प्राचीन रित्पशाखका अध्ययन करना उतना आसन नहीं दै जितना किं 
समञ्च ज्या जाता है क्योकि न केवल रिर्प संबधी भर्थोकी भाषा ही दुख 
ह परेपरा नष्ट हो जानेसे उनका ठीक ठीक अथं भी नदी छगता । उन्‌ `षर्‌ 
टीकाएं मी उपटव्ध नहीं ई, जिससे उने समञ्ने भे ऊढ सदारा मिल सके । 
उदाहरणाय डो आचाय “ मानसार ” को वासतुव्ियाका आदिम खरोत मानते 


दै 


है ओर उनका विश्वास है कि जो कुछ भी सामग्री उसमे सुरक्षित है, बह 
प्राचीन आओौर विश्वसनीय है । पर दूसरा मत दै कि मानसारफी सामभ्रीका 
सं्रह बहुत बाद मेँ दक्षिण भारत मे हा ओर इसमे भी अधिक सामभ्री 
केवर शाल्ीय है जिसका वास्तविकता से संव॑ध नहीं है । वास्तव मे वासतु- 
विद्याकी खोज परख से यह्‌ पता चर जाता दै, कि उत्तर भौर दक्षिण भारत 
भे वास्तुकी परिवृद्धि अपने दंगसे हुई क्यों कि इनके विकास में बहुत कु 
'समानताण भी दहै । अब समय आ गया है कि उत्तरी ओर दक्षिणी शेचिरयोका 
संदलेषणात्मक विवेचन करते हए यह्‌ दिखखानेका प्रयत्न किया जाय किं किन 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों ॐ कारण उत्तर 
ओौर दक्षिण भारत के वास्तु मे अंतर आया तथा भाषाओंकी भिन्नता दति हुए 
दोनो की परिभाषां म कितनी समानता है । 
पर जिस तरह के अभ्ययनकी ओर मैने इदारा किया दै वह तक संभव 
नहीं जव तक श्री सोमपुराजी टेसे विद्वान जिनका परयपरासे सीधा संबंध रहा 
है इस कामको अपने हाथमे न ले क्योंकि विश्वविद्यालयों से निकठे विद्यार्थी 
जिन्दोने प्राचीन भारतीय वास्तुश्ाञ्च च्या दहै नतो वे संसछरृत जानते न 
न्दं परंपरागत वास्तुकछका दी ज्ञान होता दहै । श्री° सोमपुराजी हाया 
¢ क्षीराणव ` क अध्ययनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है । इस ब्र॑थको भी 
आषा समश्चकर उसका ठीक ठीक अथे करना तथा तत्कालीन मेदिरोकि अवयवो 
उस परिभाषाकी तुखना करना उन्दीका काम दै । भंथके संपादनमें पग पग पर 
उनकी अध्ययनशीरुताका पता छ्गता दै । अनेक स्थलों पर रेखा चित्र॒ तथा 
सोने मेँ ख॒दागेका काम करिया ह । एसे अपरिचित कामको हाथमे 
केनेमे विद्वान केखकको किन क्रिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा होगा वे 
ही जानते हैँ । पर वे इस कटावतके कायल दै । प्रारभ्य चोत्तमजनाः न 
परित्यजन्ति । अंतमे श्री° सोमपुराजी का ध्यान एक वातकी ओर दिलाना 
चाहता हं । भरथो अनेक परिभाषां आई है । उनका बहुधा आपसमे सामजश्य 
नही मिलता । प्राचीन मंदिके अवयवोकि निश्चित परिभाषाओं के ल्यि यह्‌ 
आवदयक दै कि शब्दों म एकरूपता लाई जाय । भेरा यह भी सुह्याव दै 
कि भारतीय वास्तुकोशका संकलना भी आरंभ कर दिया जाय । पसे कोशके 
लिए वास्तुशालके ज्ञाताओं, पुरातववज्ञविदों तथा धर्म ओर समाज राखोका 
सहयोग आवद्यक है । सुना है कि वनारसकी अमेरिकन एकेडेमी इस ओर 
भ्रयल्नशीठ दै । विद्वानों को चाहिए कि इस कायम एकेडेभी का थ बावे । 
प्रिन्ल फ वेर्स म्यूजियम, 
बम्‌ सक मोतीचंद 


धल रेखक माननीय श्री कनैयालाल मा० छनशीजी 
उत्तर परदेशके भूतपृषै-गवनैर, श॒जरातक्रे ज्योतिधर, 
शजराती साहित्ये अरिमता प्रकटकरतां 

माई श्री प्रभाशंङकर-भघडभाई सोमपुरा अपने भारतके एक सुप्रिदध स्थपति 
ओर शिल्प ज्ञाता द । स्थापत्य ओर शिल्पे बडे जानकारी सोमपुरा परिवारके 
वंशालुवंश वाससाम मीठी है । पुराण प्रथित शशु ऋषिक भानज। ओर प्रभासके 
पुत्र दै्वोका स्थपति श्रीविश्वक्रम ज्यं भ।रतके आद्य विद्यात स्थपति थे । यह्‌ 
सोमपुरा परिवार के मूखपुरुष गिना जाता है । ओर सोमपुरा वंशके उत्पत्ति क्षेत्र 
प्रभासपाटन गिना जाता है । यह वंके महापुरुषोने गुजरात, राजस्थान, मेवाडमे 
मेदिरोका शिल्प स्थापत्यके निर्मणम मत्वं हीस्सा दीया दै । 

भाइ श्री प्रमाक॑करजी सोमपुरा भगवान श्री सोमनाथके नवनिर्मित महा- 
प्रासादके प्रमुख स्थपति दै । स्थापत्यके शाखीय ओौर क्रियात्मक उभय ज्ञान श्री 
सोमपुराजीकेः खुनमे द । ५ दीपाभव ' नामक मंदिर स्थापत्यक स्परित महाम्र॑य 
उन्दने गुजरातके चणम अर्पौत कीया दै । यह प्रकारके प्रय गुजराती भाषामं 
प्रथम होनेसे श्री सोपपुराजीकी यह सिद्धि विरल दहै । 

^ क्षीराणेव ” ॐ रेखन-संपादन ओौर भरकाशन दवारा माई श्री सोमपुराजी 

अपने भारतीय स्थापत्य सादित्यका एक अमुल्य श्रथ देश समश्च प्रस्तुत करते है । 
यह भ॑थ मूर स्वरुपमं बहुत विशाल दोगा । परन्तु उनके सिफं वावीदा भ्रकरणो 
वमाने उपटन्ध हुये दै । उन पर माइ श्री सोमपुराजी मूपाठ-सदित, 
हीन्दी-गुजयतीम ^“ सुप्रभा ' नामक विवरणके साय प्रकाशित कर रहा है॥ 
प्रचलित अभिप्रायाजुसार यह प्र॑थङञे प्रणेता श्री विश्वकमा था । कालक्रम यह्‌ मरंथका 
कितते खंडो नष्ट हुआ दै । परन्तु ज्यों वाबीश प्रकरणो भाई श्री सोमपुराजी 
सविवरण प्रस्तुत करते दै । इस परसे मालुम पडता है । कौं मूढ भ्रैथ भज्य 
महाप्रसादो के निर्माणमे स्थापत्यके वितरिध दृष्टिकोणसे शाखीय दरी प्रहुत करते हैः। 

यह अदूभूत प्रथम मूल शोका हीन्दी-गुजञती व्रण है । ओर 
बा्तुशालकरे विदा साहित्यमेसे उल्टेनीय अवतरण देषो अनेक सुंदर आकृतयो 
ओर आकेलनो सहित भाद श्री सोमपुराजी प्रतिपादत विषयको एसे व्रिशद्तासे 
चेदा कीया दै । की सामान्य वाचश्गण भी सरलतासे समज सके । 

५ दीपाणिव ? ओर ^ क्षीरणैव ”” जेसे रंभ भारतीय स्थापत्ये गौख संम 

ह । वाप्तुशाखक्े यह परंपरागत ज्ञानके विशाल वर्गके छिये ज्यों रीतसे विद्वान्‌ 
शरी सोमघुराजीये सुखम कर दिया हे । इस खयि धन्यवाद्‌-- 


ब ] कनेयालाल मा० घुनी 


विद्या कला ओर सरस्वती त्रिवेणौका उपासक ओर लक्ष्मी स्था सरखतीकां 
जहां सदावास है एेसे उद्योगपति श्रीमान्‌ शी श्रीगोपालजी नेवय्याजीका 


पुरोवाचन 


‹ क्षीराणेव ' के परकारानके संव॑धम श्रद्धेय श्री प्रमाशंकरजीने युन भी कछ 
छिखकर भेजनेके खयि अनुरोध किया दै । मँ इस विषयका कोई ज्ञाता नदीं । 
मैतो इतना दी जानता हँकि श्री प्रभा्करजी प्राचीन भारतीय स्थापके वेजोड्‌ 
विद्रान है । प्राचीन श्रो अध्ययनके द्वारा दी नदीं, किन्तु भारतके प्रायः सभी 
भराचीन मदिरां ओर प्रासारदोको देखकर तथा अनेक निर्माण-कायै-संपाद्न कर 
आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, यह्‌. घ्रितीय दै । 

वैबदैके निकट कल्याणमे अभी पिछले वपे एक नया म॑दिर निर्माण हभ 
है, ओर इस्र का्यका संपादन श्री प्रभारंकरजीके दारा हुभा । इस विषयमे मेरा 
श्री परमाशंकरजी से निरंतर सम्पकरं रहा ओर इस वुद्धिमता-विवेकशिकता, सबधिक 
निहता ओर निरछोभिताके साथ वह काय आपने संपादन क्रिया_उससे हम सव 
बहुत ही प्रभावित हवे है । 

श्री प्रमारीकरजीने प्राचीन स्थापत्य संबंधी अनेक प्र्थोका प्रकादन किया है, 
ओौर उसी श्रेणीका “° क्षीरार्णव " भी एक है । इस ज्ञानको छपी हई पुस्तकके 
सपमे प्रस्तुत करनेका प्रदंसनीय काय श्री प्रमाशंकरजीने क्रिया है । आजके प्रगतिीठ 
जगतमें यह ज्ञान बहुत पीछे रह जाता है, फिर भी जव कभी इस ह्ञानके आधार 
पर निमाण-काय सम्पन्न होता है, तो उसके सजीव रुमे इस प्राचीन स्थापत्यका 
महत्व प्रदर्दित होता है । 

कतिपय व पके मँ सोमनाथ मदिरे द्शीनके ल्थि गया था ओर तभी 
से मेरा श्री सोमपुराजी से सम्पकं बढता गया । सोमनाथ म॑दिरिके नव-~निर्माण 
से केकर आधुनिक जमाने बहुतसे मंदिरोके निमाण इत्यादिका काय प्राचीन 
पद्धतिके अनुसार श्री सोमपुराजीने सम्पन्न किया दै । एेसा मालुम होता है कि 
इस प्राचीन कालका कोई एक पुरुष जीन्दा रह गया है । ओर अगले जमानेकी 
सेवा कर रहा है । उनके द्वारा प्रस्तुत स्थापत्य भे ही प्राचीन कदा जाय केकिन 
आज वह कितना अपूर्वं दै । कितना बहमू्य है, वह्‌ देखनेवाले ही जान सकते 
है! सुद्धे इसका अनुभव हआ है, इसलिये मुञ्चे एेसा रिखनेका अधिक्रार है । 

नँ श्री सोमपुराजीके दीर्वायुकी कामना करता ह । ओर भगवान से प्रार्थना 
रता हूँ कि उनके हार्थोसे ओर भी नि्माण-कायै सम्पन्न हो, न्दे कीर्तिं 
मिले ओर वे अजर अमर हो । 

रतनाकर-वंबहै ता. ३०-७-६७ श्री गोपाल नेवा 
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सप्त-नवशाखाका तलदर्शान जओौर भर्॑चद् १०९११ 
र दवारशासलाका सपाला ठेका ओर उतरे विभाग ११३ 


 १२--११०- अध्याय (क्रमांक अ० १२) प्रतिमा-पीट लिङ्गमान १५१ 
दवारोदयका विभागसे पीठ ओौर उध्वं॑प्रतिभाका तीन अरकारका 
मान ओर शयन प्रतिमा विस्तार प्रमाण द्वार मानसे-राजलिङ्ग ११५-१८ 


द्वार विस्तारसे चतुर्ुख प्रतिमा प्रमाण ११९ 
॥ आसनस्थ -उध्यैस्य प्रतिमामान रीप्पण गृहयोम्य पूजा अरतिमामान १२९-२० 
+, देवपीठ िहासनोदय थर विभाग (आकृति १२२) 1 
आलेखन --वराह-भौर ललाट तिलक शिवका स्वसप विरालिका युक्त १५-१८ 

१३--११९- अध्याय (क्रमांक. अ० १३) देवता दष्टिपद स्थापन १२३ 
गर्भगृहना द्वासोदयका ३२ विभाग देवताद्रष्टि स्थापन द्रि १२३-२५ 

गर्मगार्भमे २८ विभागमे देवस्थापन १२६ 


रीप्पे द्रष्ट ओर देव स्थापन विभागके बारेमे प्रथक पधक 
अथका मतमतांतर (१२४ से १३६) देव द्रष्ट भोर पद स्थापन 
विभाग दरषक पृथक पृथक भ्रथोका मत मतांतरका कोष्टक १३५-२६ 
न आङेलन-दशावतार विष्णुका १० स्वरुप (१२७-१३० अभ्िदेव-१२९ 
१७--११२--अध्याय (क्रमांक अ° १४) शिखर-भद्र नासक सरवेध १३०-५२ 
† त्रि पच सप्त नव नाषक १३७-१० शि्लरोदय त्रण भमाणग १४० 
हिखरकी मूल रेखाका प्रमाणत स्कं प्रमाण भौर उनका उपां्ग विभाग१४०-४१ 
= सरदेधका महा्दोष १९१-९२ आटेखन-नासक १३९ 
१५-११द- अध्याय (क्रमांक अ० १५) शिखराधिकार १४३०१ 
शिखरोका विविध आकार अकी तल पर होता है-निरंधार 
ओर संधार प्रासाद शिखरकी मूल पायचा कहाँ मिलाना १४५ 
शिखरको विस्तारसे उदयका तीन भ्रशार एको परि दुसरा उदः . ` £. 


= हका उदयका विभाग प्रमाण १४६ 
द शिखरका पायचासे सङधका प्रमाण शिखरकी मूलका विस्तारे 
र चतुैण सलवरतम सवाया शिखरकी रेखा मांकना १४५ 


शिखरा मूलै दश भाग शौर स्कं पर नव भागका उपाव 
करना स्केथ पर आमने सामने प्रतिरथके कौनके बराबर आमल 


सारा विस्तार करना १४८०१४९. 


५९ 


साधारं प्रसादके वालंजर (१५०) स्वनं ओर स्वंधवेधदोष १५१ 
छायोध्यसे शिखर स्व॑थका २१ विभागमे ्कनासका पंचविध प्रमाण १५२ 
कोकिला-लक्षण-(आसादपुत्र) १५४ आमलसारा विभाग १५५-५६ 
शिलरका स्वंधके कोण प्र तापस-या शिव यां जिन मृतिं रखना १५७ -५९ 
ध्वजादंडका शिंखरम निशित स्थान, ध्वजाधर स्तंभवेधका रमाण 

ष्वजादंडके साथं स्तंभीका ध्वजावतीका प्रमाण ओौर आति | 
कंठ (ईडा) ममाण प्रासादे # रखना उनका विभाग (९५८६) १६१-६२ 
शआासाद पुरुषका प्रमण-आकृति-धृत कलश साथ आमलसारमे स्थापनविधि १६३ 
ध्वजादंडका मान प्रमाण ओर दै प्रम।णका प्रथक पृथक मान, 

पर्व॑=अर्थात्‌ गाला ओर भ्रथी=कंकणी सम विषम रखनेका विधान 

शिवशक्तिका दंड पर्व; ध्वजदंडकी मकंटि-पाटलीका प्रमाण, 

श्े्ट दंडकाष्ट, पताका प्रमाण, ध्वजहीन शिखर रखनेका दोष १६९४-से १७६ 
यजमान-स्वाभि-~प्रासाद पूण हये स्थपतिसते करनेकी प्रथना्चभाक्िष १७२-१५६ 


गति 
१- आटेखन शगो्व॑श्च ग उरश गेष्वै उरश ग रखनेका विभाग १४४ 


२ आमलसारा विभाग ३ (१४८) १४८ वृत ४ सांधार-निरंधार 
भ्रासादका मूल रिखरका उपांग॒वालैजर-१५१ ६ रेखा-१ 
स्वंधान्त-२ षंटान्त-३ शिखान्त (१५२) ७८१४ विभाग आमल्सारा 
१५५ ध्वजाधर-स्तंभिका-ध्वजादंड-पताका पाटली (१५८) ७ कला 
विभाग ९५६ जीर १५.१० सुवर्णेका प्रासाद पुरुष (१६४) सारा शिखर 
विभागे ध्वजाधारका स्थान के साथ ध्वजदंड पाटली पताका (१६५) 
११ छायोर्वं रिखरकी स्पवाटी अघा; भद्रके अल्रतगवाक्ष॒ १६७ 


"१६-११४--अध्याय (क्र्माक अ० १६) अथ रेखा विचार १७४८१ 


प॑चषंडसे उन्नति खंड तकका रेखाका ९५ मेद (१५४) चारसो 

पतीस कलाभेदो 

शीखरका पायचा ओर स्कंधको फालना विभाग आमठसारा प्रमाण १७५-७६ 
अजितादि २५ रेखाका नाम-आकार-जओौर संड पंचं-सप्तनवं 

नासं विभाग-सरतर-वारिमाै आञेखन नासक विभाग १७०-८१ 


१७-११५--अध्याय (क्रमांक अ० १७) स्तंभ (मान प्रमाण ओर) लक्चणाधिकारः 


आरासाद माने स्तंभमान-टुसरा पंचविध प्रमाण -तीसर) सभा~मंडपका मान ८२-१८३ 
पांच ्रकारका स्ंर्भोका तख्द्॑न ओर नामकरण १८५८० 
स्तरभोका घाट-घटपषटवयुक्त देवान्नना ओर इ्िका तोरणायुक्त-मद्‌लयुक्त । १८६ 
श्राभ्रिव या दत्यमेडपका पीठ वंधका तीन प्रकार ओर आति । १८८-८९ 
तीन, पोच या सात नव भूमि उद्य  मेडपर चलू प्रासादके 

चारों ओर मंडपों करना । १८९ 


५३ 


चतुव महाप्राादो लो देशम न दो वहां ख्यं विना. दिनं 
जओौर चंद्र विना रात्री समान जानना । १८९ 
भंडपकी जंघा-या वैदीकादिर-शीवका प॑च स्वरूप-कास्य तांडव 
करना । वैतालः विविध वार्त्र युक्त नारद्‌ स्तुव सिद्धि-बुद्धि 
सहीतका त्य गणेशा ऋषि-सुनी्यो-गोपीरयो युक्त इृष्ण-न्नी 
परुषके युग्म स्वसपोमिं चत्य करते इरादि, दिगपाल, सूर्यादि 
म्रहो, वारा राशि, २० नक्षत्र, आठ आय्‌, आठ व्यय, नव 
तारा, सात स्वर्‌-छ राग, छत्री रागिनीया, बारह मेष-यक्ष, 
संघ, विद्याधर, नाग॒कीन्नर आदि अनेक देव-देवाक्ननाजो, =, , 
इलिकातोरण, गज, सिंह, विरालिका साथ करना । १९१-१९७ 
आङेखन--धटपहवुक्त सतंभ-मदल-मकरयुक्त तोरण १८४१६९८ मकर 
तोरण तीन प्रकार-१ तीलक, २ हीडोलक, ३ गवाह्धक १९६९७ 
स्तंरमोका पंच तलस्वलप (१८५) मंडपके परीरके तीन प्रकार १८९ 
स्पस्तंभो तोरण ओर द्वार चोकी चतुष्करा १९० 
कर्ाटंकी देवाञ्ञना १८७ शिवस्वरूप चार (१८९) रामप॑चायतत = १९२ 
पंचसुख दयुमत -पंचसुख गणेशा १९३॥ आदित्य चयं १९ स्वरूप नवग्रह १९५ 
१८ ९६ अध्याय (क्रमांक अ० १८) संडपाधिकार 1-१९८-२७ 
मंडपं व्या क्या हेतुके लीये करना १ १९८ १९८ 
भ्ासादके प्माणसे १ सम २ सवाया १ डेदा ४ चोनेदो ने ५ 
दोय॒ने ६ सवादो गुने ७ ठाई गने एसे सात प्रकार मंडप हस्त 


मानसे करना ॥ १९८-१९९ 
५ रिखरका शुकनास से मडपोध्वै वैटाका समन्वय ;+ ९०8 
संधार निरंधार प्रासादे मंडपका उद्यका तीन प्रमाण १ उत्तरङ्ञोदय 
२ छञ्जोदय ३ भरणी उद्य ९००-२०२ 
वितान-घुमट छतका सख्य तीन भेद १ समतल २ उदितानी 
३. क्षिप्तानुषिप्त वितानका घाटका ६९ विभागे भरो २०३-२०१ 
(७) ध्कादि ७ मंडपं १२९ से ६६ स्तंम अरमाण २०९-२१२ 
(२) खमदरादि पराभि वारा मप । ४ से २८ स्तंभ प्रमाण २१३ 


(३) मेरवादि २५. मंडप ६९ से ११२ स्तंभ प्रमाण, दो से पाँच भूमि उदय २१४१९ 
(४) आठ गढ मंडपके नाम ओर स्वल्प (५) शिषनादि मेघनाद महार्मेउप २२१ 
गर्भगृह मंडप ओर चदुष्िका भूमितल उत्तरोत्तर निम्न रखना २२५ 
पचविध वलाणक नाम स्वरुप स्थान ओर परमाण उततरज. 
जगतिके आगे मंडप या चोकि, विषय पाट छाय कहा मिलना २२६-३० 
संवर्णाधिकार-अङ्ग विभाग षंटा-क्ट संखूयामान कोष्टक (२६३) २३१-३५ 
संधार निरेधार प्रासादके. मंडपका कक्षासन युक्त स्तंभादि उदयके ३ मनि २०८ 


१९ 


आङेखन--चतुचकिका छत (२०३) क्षिप्ताचक्षिप्त छत (२०६) कोल 


५४ 
। 


गजतायुक्त वितान गुम्बज मंडप तलदर्शन (२०४) २०६-७ ॥ 
१ पुष्पकादि १ से २७ मंडपका तल २०९। २ प्राभ्रिव द्वादश मंडप तल २१३ | 
३ मेरवादि मंडप नाम स्तंभ संख्या कोटक तथा ६ से ३६ स्तंभ मंडप रचना २१७ | 
४ गूढ मंडप अष्टका तलदशंनशिवनाद भेघनाद्क मंडप तल २२०-२४ 

१ लक्ष्मीनारायण -योगेश्वर विष्णु योगेश्वर दिव तोरण २२५ 

२ शिव-विष्ण ब्रह्मा-्रिमूतिं तोरण २२७ 

त्य शिव परिकर तोरण (२२९) मरप्त मातृका २३२ संवरणा २३२-३६ । 


११७ अध्याय ( क्रमांक अ० १९) सांधार श्रम निरुपणाध्याय २३८-२४७ | 


एक, दो, तीन भम उत्यन्नका प्राषाद प्रमाण १० से २५ 

हाथका प्रासाद को एक भ्रम करना श्रम ओर मितिप्रमाण २७ हाथके 

प्रसादको दो भम, यष्ट, मध्यम, कनिष्टमान भ्रम भौर 

मितिप्रमाण तीन भरमका मान उनका भ्रम ओर भितिप्रमाण। २३८-२४३ 
श्रमयुक्त प्रसादभ शिवादि देव गणेश ॒लकुलिद-पूर्यादि नवग्रह | 
नारदादि रूपि पांडवो, युधिष्ठिर, भैरव, ब्रह्माके प्रासादे 

वरिष्टादि ऋषिका स्वरूप करना । २४३-२४५ 


:: -: . आेखन--संधार प्रासाद तर एक भम (एक मुख) तल (२३८) द्य भम 


२७ 


त्रयसुख (२३९) दथ शरम चातुभुख (२४०) त्रय भ्रम चातुर्मुंल २४२ 
ब्रह्मा महीषाुर मर्दिनी-घुथ-विण्णु शरतदेवी शारदा सरस्वतीका बार स्वरूप २४२-४५ 
अम, भैरव, क्षेत्रपाल, शिव उमा स्वरूप ललाट उध्वै तिलक २४६ 
शिव तांडव चत्य स्वरूप । २४७ 


११८ अध्याय (क्रमांक अ० २०) सांधार चातुख प्राखाद्‌ लक्षण २७८-२७७ 


नारदजीका प्रश्न चतुर्मुख जीन भवनका श्लोक ३ से १० अस्पष्ट 

असराई तल विभाग पर २६९ श्रुगका मानतुङ्ग प्रासाद २५० 
दशाह तक पर मातङ्ग प्रासाद २५२ 

पीठ ओौर मंडोर विभाग ४८॥ का एकं जंघाका कनिष्ठ मान 

पीठ ओौर मंडोवर विभाग ५३॥ का दो जंघाक्षा मध्यमान 

पीठ ओौर मंडोवर विभाग ७० का तीन जंधाका च्येष्ठमान = २५३-९५५ 
जगतिका दीध व्यासका पद्‌-कोटा परस्े जिनायतनकी संकलन 

जगतीका २८२५ सड पदसे ८४ जीनायतनका जिणमाला २५५-२५८ 
द्वारमानसे चातुयुल प्रतिभामान ओर उ्िमान-दृष्टिवैध दोष २५९-६२ 


_ . आङ्केखन -- मानतु्नरिलर २ मंडोवर कनिष्ठमान ४८॥ भाग ३ मध्यमान 


५५३॥ भाग (४) जेष्टमान मंडोवर द्वर्जवां भाग ७० (५) 
८४ जीनायतन जिणमाला तल (६) जीन प्रतिमा विभाग (७) 
जोन प्रतिमा परिकर विभाग (८) समवसरण (९) अष्टापद्‌ 1 
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२१ ११९ अध्याय ( क्रमांक अ० २९१) केशारादि वैराज्य प्रासाद्‌ २६४ 


अलठाई- दार तल विभार्गोका २५ ्रासार्दोका नाम २६५ 

अद्धा तलविभक्तिका ११ शिखर । २६७ 

ददा तकत विभागके १४ चौदा शिखर । २७१ 

रज्ञ श्रीवत्स मिश्रकं रुचक -तिलक २७५ 

आलेखन केसरी श्र॑ग श्रीवत्स तिलक मंजरी क्ट २६५ 
केसरी शरिग सवेतोभद्र नंदन नंदाली नदीश मंदिर २६७-६८ 

वैराज्यकरूल अखै केसरी प्रा तथ। सवैतोभद्र ० २६५ 

्राज्यकूल अटाई मंदिर प्रा० तथा श्रीवत्स प्रा २६९ 
वैराज्यक्रूल दशारे नंदन प्रा० २७२ प्रवीजय भ्रा २०२-७३ 
वैराज्यकूल दशा विमान प्रा° २७४ वञ्जक प्रा० २७४-७६ 

२२ -१२०--अध्याय चातुमुख महाप्रासाद्‌ स्वरुपम्‌ २७८ 


्ेत्रके घद विभाग-कोटा करके देवछुलिकार्ओंकी रचना करना २७८-७९ 
वेताटीशाई तल विभक्ति पर चंद्र्ार प्रासाद श्रमयुक्त शिखर २८० 
चतु्ुख प्रासादने चारों ओर मंडपो-उनका तल्विभाग पीठ २८२ 
चोबिस ओर बावन जिनायतनके चंद्रवक्त नाम २८३ 
जगती पद्-खंड विभाष करे ८४ चौराशि जिनायतन 
महाधर साथ करना मेडपो मेषनाद्‌ करके नालिमेडप भौर २८४ 
आगे सि्दार चतुख-मानतुङ्ग रासाद २८५ 
मध्यका चोमुख प्रासादको चारो ओर एक मंडप गवाटकासे 
छाद्य हो भौर नागर मेडोवर-मूक चोमुल्को करके चारो ओर अस्सी 

८० स्तंभो प्रदक्षणमे करके मध्यकी पक्ति चोविश चैत्यकी भौर 
चारौ कोण पर तेरा तेरा चैत्य करके परे वावन हों कोनेके 
अंतरसे चारो ओर छः महाधर करना यह रचनाके ताराउखी 


नामं समक्षना ९८६ 
भद्रका कोठाका तीन मुखभद्रको रम्य एसो सुभद्रा नामकी वैदिका 
करनेसे उनका नाम किंरणाउी समस्चना २८८४ 


बावन जिनायतनम दो मंडप आगे वैदिकके आगे परगथी पंक्ति 

ट । बहोतेर जीनायत बाह्य हो वेदिका युक्तं मध्ये मंडप हो 

आगे नालिमंडप वेदिशावाला १५ भका करण २५ भद्रहो 

एसे स्वरुप लक्षणवाला सौभाग्यिनी नाम समञ्चनां २५९ 
ब्रह्मस्था नका पच्चीश संडे चु प्रा्ाद्‌ अंज्ोपाङ्गोवाला करना उसके 

सौ खंड-कोष्टाकी मध्यम चारो ओर मेघनाद द्वीभूमि मंडपो करना २९० 
बहोतेर जीनाथेत नालि मंडपयुक्त कए्ना उनम मेस्की रचना २९१. 
करना २८५ खंड-कोष्ठमे चार सूंड सुखभ्रे बाह्य वेदिका 


५६ 


युक्त करना एसा चातुुख चार भूमि उदयका करना आगे 
नाली मंडप दो तीन भूमि उद्यकरा वेदिका साथ करना-सर्व 


अघ्रे पगथीकी पक्ति करना २९२ 

चातु्युख प्रासादको एकस नवं जंघा करना चारो ओर मिश्रमेष 

ओर सिंहनाद मंडपो करना २९३ 

आवसे पंद्रा हाथके प्रसादके श्रम दो भूमि योजना करनी 

एक भूमिसे बारह भूमि तक जंघा करना २९४ 

भद्र १४ भाग पीठ ५७ भागका उर्व भम भूमि मंडोवर भरणी तक ४५॥ 

२४ दुसरी भूमि चछज्जा २९ (2 ५. > 

१९ तीसरी भूमि भरणी तक २४ न ध र 

१८ चोथी भूमि छज्जा तक २६ क, ५ 1) 
१२४॥ 


घाम लोकपाल दीगपार देवाङ्गनाओका स्वप लास्य तांडवादि २९७ 
त्य ताल सह वादित्र साथ करते है देवो सुः ध वाहन साथ 
च्य करते है सेके उत्सव हो रहा हो, छ आठ हाथ- 


वाला देव स्वरुपो ईद रंभाके साथ अग्नीदेव उ्वेसी साथ यम 
तिलोचना साथ कषत्रपाठ शची, वरुण, रंभा, वायुदेव मेजघोषा, 
ईश मेनका साथ करना । ्रासादके इशान कोणसे मेनकादि 
देवाङ्गनाका स्वरुप करना ३०० 


१. मेनका २. रीकावती ३. विधिचिता ४. सुंदरी ५; श्॒भांगीनी ३०१ से 
६. हंसाउली ७, सर्वकला ८. कधूरमजरी ९. प्चिनी १०. गूढ 
शब्दो (पद्मनत्री) ११. चित्रिणी १२. चित्रवत्छभा पुत्रवल्लभा 


१३. गौरी १४. गांधारी १५. देवाला १६. म॒रिचिका १७. 
चंदरावली १८ चदररेखा १९. सुगंथा २०, दाचुमर्दिनी २१. 


मानती २२. मानदेसा २३. स्वभावा २४, भावसुद्रिका ६५. 
मृगाक्षी २६. उवैरी २७. रंम्भा (उन्तान) २८, सुजधोषा २९, 


जया ३०. विजया (मोहिनी) ३१. चंदवक्रा (तिलोत्तमा) ३२. 
कामर्प (शोकं ११३ से १३४) ३१९ 
यह वत्तीस देवाङ्गनाओकि नाम स्वरुप लक्षण, उनकी द्रष्ट निम्न 
रखके चत्य करती करना । कै देवङ्गनाका स्वरुप एके 
अधिक कोन कोनका करना । ३०३ दवेवाङ्गना दीरपाल यक्ष गंधर्व 


चरयादि नवम्रहो चतुसख प्रासादे जंघा वितानमे (युम्बजमे) 

वेदिकामे करना ३१३ 
देवाक्गनाओंका स्थान स्वग है । दुसरी योतवनमे, तीसरा मही- 

तलक चातुल प्रासादे स्थूल देहे वते है “लोक १९३ पत्र ३०८ 
दो छज्जा ओर चार जंघाका मंडोवर ३१६ 
कवली मान प्रमाण १ चित्रा २ विचित्रा ३ अभयां ४ रुपचित्रा २१६ 
संधार निरधार प्रसादके भितिमान ३१७ 


५७ 


चतुरख रासोदका रिखरभ चारो ओर सदर छकंनास दो तीन 

भूमि पर करना एक दो असे वार भूमि तक जंघाका 

कमयोगसे करना । ३१८ 

गर्मगहका अर्भम षडांदा ज्येष्ट, सातमेशे मध्य-द्शांश 

कनिष्ठमान ! चतुभुख प्रसादके त्रयस डमे एक खंड न्रपका- 

भंडपो त्रण सडपदका या क्वचित नीकठता करना दो मंडपके 

वीच एक प्रदका अंतर रखना मेडपके द्वी भूमिम तीन ओर 

वेदिका करना उससे आगे रं्गमंडप डे भूमि उदय करना 

आगे पंच पदका बलाणक मंडप करना-उसके नाली मंडपना 

अधर भागे द्वयभूमिरमे वेदिका करना एसे चारों ओर करना । ३१८-३१९ 

निर्गमवाला नालिमेडपके भद्रमै तीन ओर तीन दवार करना । 

चातुुल प्ासादकी प्रदक्षणाम ९६ देवकुकीका चार मूल ओर 

आठ महाधर-मीलके एकत्र १०८ जीनायतन हे । ३२० 

दुरा भकार नाछि मंडप छोडकर मेषनाथ मेडप आगे एक 

पद छोडके दुसरा मंडप ओर उससे आगे एकं पद छोडके 

तीसरा संभ्रम मंडप बनाना उस समवसरणकौ रचना करना- 

उसमे मूलनायकसे छोटी अतिमाको पथराना । भँडपका अंतरं 

सुधीमे भूमियुक्त मंडप करना महाधर प्रासादके सन्मुख समव 

सरणकी रचना करना एसी चारो ओर बुद्धिमान शिल्पीसे करना 

मंडपोकी चारो ओर १०८ जीनायतन दुसरा महाधरके मध्य 

समवसरण सो दो महाधरके बीच समवसरण ते मान युक्तिसे 

दोष रहित करना प्रदक्षणाकी पीछली पक्ति महाधरकी दुसरी 

पंक्ति करना एसे जीनायतनका भरमम १०८की संख्यां करना । 

आटेलन-- चातुलं चंदशाल प्रासादके शिखर २८१ 
चदशाल परा. आगे चारो ओर ९६४९६ स्तंभका भंडप तलदैन २८७ 
मानतुकग भ्र आगे २८ विभागक १०४ स्तं मोका मंडपका तलद्ेन २८४ 


चातुुख १३०९४ = बावन जिनायतनका तलद्शैन २८५ 

किरणाउकलि-परद्रा भाग, ९६ स्तंभका मंडप २८८ 

भीट ओर ४७ उदयभाग महापीठं २९६ 
देवाक्गना ३२ मेनकादिसे कामरप आदि ३९२१८४० देवङ्गनाओो स्वरुप ३०४१२ 
द्वय छाय ओर चार जंधायुक्त मंडोवर ५ 
१०८ देवुलिकाका महा चातुव श्ासाद तलदर्शन ३२ 


[कोन ४ 


इति सविस्तर अनुक्रमणिका | † 


५८ 
देब स्तुति ओर्‌ रथ संपादक परिचेय 


गणाधिपं नमस्छृत्यै॑देवीं ` सरस्वतीं तथा 
ब्रह्मा विष्णु मदे्ादि सूय दिनकरं सदा ॥१॥ 
शिर्पश्ाख प्रकत्तरा विश्वकर्मां महामुनिम्‌ । 
मनसा बचसा नत्वा भ्रन्थारम्भे करोमहम्‌ ॥२॥ 
गणक अधिपति श्री रणेदा, सरस्वती ब्रह्म, विष्णु महेश ओर पूथैको नमस्कार करके 
शित्पशाल्नोको उत्कृष्ट करनेवाठे महामुनि श्री विशवकर्माको मन बचनसे वंदन करके मे प्रभाशङ्कर 
इस पर॑थ प्र सुप्रभा नाम्नी भाषा ठीकाको प्रारम्भ करता ह| 


वंशेस्मिन्‌ रामजी श्िर्पि ख्यातोऽय वास्त॒कमेणि । 

तसमिन्नैवान्वये जातः प्रभाश्ङ्कर पञ्चमः ॥३॥ 

जगत्‌ विख्यात विश्वकर्मां नारद्‌ सवाद्‌ रुपं । 

क्षीरार्णाव भ्र॑थ नामाऽथं प्राणङृत शिवः ॥ 

खथ्रभा नाम्नी टीकायां भ्र॑थेऽस्मिन हि करोति सः ॥५॥ 

भारद्वाज गोत्रमे श्री रामजोभा जैसे वास्तुकर्म विख्यात स्थयति पूर्वैकारम हो गये इसी कुलम 

श्री भओषडभाइके कनिष्ठ पुत्र प्रभाशङ्कर स्थपति पांचवी पीदीम हए । जगत विख्यात विश्वकर्मा 
ञ्ीर नारदजीका संवाद रूप क्षीराणैव नामक शिल्पा पर सुप्रभा नाम्नी भाषा टीका एसे 
विख्यात कल्के स्थपति श्री प्रमाशङ्करने लिखी दहै । 


न्न्य 


॥ अन्थ संपादकको अभिनन्दन पत्रिका ॥ 


आदि देव महादेव  छपापात्नो महातयुः 
ओघडजी महाप्राज्ञ चिव्पश्चाल्र विह्यारद्‌ः ॥५॥ 
कैलासस्य मदामेरो जीर्णीद्धार कारकः । 
प्रभाहङ्कर नामायं मान्य केषां न कारक ?॥६॥ 
सत्यं सत्यै पुनः क्त्य सत्यधमरे प्रवसैकः 
चरक्षाणैव शिव भोक्त क्षीराणेव यतनो हरिः ॥७॥ 
भ्रन्थानां शिस्पश्ाखस्य पुनरुद्धार कारकः 
आदि देव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वि्यारद ॥८॥ 
आदिदेव श्री महेशको छृपापात्र महाप्राज्ञ देते श्री ओषडभाईके सूत महाप्राज्ञ शित्पशान्न 
विदारद श्री प्रभादोकरभाई सोमनाथजी महामेरु कैलासके जीर्णोदधारकारक ह । श्री प्रभाशङ्करजी 
संसारम कीसके मान्य नहीं है । अपि तु सवके है । यह सत्य है ओर बारवार सत्य है 
कि शिवजी द्वारा रचित बृक्षापीव ओर हरि रचित “शक्लौराणव सत्यधर्मके प्रवर्तक है । श्री 
प्रभादांकरभाई रित्पद्ाखरके प्रनथोके पुनरोद्धारकं दै । हे । आदि देव | आपको नमस्कारे हो 
जीर हे! शिल्प विशारदं ! आपको भी नमस्कार रै । 
सभेच्छक सेहाधिन मनद्ुखलाटज्ी सोमपुरा । 


सुप्सिद्ध भगवान सोमनाण मदिर पर स्व. जामसाहेव भूतपूव गवनैर श्रो के. एम. सुनञ्षीजी 
वैवदके भूतपूर्वं गवनैर श्री परकाशजी सोमनाथ मंदिर .के निर्माता स्थपति प्रभाशंकरजी 
ओर पेदिर के शित्पकलाकार, भगवानजी भ. सोमपुरा 


शरी हृष्णचद ्रथुका देहोत्सगे रथान पर-संपादक रथपति अभाकंकर भूतपूर्व 
राष्ट्रपति डो. राजेनद्परसाद की ओर स्व. श्री जामसाहेव श्रमासपाटण 


श्री गणेहाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री विश्वकमेणे नमः 
श्री विश्वकर्मां विरचितः 


॥ श्चीरार्णैव ॥ 


वास्तुग्राखम्‌ 
1८अप्रा२^ रि^ 4 


-सुभ्रमानाम्नी माषाटीका- 


( अध्याय० ९९) ( क्रमांक अ० १) 


श्री विश्वकर्मविाच-- 
धावं शिव प्रोक्तं क्षीराणेवं स्ततो हरिः 
हरिहिरोक्तं तँ श्रेष्टं प्र॑थाकारे प्रतते ॥ १॥ 

श्र विन्न अड 2, शिन च्युत उदु. म क्यु करणु 
डः ते यिच मे किष्थुना यण वट ते पम अथना साशा कगतमा 
अन्यु. १. 

री विश्कमी कहते द । रिवजीने बृष्वाणवि कहा था ओर विष्णु 
क्षीरभीव कहा था । रिव ओर विष्णु सुखसे निकला हआ वह शाल म्रथके 
रूपम जगतमं प्रचलिन हआ । 

प्रासादो देवस्पः स्यात्‌ पादौ पाद शिरास्तथा 
गरभत्ैवोदरं जेय अघा पादोध्व मुच्यते ॥२॥ 
स्तेमाश्च जानवो ज्ञेया टा जिह प्रकीतिता 
दीपः प्राण सपो ज्ञेया पाने जल निगतः॥ २॥ 
रह स्थानं यदरैतच्च तन्नाभिः परिकीर्तिता 
हृदयं पीरिका ज्ञेया प्रतिमा पुरुषः स्पत; ॥४॥ 

०२६] स्यत देम्‌ शरीर ३५ श्य 2, यनी < ५ग इषे, 
गम्‌प्मुड = उधर = पे उप, पाय्‌। भरनी कगती ०५६ उपे, ५६०५९ ९९, ५०५ 
९ उप, £ ५४-शवे। ।य्‌ इषे, २६५ प्‌ ५५।५ = ५२१५१ देवयु" भद्षस्थान 
(से, 16884 रषे ७ष्य, सनै ति अ भृञ प ०९७. २-3-४- 

सादी स्वना को देव श्रीरूप मान। गय है । नकी शिलाको पाति 
के रूपम, ग्भगृहको उद्र के रूपमे, नीवकी भूमिको जंघाके रूपमे, स्तंभ को 


२ क्षीराणैव अ.-९९ क्रमांक अ~ 


न= - ¬ 
जानुके ल्पमे, घेटको जिहवाके रूपभे, दीपककरो प्राणके रूपमे, प्रनाल को गुदाके 

रूपम, देषके बरहम्थाको नाभि पीठिकिको हद्यके रूपम ओर प्रतिमाको पुरुषके 

रूपम जानना । २-३-४ 


पादचारस््हकारो ज्योतिसतच्च्रुच्यते 
तद्व प्रकृतिस्तस्य प्रतिमात्मा स्मृतौ बुधेः ॥५॥ 


तलकुमादधोद्वारं तस्य॒ प्रजननं स्मृतम्‌ 
शुकनासा भवेन्नासा गवाक्षः कर्णरच्यते ॥६॥ 
कायापाटी स्मृतः स्कंधे ग्रीवा चामलसारिका 
कलशस्तु॒शिर्तेयो मञ्जादित्पर संयुतं ॥७॥ 
णन्‌ स्यार २७, दीषने। श यच इषे, इषरने। साग तेनी 
अति, भ्रति २२५म्‌॥ इषे शुद्धिमने, श्यना, ९।२। लान तनाथ नीयेने॥ 
साग ते (देप ५५२ शिणने। शुनच २ ५३५, २1६ = २३०॥ 
आनद, धिण्टन। ध ते णका यने समलयः गणु ते गु ४ ३५, 
सामदसाराने उणश ते भस्त उपे न्यणुबु, याभद मते तेन नीयेत - ९५२ 
ते युनायः "दस्र न्वुवे।. 
पद्‌ संच।रको अहंकारके रूपमे, दीपकके प्रकाराको चश्रुकरे रूपमे उध्वभागको 
उसकी प्रकृतिके रूपे, प्रतिमाको आत्माके रूपमे वुद्धिमानोको सम्चना चाहिये । 
द्वारक कैभीके तरसे निम्न भागो लिङ्गके, रूपमे जानना । शिखश्के शुकनासो 
नासिकारूप, रोख को कानरूप, शिखर के कंथको खंभा, ओौर आमलसारा के 
कंठको कंठल्प, आमलसाके कल्को मस्तफरूप जानना । ओौर उसके निम्न भग 
को, जो ख्डीके प्लास्टर का दै, चमदी समश्ननी । ५-६-५७ 


मेदश्च वसुधा विद्यात्‌ प्रशेपो मांसुच्यते 
अस्थिनो च चिलास्तस्य स्नायुक्रीरादयः स्मृता; ॥ ८॥ 
चश्ठुपि शिखर स्तस्य प्वजाकेश प्रकीर्ताः 
एव पुर्मरूपं॒तु ध्यायेच्च मनसा सुधी; ॥९॥ 
५९ भेद ३पे, य युनाने। वे, ।उ४य/ शि<ङ्‌प, ०4 भने 
५63४ ते स्मायुर्पे यशचर्ष शुग-विणरीे।, ध्वन एशद्ये, ये | रीति 


आसादया सवः अजालुः युरद्पे ५] ध्यान ५२३. <-€ 
थवीका भेद्‌ के रूपमे, खडीके रेपका मांसके रूपम, रिया्ओंका दयो, 


आयादि गणित 1 
कै रूपमे, कीठे, पांड ओर छकरों का स्नायुके रूपमे, श्छेगकां चक्षे रूपमे, 


रिखरकी धजाओं का केदाके रूपमे-जिस तरह प्रासादके सवै अंगों का पुरषल्पसे 
मनसे ध्यान करना । ८-९ 


नागरा प्राविडाश्रैव रतिनाश्च विमानकांः 
मिश्रकाश्च वराराश्च सांधाग भूमिजा स्तथा ॥ १०॥ 
विमान नागरच्छंदा विमान. पूष्पकाथवा 
वररभा फांसनाकारा सिहावलोका रथरुहा ॥ ११॥ 
सन ०ति ४६ १ न्‌।ग२(दरि २ ६।विसदि 3 वतिना ४ विभ 
नादि ५ मिश्र ६ कराने ७ स्धरद्ि ८ भूनिन्बहि € मिम्‌।५ गस 
१० (िम्‌।न ९५५५ ११. १९६० १२ ।२१।४।२(६ १३ ` सि8चदे।४न (दि 
१४.२२७ मे आसनी चे ण्व्तमे, ०१य्‌व, १०-११ 
प्रासादकी च्छद जाति १ नगरादि २ द्राविडादि ३ ठतिनादि ४ विमानादि 
५ मिभ्रकादि £ वरादादि ७ सांधारादि ८ भूमिजादि ९ विमान नागरादि ९० 
विमान पुष्पाकादि ११ वद्भादि १२ फासनाकारादि १३ सिंहाबरोकनादि १४ 
स्थारुदादि इसी तरह प्रासाद की चौदह जातिया जानने योग्य द । १०११ 
एते चतर्दश विख्याताः प्रासाद्‌जातयः स्पृताः 
मृत्साकाष्टे्टकारल धातु रत्न भवाः सुधीः ॥ १२॥ 


र्यात्‌ स्वशक्ति प्रासादशातुगेकलं भवेत्‌ 
पांसुनादि सुरागारे त्रीढ्या विदहितश्रितः ॥ १२३॥ 

२५ मदि २गन, ५५५ दानो, देना, भनालुना, धातु रनाहि 
वास्तु शन्याटिना, असात पालनी शक्ति सलुसार्‌ इरावत्‌] यार्‌ वण ( धम 
स्थः छम्‌ अते भते मेक) 4 दणनी आप्ति थय छे, मादी मादि 
दषम (दिम द्मा आऽ ॐरे 8.१ १२-९३ 


इचथ्‌। ममे तेन भूति सववान ४ मते तेर सभरूयुत्‌। गणन अगल शरद छ, 


| 
४ क्षीराणेव अ.-९९ मांक अ.-१. 
=-= 


मिद्रीके, इंट, पापाणके, धातुके, रल्नादिके--इन वास्तु द्रव्यादिके देवमंदिर्‌ 
अपनी शक्तिकै अनुसार यनवानेसे चार वरौ (धमे अथे काम ओर अंतमे मोक्ष) ¦ 
के फलकी प्राप्ति होती दै । मिदर आदिके देवमंदिरोमे लक्ष्मी कीडा करती हे । ' १२-१३. 


श्री नारदोवाच-- 
येनेद॑सप्त लोकां तं च्येलोक्यं सचराचरम्‌ 
तसम दाय नित्याय नमः श्री विश्वकर्मयो ॥ १॥ 
अव्यक्त व्यक्तता नित्यं येन ॒विश्वचराचरम्‌ 
तस्मे शलाय नित्याय नमः श्री विश्वकर्मणे ॥ २॥ 
वास्तु कम रक्षणेन प्रासाद विधि युक्तितः 
गणित ज्योतिषाचारं कथय मम॒ प्रमो ॥ ३॥ 

र "र $ 8. गे स्वदधेषना सते च्यदधम्‌। सयरत्यर छ नी 
स्थन्‌। ४२१। १।८। मेवा श्च विश्वलमनि निल मरा नमच्छर ठे गन्त 
न्ध न शय अने व्यत्‌ व्यय शञाय्‌ से रे विश्न विषे स्म्यरप्यर्‌ छे 
तेन स्यन्‌! इरनानाना निल धश्चर श्री विशवमनि २२ नभसछर उ अखे! | 
वक्षथुय्त वास्तुकम्‌ ऊ णे म्रसालनी निधि गित सते श्येतिषना स्यार 
ड ५ ! भने 31. १-२-3 

श्री नारदी कहते ईै--जो समप्तलोकके अंतमे च्यैरोकमे सचराचर है 
उसकी रचना करनेवले श्री विश्वकर्माको निय मेरा नमस्कार हो । अव्यक्त ओर 


ते वयिश्यह दसयुण्र ३रे. आनद तअ 9 १२। मेती मगा सा अथम्‌ 
भाप६। 9, म्पि < रधयुनि मते वि४न॥ २५६ ३१ २। य छ, 

(१) यजरात, सौराष्टरमं क्षीरार्णव मंथकी हस्त प्रतं बहुत अञयुदध, अस्त व्यस्त, 
विषय के अनुकमके अमाववाली, विषयके पुनरावर्तेनवाली, एक विषयको छोडकर दूसरे विषय 
कौ चर्चावाली, देखनेम आयी है । उनर्मेसे जितना होसके उतना करम मिकाकर पुरानी भतोकि 
कमको लक्ष्ये ठेकर यह मंथ कमवद्ध लिखनेका भ्रयास क्या है । सौराषटर गुजरानकी भरतं 
आसाद के देव मुप्य स्वरूपकी कल्यना ओर गणित विषय बहुत करके देखनेको मिक्ता 
नहीं है। कर्मदिखा के १०१ अध्यायसे प्रारभ होता है! गणित विषय हम रोयल 
एवियारीकं _सोसायटीकी लारी की पुस्तकोमिं से जो यस्किचित्‌ प्राप्त हु, उसमे खुं 
अध्याहार ओर संक्षिप्त होनेसे हमने उसकी पूति अनुवाद करके जितनी हो सके उतनी 
अपू्णैता दूर करनेका प्रयत्न किया है, सो वाचकवृद हमे क्षमा कर । यह आनंद्की  बातं है 
कि पूरे इकिसि अंग दस मंम समाविष्ट है । महि नारद सुनि ओर विश्वकमाकि संवादके 
रूपमे यह मंथ प्रस्तुत हे । ४ 


आयादि गणितं ६ ५ 


व्यक्त श्नेसे विश्वम जो सचराचर दै उसकी रचना करनेवाठे निय ईर श्री 
विश्वक्म॑को मेरा नमस्कार हो । 

हे प्रमु, लक्षणयुक्तं वास्तुकर्म, परासाद्की विधि, गणित ओर ज्योतिषके 
आचारको सुद्धे बताओ । १-२-२३. 

श्री विष्वकर्माडवाच-- 


(१) आय- श्रण॒वत्स महाप्राज्ञ यत्व पर्प्च्छसि 
इदानीं तं कथयिष्यामि गणित वास्तु कर्मके ॥ ४॥ 
आयत्वं॑च पृथुत्वेन गुणयेदायकर्माणि 
अष्टभिर्रेतमागं यत्येष॑ आयादिशेत्‌ ॥ ५॥ 
श्र निन्ऽ्मा ४३ 8. ड मजयुयुनन वत्स तमे व्यार पूष छ सरे 


ड तमने उभया चास्वमवुः लित्‌ शट छ, केलना चणा मने पदन्न 
समने यखीने प मागता ॐ शेष ड ते तेरदामेा य्‌ न्युवे।, ४-प 


श्री विन्क्मा कदते दईै-दे महागुणवान वत्स ! जव आप पृषते हो तो 
शै अभी कुम वातु कर्मका गणित कहता हूं । कषेतरकी लवाई ओर चोडाईके 
अंकोँको गुनकर आठसे विभाजित कर जो शेष रदे उतनी संख्याका आय 
समह्चना । ४-५ 


आयानां विषमेशुमे ध्वजः सिंहो व्रषोगजः 
अधमानो खरध्वा्षः धूमः श्वानः सुखावह ॥ ६ ॥ 
ते मइ येमा ने विषम्‌ ४ व्ये ते १ ४०८ 3 यि ५१५ ७ 


गन मेम्‌ यार्‌ य ते शुल नयुता भने भेदीखम्‌ यामा सधूम ४ 
६ भर्‌ ८ ध्वक्ष मे मधम छे ५यु तेना स्थाने सणने देर ०५९५५.२ ६ 


उन आठ आयम जो विषम अंक दोष रहे तो १ ध्वज ३ सिंह ५ वृष 
७ गज इन चार आरयोको शुभ समञ्चना ओौर सम आरयोमिं २ धूम # शान ६ 
खर ८ ध्वांक्ष अधम द ठेकिन वे अपने स्थान पर सुखकर समञ्चना ।* ६ 

(२) स्थानत आमु सतः शि्पये॥मा शु, छे. भर ६५।९१ कवा अथां 
भलुप्यते। साम्‌ आवायः ने धरने। स्‌ सने धरली समना परस्पर ७६४ ९।५ 
१०८५५. दु. 9. 

(२) स्थानके आयका सवे शिल्पमं्योमि उल्छेल हे । लेकिन दीपार्णव जैसे भथ 
मलुष्यका आय निकालनेके व्यि कहकर घरका आय ओर घरे मालिकके आयके . परस्पर 
भक्षक भावको तजनेके लिये कहा गया दे । 


क्षीराैव अ.-९९ क्रमांक अ.-१. 
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भू रश) ते शने इ युयु री 


यखीने सताने ५।५त्‌॥ श रेष २ड पे, 
सपना भागना रू शष डे ते पस्तु ननन ०४ न्मधुदे।. 


अष्ट आयका स्वरूप 


क्षेतनी व मारध मते चट्नाने 


निन्चयथु। 


५ "्५थुवुः ( ते कनन 


आयादि गणित ७ 
~~ ----- ~ --~- 


षेत्रकी लम्बाई चौडाईको गुनकर सत्ताईासे विभाजित करते जो शेष 
रहे उसे निन्ये फल जानना (उस नक्षत्रकी मूल र) उस ॒फल्को आठ 
गाने कर सत्ताईशसे विभाजित करनेसे जो देष रदे उसे वास्तु नक्षत्रका आंक 
समङ्ना । ५-८, 


समचोरस ओर छ आंगुक सुधीका कमीजास्तीका देवगण नधत्रो ओर्‌ शुभ आय 
मीलानेका कोटक अंक गज ओर्‌ आंगुखका है । 


लाह चौडाई | २२९५ चौडा | 


१-१८०-२९ | स्वाति |® १-१२९-१३ | अचुराघा |° २-१५०८२-१५ | रेवती 
०११८११९ | शछग्ीषे | १-१५१-२१ | रेवती | २-१५०८२-२१ | रेवती 
१-९> ९-^+ | अचण १-१९२-१९ | पुष्य २-१७१९२-११ (तं 
१-९३ १-७ | अनुराधा | १-१९.९१-२३ | श्रवण | २-१९८-१९ [खगञ्ीषै 

त १-२१०६१-२९१ | रेवती | २-१९२-२३ | दस्त 


देवगणा डनां व श्ना दासन] 2 वाण गना देवगणा 
द ठेवा (1 (५४ 


५ { १ ॥ | १-२१२९२-३ | रेवती २-२१२-२३  स्वात्ति 
१-३१ १५} | रेवती | २१८२-५ | इस्त --- || 

६६ १-७। = ® २-२२०५२-२३ अनुराधा 

^ 1 २-५८२-५ | पुष्य ३-१३-५ | दस्त 

नरः | 

० १-५०८१-५ | सृगदीषे | २-9८९-७9 | पुय ३-१५३-२९ | रेवती 

१-५५८ १-९ | स्वाति | २२७२-१ | दस्त ३-३३-७ स्वाती 

१-७८१-११ | इस्त ` | २-१९२-१७ | अवण ३-३३-९ | रेवती 

२-१५०८२-९ रेवती ३-५०५३-९ | रेवती 


१-११०८१-१७ | खृगछीषे | 
१-१३१९१-१५ | स्वाति | 


१-१२१८१-१७ | दस्त 


उपर प्रमाणे देवगणा नक्षत्रो ओर शभ आय मीलानेकरे लीये बड़ा क्षेत्र-गणीत 


. आ. ग. आ. ग. आ. 
मिलाना हो तोषा क ४.१२. के ६-१८ के नवगज उपरोक्त अंकमे मिलानेसे 


उपर छिखा वोदि देवगणा नक्चनो आयगा यह खर रीत दै । 


धारेला देव तथा मनुष्य गणका नकषत्रो लानेके ठीये ्षेत्रकी दो ओर्‌ आंगुखुका अंक सानेका कोष्टक 


| । | 


उ. भाद्रपद्‌ 


७ 


^ 
9 


|< 


3 | इद्र 


। 
॥॥ 


| 0. | 


१८-२१-२७ 


१६ | २ [१७ | द स्म | ३ | ८ | १९ [२३ | | २ | १७ [९ [२८ इ 


= 
१८ 
२७ 
ध 
२७-२३-६९. 
१५-१८-२१- ४ 
२७ 
७ 
२ 
१८ 
२७ 


आगव्ठना १ से २७ अंको पक पल्च जौर उपरका शटा छटा अंको ठंबाहई चौडा दसी पक्षका सनजन 


क. - 


¡ | न्नी, मूलरिने। ४, व्ययने। अ, भने धरना नाम्रा २५४ 
४ ॥ सरणे, ॐ म नरे गत्‌ शये डते १ ४६२ 
भभ चसन ससतरने। ऽरी तेने शेष २ ४६ २ यभ 3 


१० क्षी राणव अ.-९९, क्रमांक अ.~-१. 


= =-= 


(2) व्यय नशत्रं॑वसुभिर्भक्तें यत्तच्छेप॑व्ययो भवेत्‌ 
समोव्ययः पिशचश्च राक्षसश व्ययोऽधिकः ॥ 
व्ययो न्यूनो नरोकऋर्ौ-धनधान्यकरः स्मृतः ॥ ९॥ 
न्ष सते २४ सागता दे शेष रे ते व्यय ०्५युये।, भयने। 
8 ते न्ययने। २४ मेह सस्मे। ऋवे ते। विश्य नणुवे।, न्वे व्ययते 
२५५ पणि भे ते। २६२ न्मयुबु' भते, प्ते चयने। २४ २० र्ना से, 
स्व ते। प्रः भने धनधान्यने दतर गयु € 


| 


¦ नक्षत्रम अंकको आसे विभाजित करनेभ जों देष रदे उसे व्ययः । 


समह्ञना । आयका अंक ओौर व्ययका अंक समान हो तो पिदाच जानना । जो 


व्ययका अंक अधिक आवे तो राक्षस समञ्चना ओर जो व्ययका अंक आयसे. | 


कम आवे तो श्रेष्ठ ओर धन धान्यको देखनेवाला समञ्चन । ९. 

(४) अशक- भूरराशौ व्ययं॒क्िप्यं॒गृहनामाक्षाणिच 
त्रिभिरेव हरेद्धामो यच्छेषं तरशः ॥ १० ॥ 
ह्रो यमश्च राजानां अशकं च्लिभिरेवच 

, परमाणं त्रिविधोत्कतव्या ज्येष्ठ मध्यम कन्यसाः ॥ ११॥ 


२०११ स्येम भलुकमे तयु २/४ न्युवा, स चु प्रमयुन ण्ये मध्यमने 
४ १ विधि छे.3 ( नथु सशजन। स्थान नीये ३९न५८म्‌। २५/१६। 8. ) 


नक्षत्रकी मूल राशीका अंक, व्ययका अंक) ओर घरक नामाश्चरका अक; 


। इन तीनोँको मिलाकर उसे तीनसे विभाजित करते जो रेष रदे वद १ इन्द्र 


२ यम॒ ३ राजंश इसी तरद्‌ अनुक्रमसे तीन अकं जानना । इन ,तीन प्रमाण * 
की ज्येष्ठ मध्यम ओर कनिष्ठ-तीन विधियाँ ह| (तीन अंकक स्थान नीचे ` 


पूटनोटभे दिये ह) [२ 


(3) (च) धशा, भ्रतिम्‌, विग, ५६, १५१, ' वेद ४५, विभ८ ४५७६७ 
पुत्राश, गान्‌ | २७, मदयर, सन्‌ वना स्थात्‌ धनद साधते) 
(र) भमश५-नगदे५न्‌ सिर, ५५७, ४१७१९ दया > ५५५। ।२६े, वेप।रीत ६५५, 
भध भासन ईन्‌, सत्‌" भन्ने मे सत स्थात्‌ मभार २।११। ते शल छ, 
(3) २०५ ९४२०८ सिस, ५५०, १५, २०८१६, २१०८९।७1, गर अमन 
^. सयनम सते सपाय धरान क्वि गण्य सापतेा। ते धुम्‌ छे," 


आयादि गणित ४ 


(५) तारा- गणयेत्खामि नक्षत्रं: यावदक्ं गृहस्य च 
नवभिश्च हरेत्मां शेषे ताराः प्रकीतिताः ॥ १२॥ 
ताराः षड्‌ शुभा व्येका चतुः पड्चाष्टनवके । 
त्रि पंच सप्तभिः ध्रै एभि तारा विवजिता ॥ १३॥ 
धरधशुन नमन्‌ य्‌] ६२॥. &> सध अयुते। र ७४ - २० 
तेने प मत्‌ ® चेष यड ०६५ तर मथव], छता युम श्वय, 
मड ९ ये] ४६ = २५इम्‌] ने नयम्‌ तात २ 8. भने नीथ 
यमी सतम खे थु वदा > छे ते ००८.* १२-९३ 
गृहपतिके नामके नध्रसे घर नक्षत्र तक ` गिनते जो. अक. आवे उसे 
नौसे विभाजित करते जो रोष रहे इतनी संख्याकी तारा जानना । छः, ,ताराको 
छम समद्चना । ये प्रथम, दूसरी, चौथी, पष्ठी, ओर अष्टमी, नवभी शम 
जानना । तीसरी, पांचवीं भौर सातधीं ये तीन तारा नेष्ठ॒दै--न्दं छोडना 
चाहिये । १२-१३४ : 
(&) गण पूनवैस्शिनी पष्य मगश्रवण रेवती , 
॥ स्वाति हत्तायराधा च एते देवगणाः स्मृताः ॥ १४.॥ ,` . 
भरणी रोदिणी चार पूर्वाणां ठतीयं तथा 
उत्तात्रितयं चैव नवैते माटुषागणाः ॥ १५॥ , 
विज्ञाखा कृतिकाश्टेषा मघा च शततारका शन) 
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूरमे ते च गक्षसाः ॥ १६॥ 


(३) (१) इनद्रंशक -रासाद, प्रतिमा, लिङ्ग, पीठ, मंडप, वैदी, कुण्ड, विग्रह, ध्वजादण्ड पताका, 
गानशाला, अकतकार ओर वल्के स्थानपर इन्द्रांशक देना । (8) 
(२) यमांशक-नागदेवको मैख, नौग्रह, सप्त॒ मातृका, दगा ये सव भरसादँ व्यीपारीकी 
कान, मय माँसकी दुकातको, स्यं अन्को -दन सर्व स्थानोंको यांशक देना छम है। 
(३) गजांशक-राज सिंहासन, प्यक, परारुखी, ,राजगह, -अश्वगज शाला, नगर ॒अआमकी 
रचनाम ओर .सामान्य  घरोकि व्यि. गजां्क देना शभ है । 


(®) तायनं नामि।-1 ९५. २ भनार, 3.२४ पि०५॥ ५।३ते।&९॥ $ -भन्चिनी ७ 
, २६२ ¡ ८.१२॥ ¢ २५६ >. १५. तरासम उ. दर ५ २६।&। ` ७ २।६९॥ अ 


नयु १२ २९५ ५६] छ. + 
(४) तारके नाम-१ शांता २ मनोहरा ३ क्रूरा ४ विजया ५ कलोक्षवा € पद्चिनी ७ राक्षसी 


८. ्ीरा ९ आनंदा इन. नौ तारां ३ क्रूरा ५ कलोद्धवा ५ राक्षसी तीन ताराओक. ` 
अजुभ कहा गया दै । 5 4 = शु 


श्च श्षीराणैव अ ९९. क्रमकः अए~६ 
म 
देवमयुना नक्षत, स्विनः ज, भजन्त, श्ये चेनत, 
स्वति उस यम), गवुयषाःअ०६॥ न नक्ष दवयेन ०५य्‌न-भरथ्‌, २/९ 
ग्ग. जये पूर्वा, चथ §पय खे नन म, भयप्यगयुता। 8. राक्षसगयुन 
नकष -विथ।०५, प्रति, अण्डेषा, १५, शतमिण्, चिञ्‌, ०६, धनि, 
यने गू यता "५ नक्षत्रा राक्ष गजुन व्वलुन. 
देवगणके नक्षत्र--पुनवैखुः अधिनी; पुण्यः. मूगशीषै, श्रवण, रेवती, सातिः 
हस्तः ओर असुराधा ये नौ नश्षत्र देवगणके है । 
सनुष्य गणक नकषत्र-भरणी, रोहीणी,, आद्र, तीन पू ओर तीन 
उत्तरा ये नौ नक्षत्र मलुष्यगणके ह । राक्षसगणके नक्षत्र-विराखा, तिका, 
अण्ेषा; मघा, छतभिखा; चित्रा, च्येष्ठा, धनिष्ठा, ओर मूक-ये नौ नक्षत्र 
ाक्षसगणके द । 
खग्रणे चोत्तमा प्रीति-मंध्यमा देवः भाषे, 
कलहो देव दैत्यानां मत्र्मानव राक्षसै ॥.१७॥ 
धर ग्ने धरधशीन। नक्षनने। > मे. गय्‌,डय,त५ इतम्‌ आति दय 
नलद, मे सेना -चवगयु सने णीन्नने। भेचुष्यगलु दय ते मध्यम, ०९६. 
सने मे मष्ने। देवगणः मने पीन्मते। र्षु. य ते। इमे उदे भये, 
म मे्ने। भयुप्य गु, मनेः मानने, राक्ष्छ्गणु डेय. ते। भूयुः ४२१.५ १७ 
घर ओर घरक माच्िकके नक्षत्रका जो एक हीं गण हो तो उत्तम 
भरीतिदायक जानना । जो! एकका देषगुणः ओर दूसरेका' राक्षसगणः हो तो हमेरां 
क्ठेदा कारक; वना रदे, जः एकका' मनुष्यगण। ओर दृ्रेका रक्षसगण दो तो 
मूल्य, करनेबार, वनेः।। १५५. 
(७) चद्र- कृतिकादिः सप्तसप्त पूर्वादितः प्रदक्षिणे 
अष्टा त्र्ति ऋक्षाणि. ततः चंद्र शदीरयेत्‌.॥। १८ ॥. 
अग्रतो, हरते. आधु पतो, हते, धनं 
वाम द्वि तोः चरोः धमघान्यः करस्मृताः | १९; 


(को) ७न। सम्म गलन 2) ५५ ग्८~मै। वक्षन च गयु, पर्थी, उः छ 
परते स्थ रीतेः वेवते॥। देवगु सते) भत्यने।- मवुष्ममलु। स॑ने यवनभ्से०॥। सेक्स 
गथ साम्‌ भानवान्‌ रिल्पूसानी प्रथा छ. 

(५) गणकः बारेमे मजु्यकेः याः देवकः जन्मः नक्षवरके, गणके उपरते काः गथा है 1! 
छेकः सामान्यतः देवकराः देजगणः अरः मनुष्यकाः मनुष्यगणः ओरः यवन म्बेच्छका 
माननेकी शित्पीर्ओंकी अ्रणाल्का दै । गृद्धः 


भ्रासादे राजवेशमषु चद्रोदद्याचसन्धुखः 
अन्येषां च न॑ दातव्यं श्रीमंतादि! गृहेषुच ॥ २५॥ 
रति सत नक्त पूर्वम मदाय] सातः नक्षत चद्धियुमा सुराधा 
स्त नत्र, भने २।@ि@त सड सत्‌ नक्ता पूज्िभभा सते. धनिष्धिथी 
सत नकषा तरमा सभे सात्‌ सात्‌ नक्षते यारे. व्थिमिपमा अद्धि 
०्१य्‌१।. सवे रे न छे व्धिालुः सच. या तेम, य नयुवे।, धरमै 
सन्म य ६म॥ ठय ते॥ भाचुष्य उरे, ५४५ २४१॥ ठय ते। वद्मीन। = 
थाय, ।० ०नघ्‌] तरद द्रम्‌ ठय त धन सने धान्यनी बद्ध थय, 
आसह मनेः सच्छमननने पिमे यमा सन्म दवे, (अना श्वल तर 
चथ सपा शय) माद भीम्म वयुन ३ श्रीमता धरने पथु सेन्येण 
युद्रभा न दव॥; १८-९८-२० ४ 
छरतिकासेः सात नक्रः पूर्वमे, मघासे सातं नक्त दक्षिणे, अनुराधासे 
सात नक्ष्नो ओरं साभिजिते सदित। सातं तश्र पश्चिमम ओर धनि्ठासे सातं 
नक्ष्नः उत्तरम; इसी तरद सात सात नक्षत्र चारो दिशामि प्रदक्षिणासेः जानना । 
अर्यात्‌ जो' नक्षत्र निस ॒दिङशाक हो वह्यं उसका दमा जानना । षरे 
सन्ुख रचद्रमा हो तो. आयुष्यः हरतां है । पीछे चैद्॑माः दयो तो. कभीका ना 
होता है । वार्य. ओर दायी तरफ चरमा हो तो धन धान्यकी बृद्धि होती है । 
प्रा्तद ओर" राजभवन आदि के चिः चद्रमाः सन्भुखं देना । ( बायी दायीं तरफं 
भीते ईै।.) इसके असकौ. दूसरे वर्णको. या. श्रीमेत- के घरको- भी- सन्ुखं 
चैद्रमा नदी, देनाः। १८-१९-२०९ 
८रछि. गत्र यदध षष्टिभियुणितं तथाः 
पंचत्रिशच्छतौ भेतवच्छेप शुक्तिः रनादयः ॥ २१॥ 
अश्िन्याद््रियं मेषः सिंहः प्रोक्तौ मघात्रयं 
मूलादि. त्रितयं चापः रोषेषु- नवराशयः; ॥ २२॥ 
बस्तः ध२॥। वेव १ 4९ सन्यः ठो तेने २८ यु्यीनि ये 
0 ५५ विषमा २५२ २७४ (२५५ “वास्तुराज'' अ० ७भू। 
शुं 9 ॐ पाश दक्षिण वोमेषुः भवनामे देव भूयो । दे५। २७५ मनने स^येभ 1 
५५] ०मय्‌॥ तर २६१। य।१े।. 
(६) दमाको मिलानेके विषयमे चूव्धारं राजरसिह विरचित “ वास्तुराज › अ० (५ भे 
कहा: गया है कि पाण्य दक्षिण वामेषु भवन्न देवेभूपयो । देव ओर ' राजभवनेकी 
सन्युक्- ओर वायौ दायी तरफ़ दमा देना । 


अयादि मथितः त 1 (४. 


__ _ शसवामी के नाम परसे ओर गृढका नधव्र परते राशि जाननेका कोटक 


अ म व पु ख क श ग 
ट छ | त श्च 
॥ 

मिथुन ध ङ्भ 

क|; 4 ११ 
सगच्िषौ चित्रा [धनिष्ठा | पुनर्वसु | विद्याख| पू. भाद्र 

७ | १६ २५. 
श्रवण | आद्रा | स्वाति | शतभिष 

द १५ रघ 

शुद्र जाति 


५. 


क ८ = अ 
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, रीय सान क येष २ड ते २७ मेषि जेप रशि न्ध५वा. ( दण्थी 
सात ते जत्‌ २९ म्नणुवी, ) स्विन्‌ मरणीने प्रतिशः म नथु गक्त्रेनी 
मेष २२, म६॥, पू, श्द्युनी, ©. शद्युनी म "णु नानी (सि रथि 
व्मणुन्‌, मू, प, १५ से तथ्‌ नक्षत्र घन्‌ रि ग्नजुव्‌ा, णदी णण्मे ननी 
सष २।य से ५ २ म॑युब. ६१-२२ 

वास्तु-षरके ्षेत्रका जो नक्षत्र आया हो उसे साठ्से गुनकर एक सौ 
पैतीससे विभाजन करते जो रोष रदे वह चालं मेषादि मुक्त राशि जानना । 
( क््वी आवे, बह गत रादि दै ।) अधिनी, भरणी, ओर कृतिका-ये तीन 
नक्ष्ोकी मेष रारि-मघा, पृ-फाल्गुनी, उ-फाल्गुनी ये तीन नक्त्रोकी सिंह 
राशि जानना । इसके अतिरि दो दो नक्षत्रोकीं एक राशि इस तरद्‌ नौ 
राशि समह्नना । २२ ८ इति राशि. 
कर्कमीव वृथिकते विप्र मेष सिंह धन ते धत्रिय 
वृपकन्या मकर्‌ तेवेदय मिथुन तुसा कंभ ते शु्रक 
गृहस्वामी समोच्च जात्या न जात्या गृहस्योच्च च ॥ २३॥ 
ञः भीन मने चर्धि रशिनी श्रद्धयु नवि, मेष नि सने धनन 
््तरियं प्ति, १५ उत्यते मछरी, वेश्य बति, मिथुन उदाने मनी - २६ 
०५(ते न्वणुवी. धरनी सिन न्बति अ दाय गर धरधयीन, रशन न्बति 
मे४ सय यर्‌ वरधन, राशि छस्य न्ति य ते। 8 ०4जु. पतु 
मने धरन, २।गेथ्‌ ध्रध्थीन्‌ २शिन ७च्य "ति ७ त। ते ४न० न्बणु 
त ^ ४२. २३ 
चरकी रा्िकी जातिसे गृहपतिकी जाति समान दो अगर गृहपतिकी रारिकी 
उच्य जाति हो तो ्रषठ समञ्लना । ठेकिन जो घरकी रारिसे गृहपति की जाति 
उच्च हो तो उसे कनिष्ठा जान कर वैसा नहीं करना । २३५ इति राशि अङ्क ॥ ८ ॥ 
९ राशि मैत्री सप्तमे चोत्तमा प्रीतिः षष्टे मरणं धवं । 
(षडाष्टक) नवपंचमिते कणेः पुटि ददशा चतुथे ।। २४॥ 
ठृतीयैएकादरमत्री द्वितीये द्वादशे रिपुः । 
एवंच प्टूविधोक्तव्यं रेपेषु श्रीतिरुत्मा ॥ २५॥ 
(७) भाषा छंद-- 
ककैमीन वृश्िक ते विप्र, मेष सिंह धन ते क्षत्रिय 
ृषकन्या भकर्‌ ते वैद्य, मिथुन तुला ते कुम श्ुदरकं ॥ 
गह. अने स्वामि -समानजात अथवा स्वामि उष्व जात 
शुभ फक्दाता किये एह धन॒ धान्यनौ गरदधि करेह ॥ 


| 


१४ 


= आद्रषद रेवती 
# 1 


स्ना षू. का. उ. फा. 
१० ११ १२ 


#1 क 1 
ब व छ द्र 
है ड घ 
मेष १. चरष्रभ २ | मिधुन २| ककं ४ 
~न = ~ 
ष्ट | शष्द्ि | भरष्ट | चेष्ट 
। इष्ट | दरिद्र । 
भ्रष्ट | दरिद् | इष्ट दरिद्र 
ष्ट | घ्ेष्ट | दरि | श्ट 
सह ५ | के | अष्ट | पन | पष्डि 
कन्या ६ | भरण | क्श | श्रेष्ट | शष्ट 
तखा ७ | श्रीति | मरण | क्ल्य | श्रेष्ट 
बृश्चिक < | मरण | श्रीति | मरण | क्लेद 
चन ९ | कले मरण | प्रीति | मरण 
के श्रेष्ट |- क्छेदा | मरण | भीति 
५ श्रेष्ट | शरेष्ड | ष मरण 
= ददि | भरष्ट | श्रेष्ट | क्ष्य 
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इष्ट अनिष्ट खडाषटक दोक कोटक 
ध न 
त य 


मरण | श्रीति | मरण | क्ले | 


१८ श्वीराणव अ. ९९. क्रमांक अ, ६ 


२५।७१ ञः तेम सव्विनीथ] य्‌ नक्षन्न्‌ मेष २/९ मधथी चण 
` नक्षनेनी चइ २, भथा जय नद्धनना धनर न्मयुना, ०।४ भण्मे ॥ 
गषत सेद २९. न्युवा. ॥: 

धरन २] धरन स्व।मीन २।शि गथुत्‌। न्ने स(तम्‌। २५१ त। भ्रति 
४२३. ४६ ॐ डम्‌ २५१ त। अत्य ४यब्‌ नतम्‌ उ पायम्‌ स्वे त २३९ 
५२३, ० ॐ भारम व त। शुत ४२, यथ] ॐ घस्य अय 'ते। | 
२व्टि ४२१. 7 ३ २५०यद२म्‌] अव त। मैना भात गयमे। मे रते ०७०८४ | 
श्ट, १५४ भ्रति ऽत -छे, . २४-२५ ) 
~  पूर्बोक्तिके अनुसार अश्रिनीसे तीन नक्षत्रकी मेष राशि मघासे तीन नक्ष. 
चरकी सिह राशि मूलसे तीन नक्षत्री धन राशि समश्चना । इसके अछावा दो दो 
नक्षत्रोकी एक एक राशि जानना । 
रोदिणी-मरगरीष आद्र -पुनवसु पुष्य अष्टेषा ` हर्त चित्रा स्वाति विदाखा , 


वृष मिथुन कक कन्या तला 
अनुराधा ज्येष्ठा श्रवण धनिष्ठा शतमिषा-पू, भाद्रपद उ. भाद्रपद रेवती 
~. वृ्िक मकर कम भीन 


: चरकी रासे घरक -स्वामिकी रारि गिनते जो सातवीं अवे तो प्रीति । 
कारक दै। चर या आठ्वीं अवे तो सृत्युकारक बने। नौवीं या पाचवीं । 
अवि तो क्टेशा कारक वने । दूसरी .या बारह आवे तो शरुता करानेवाठीः ¦ 
बने । चौथी या दसवीं आवे तो पुष्टिका वने । तीसती या ग्यारहवीं राशि 
अत्रे तो मैत्री भाव जानना । इसी तरद्‌ षडाष्टक कदा गया दै । इसके सिवा । 
रीतिका है । २४-२५ 
१० गृह मेत्री-मेष इृश्िकयो भोम शुरो दृष तुखाधिपः । 

कल्या मिधुनयोः सौम्यः कर्कस्य चरमा स्मृतः ॥ २६॥ 
क्षत्रे भवेत्सिद धनमीने सुरोरणुरुः । 
मकरकुमे शनि अवं एते क्षेत्र गहाधिषाः ॥ २७॥ 
आत्मक्ष् न ` पीडते खाने श्षेत्रपारका; । 

. . विषम खाने प्रपीडयेत्‌ इति च गृहाः समृताः ॥ २८ ॥ 

; भारे सिता २५।मि ४ छ. मेष ने १४ २५।म मागण 6 
(भने वषा 93, अन्यान मिष्ुनने। शुष, उन स्वामि ३।५ सिडने। स्थ, 
४५ भने मिनन यु र ने धुल रने, यि २० ०५२३. = ` 
॥ अधने मार्‌ सशि केन मधिपति मयता, ते चत चतत] यदिमा 
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स्वस्थ २९ ७ च उरे पलाना माप्तथन्‌ ( मिनन क्ित्रस्थानमा इयं त 
थु पीडा 4 रे पयु शुस्थान विषमस्थान - पील उरे 'तेथी ` शत 
मि>९।५ ०११५. २६-२७-२८ ॥ 


बारह रारिके स्वामिके बरेभ कदा जाता दै । मेष ओर वृश्चिकका स्वामि 
मेगल, तुला, ओर बृषका शुक्र, कन्या ओर मिथुनका बुध; कर्षका स्वामि सोम, 
सिंहका सूर्य॑ धन ओर मनका गुर्‌, मकर ओर कंभ राशिका स्वामि शनि 
समञ्चन । इन सातं पर्को बारह राश्चि कषेत्रके अधिपति समञ्चना । वे अपनी 
रारिमें स्वस्थ रहकर पीडा न करे । अपने आप्तजन (भित्र) के क्ेतरस्थानमं 
होतो भीं पीडा न कर लेकिन शतु्थान-विषम स्थानम पीडा करं इसी छियि 
शनुमित्र भाव देखना । २६-२७-२८ ~ 


राशिका स्वामी ओर मित्र शत्रु या समभावं देखनेका कोष्टकः 


स्वारी मिच्रभाव शत्रुभाव । समभाव ` 
{ 
01 1 ८ श शनी 
= ~ व ज 
चन्द्र -- 
| बृश्चिक | भेगक बुध 
मिथुन कन्या | बुध चेद्र 
धन मीन शुरु बुघ-द्क्र 
छरषभ तला | शक्र सूयं मेगल 
1 
इ कुंभ. | ` शनी | बुध शुक्र सय चद्र 
मंखग 


६० क्षीराणैव अ.-९९ कमाक अ.-१ 


= 


रवि रक्तालुगोमैत्ी गर्चद्रादितः शमाः । 
चेषा तृतीयाणा एभि्ुक्तानां शस्यते ॥ २९॥ 
रविमदे सदा वैर ठजमेदे तथैव च 
युरुध शक्यो वेरं वैश्च बुध दयोः ॥ ३० ॥ 
२दते ५०५ तथ५। यु २ यम भन 
०५६ > यू्‌। २ ५ मन. २ "ने ५९२ 
वैर. ८ २ २ यैर, २ > ५५ ५१९५५ 
४४ ३२, शधन २।१५ ९ ( २ अ (न> 
केर) २६ > ५०५ शुध वेर. ४४ स ५ वेर, 
(निने य भागणाने रमि सप्रे १२, २६-३० 
रवि ओर मंगल तथा गुरु ओर चद्रको मैत्री, 
अन्य तीन अयो ॐ साथ भी मैत्री, रवि ओर शनिनो 
वैर, मगल ओर शनिको वैर, रुरु ओर बुध को 
तथा श्क्रको वैर, बुध ओर सोम रातु ( सुयैको यकर, 
शनिसे वैर) द्र ओर मंगल, बुधको वैर, यक्र ओर 
सू चदरको वैर-रनिको रचद्रसे, मंगलकरो रविसे वैर । 
२९-३० इति गृहमैत्री अङ्ग ॥ १०॥ 
रयनाड्यात्पः चक्र सरपाकार स्वरूपकम्‌ 
नव भागांकितं ऊर्यादधिन्यादि त्रिकं रिखित्‌ ॥२१॥ 
एक नाडी सिते तस्मिनृध चेद्‌ वरकन्ययोः 
कैन मरणं विजानियार्दशतश् स्थिते त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वामि सेवक मित्राणां गृहाणां गृहस्वामिना 
राज्ञा तथा पौराणां च नप्रडीवेधः सुखावहः ॥। ३३ ॥ 
श्य नदना रेणानाणुः सपर्‌ २५ न 
म(गन। ध स्ति ४ ५ सधु ते, ५।४१५ 
से मागम लुञमे २्रि.यदि गयु ग्‌ नक्षत्रचु 
गनद सिद्धि पिभ वेषु, ते रीते नयसर्ा 
साग सतना नक्षत्रा तमना म। समर्‌ यद्भु 


वर्‌ नेः उन्यायु नक्षन्‌ ऽ नदीम मवि ते। भल य. तेथी नकष, ख - 
पन स्मि सेचछ, धर अने धरधय, २०५यअने नगर, २ ठे से नकष ` 


¦ ४५. थाय्‌, ते! सुय थच 3१-३२-३3. 
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आयादि गणितं २१ 
तीन नाडि्योकी रेखावाखा सर्पाकार रूप नौ भागकी वक्र आङृतिवाला 
एक चक्र बनाना । उस वक्राकृतिके एक एक भागम अलुक्रमसे अध्न्यादि तीन 
तीन नक्षत्र, युगलको सीधी पंक्तिम वेधना ( छिना ) इस तरह नौ सर्पा ग 
भागम सत्तावीस नक्षत्रौ लिखना । इस ॒सर्पाकार चक्रमे वर॒ शौर कन्याका 
नक्षत्र एक नाडीम आवे तो मरत्यु होती है । इसी लिये नक्षत्र अको तजना । 
सवामि सेवक, घर ओर मालिक राजा ओर नगर-एक नाडीमे उसका वेध दो 
तो सुखदायक समद्मना । ३१-३२-३३ इति नादीवेध अङ्ग ॥ ११॥ 
१२.अभिपति-गेदस्योदयकं क्षे्रफलेन॒गुणयेदूबुधः 
अष्टभिस्तु हरेच्छेषं शभः सोऽधिपतिः समः ॥ २४॥ 
वितः कणैकतरैव॑धृमदो वितथसरः 
बिडालो दु्दुभि्ैव दान्तः कान्तोऽधिनायकः ॥ ३५॥ 
णद्धि शिल्वाये धसव उभली न अने दवेनशणे यधन ० अ 
आवि तेने ० सागता ९ शेष ड ते भयिषति न्वयुदे, तेगा सममे 
गपिपति २७ ०५७३, स्ने सेध] डने। सधि५ति ८ ०५७३, १ वित २ 
9 उ धुअ ४ वितथस्थर ५ मिञ ६ इमि ७ धव अने ८ तम्य 
म्मा मधिषतिन नाम्‌ न्मयुना, उ४-उप 
बुद्धिमान शिस्पीको घरे उदयके अंकको कत्रफठसे गुनते जो अंक आवे 
उसे आसे भागते जो रोष रहे उसे अधिपति जानना चादिये । उसमे सम 
अधिपति भ जानना । ओर विषम अंकके अधिपतिको नेष्ट समना । १. विहृतं 
२ कर्क ३ धूम्रन ४ वितथस्वर ५ विडाल € दुन्दुभि ७ दात ओौर ८ कान्त, 
ये आठ अधिपतिके नाम हँ । ३४-३५. 


मतान्त९-- यदायन्यय संयोगे यदैक्यं॑वसुभिरभजेत्‌ 
शेष स्त्वथिपतिः केचिनििपमः स॒ भयावह; ॥ ३६ ॥ 
धिति भयित उस्वानेा णीति भत्‌ स्य थने व्ययन ४1 
२५ ४ ते २०४ श्रगता ५ २३ ते अधिपतिः ०५७३. ( २्धिभतिन५ 
विषम्‌ मेषा २४ ठय ते भय इतन रे ये, सम, २९ ०५युबे\. ) ३६ 
अधिपत्िका गमित करनेका दूसरा मतत-आय, ओर व्ययके अंकक मिलान 
कर उसे आटसे विभाजित करते जो दोष रे उसे अधिपति सम्चना । जवि- 
पतिका विषम अंक भय उत्पन्न करे । सम अंक भ॒ समन्चना । ३६. 
इयाधिपति अङ्ग वारदवां ॥ १२.॥. 


६१ क्षीराणेव अ.-९९ क्रमांक अ.-१ 
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रद्र तिथी वार--आयक्षन्यय तारांशाधिपात्‌ शषत्रफठे श्षिपेत्‌ 
अके भक्ते भवेल्लग्न मथ रग्ेष्ट॒ संगुणे ॥ ३७॥ 
हते शरैः देषन्तु तिथिर्नाम समं फलम्‌ 
तिथौ नवध्ने वारः स्यानूकिोमुनिभिषते ॥ २८ ॥ 
धरय अयित र्ता भवेत यय, ६१, त्यय, त।२।, ०१४ अते २१4 
डमा क्ेनदूणना जना सस्वणाते पारे ७।गत्‌। र चेष चे ते ५४ न्थ, 
6०१ ५४ २५३ युणुने परे मागत चेष २३ ते तिथि १२ ०५२, तेलु ९५ 
मम्‌ भमु छे. तिथिने ३ युशीने ।ते १।अब ५ ड ते २०५२, ३७-३८ 
धरका गणित करते आये हृ आय, नक्ष, व्यय, तारा, अशक ओौर 
अधिपतिके अंकोमे क्षेत्रकलका अंक मिलाकर वारहसे विभाजित करते जो रेष 
रदे उसे लग्न समन्चना । लग्नके अंकको आसे गुनकर पद्रहसे विभाजित करते 
जो रेष रदे उसे तिथि जानना । उसका फल नामक असार दै । तिथिको 
नौसे श॒नकर सातसे विभाजित करते जो शेष रदे उसे ‹ वार › समद्मना । ३७-३८ 
, छन्फल-ृषभ सिंह वृधिक ऊुंभ म्न उत्तम फल्वाले, मिथुन कन्या, धन 
मिन रग्न मध्यम फलवा, मेष करकं खा मकर लग्न कनिष्ठ फट्वावे द । 
उसमें कनिष्ठ फट्वाे टाग्नको तज देना । 
तिथिफल-षष्ठमी, एकादशी, एका, नंदातियि-्राह्मणके चयि भ्रष्ठ, दूज, 
सप्तमी, द्वादशी, भद्रातिधि-कत्रियके चि प्रष्ठ, ठतीया, अष्टमी, वयोदशी-वैरयके 
रेष्ठ, चतुर्थी, नोवीं, ओर चतुर्दशी -रतिः तिथि-शुद्रके व्यि प्रष्ठ, द्रावीं 
ओर पूर्णिमा देवमविरोकि द्यि भ्रष्ठ उससे उच्टी तिथियां नेष्ट जानना । 
वारफल-ध्वजाय हो तो रविवार प्रष्ठ, दृषाय हो तो सोमवार ्ष्ठ, धूम्राय 
हो तो मंगलवार श्रेष्ठ, खर ओर श्वानाय हो तो बुध, गजाय हो तो गुरुवार ' 
रेष्ठ, ध्वांजाय दो तो शुक्रवार श्रेष्ठ, सिंहाय दो तो शनिवार प्रष्ठ समञ्चना । 
इससे. उल्टा तजना । 
बार प्रकारां्र-शवररदरगुणं छता सप्तमिर्भागमाहरेत्‌ 
शेषर्यादयोवारा रवि भौमौ विवधिंतौ ॥ ३९॥ 
हने भय्थारे यथी २।त भागता % चेष च्ड ते ग्भलुकमे २वि 
दि सत बारे, व्वयुन, तेम रवि मने ५०/१२ ०८।. ३६ ड 
कषेत्रफलको ग्यारहसे गुनकर सातसे भागते ज शेष रदे उसे अनुक्रमसे 
रवि आदि सातवार जानना । उसमें रवि ओर भोम वारको तजना । ३९२५० ५ 


आयादि गणित ` `` दे 


१६. अथोत्यत्ति-नवध्नं गृह॒ न्वं शरसंख्या समन्तम्‌ 
पंचमस्तु हरेयागे शेषु्यत्तिः पंचधा ॥ ४० ॥ 
आसा ड धरना नक्ष्य नवगु सथ] % २५४ स्वे तेभ ११ 
७मेरी सरनाणे। रत र सभ्या थय तेते पथि, भागतां रे शेष रइ ते भाम 
२४।२ब्‌] §८१(त्त ०१९. ४० 


११ ते ध्लुः धन २ क्ते, खणत्ति उ चे त ख भत्ति 
४ नधे त धन्त्ति सने ५ वपे ते। युनरम्ति ५५. 

प्रासाद या घरे नक्षत्रको नौसे गुनकर जो एक आवे उसमें ग्यारह 
मिलकर जो संख्या दो उसे पाँचसे विभाजित करते जो शेष रदे उसे पांच 
्रकरारकी नक्षत्रकी उत्पत्ति समदना । १ रेष दोनो बहत दान २ शेष दो तो 
सुख प्राप्ति ३ शेषदोतो ली प्राप्ति ¢ देष दो तो धन प्रापि ओर ५ शेष 
होतो पुत्र प्राप्ति होती दैः । ४० इति उत्पत्ति अङ्ग ॥१६।। 


(१७) अथोधिपतिवगेवैर 
नामाक्षर ६५ नामाक्षर वरग 
अ-इ-उ-ए का (१) गरुडवरी  त-थ-द-ध-न का ` (५) सर्वगे 
क-ख-ग-घ-ङका (२) विडाख्वगे प~-फ-व-भ-म का (&) मूषकवगै 
च-छ-ज-्च-ज्‌का (३) सिदे य-र-ख-ब का (®) खगवगे 
ट-ठ-ड-ढ-ण का (@) श्रानवरी श-प-स-ह का (८) मेषे 
गृह ' ओर गृहपतिके नामाक्षरपरसे बग निकाठना । 
घरपणं ओतुः सिदः शवा सुसर्पाखु मृग मीदकाः 
। वर्णाधिपाः क्रमा ट्टौ भक्ष्यो यः पंचमो मतः ॥ ४१॥ 
१ गड २ मिञ उ सि ४ श्वान ५ से ९ 6६२७४५८ मेष 
2८ खे अयुमे ते ते १यु॥ अधिपते 8, से २६१ १ म। धरे४> 
त] भयम! ७६४ छ, म्‌/2 ते तये १ गुडन ५ सपने वेर 3 < 
ते ७ भोजते वेर, २ मिलने खच वेर, ४ श्वान २१> ८ भषन्‌ वेर ४१. 
१ गरुड २ विडल ३ सिह ४ श्वान ५ सूये ६ मूषक ७ मृग ८ मेषये 
आटो अलुक्रमसे अपने अपने वगैके अधिपति ह । ये अधिपतिके वर्म मेँ 
रत्येकका उससे पाँचवां भक ह । जिसील्यि त्याज्य है । गरको ५ सं से 
वैर ३ सि्‌ ओर मृगको वैर २ विडाल ओर मूपकको वैर ४ श्वान ओर ८ 
मेषको वैर ४१ इति अधिपति वरे अङ्ग ॥१५॥ 


२४ क्षीराणैव अ.-९९ करमांक अ~र 


१८. योनिवर-अश्चोऽधिनी इतमयी भरिणी परौष्मयोगजिः 
कृतिका पुष्ययोच्छागो रोहिणी मृगयो रहिः ॥४२॥ 
श्वाच भूलायोरयोनिः सर्पादित्यो बिडालकः 
पू्राफा मघयोशखु रुफोत्तर ययो स्तुगौः ॥४३॥ 
हस्त सात्योस्तु महिषी व्याघ्रश्ित्रा विशाख्यौ; 
ज्येष्ठाुराधयो रेणः पुषाढा श्रवणे कपिः ॥४४॥ 
अधिनी आर रतमिया की अश्धयोनि । भरणी ओरं रेवतीकीं गजयोनि ॥ 
कृतिका अओौर पुप्यकी अजयोनि । रोहिणी ओौर ` मरगशीैकी सरपयोनि ॥ 
मूल ओर आद्रीकी श्रानयोनि । आश्टेषा ओर पुनर्वसुकी विडाख्योनि ॥ 
ूर्वाकार्युनी ओर मधाकी मूषकयोनि । उ. भाद्रपद ओर उ. फाल्गुनीकी गौयोनि ॥ 
खाति ओर हस्तकी मदिषी योनि । चित्रा ओौर विशाखाकी व्याध योनि॥ 
ज्येष्ठा ओर अलुराधाकी मेंढायोनि । पू. षाढा ओौर श्रवणकी कपियोनि ॥ 
उ. षाढा ओर अभिजितकी नङ्लयोनि । पृ. भाद्रपद्‌ ओर धनिष्ठा -सियोनि ॥ 
४२-४३-४४ 
उपाढाभिजितोरषथः सिः सिः पूमाधनिष्टयोः 
मेषमक्ष्योवरंगो व्याप्रे गन सिंहयोः ॥४५॥ 
श्ानेणं सपैनज्लं बिडाोन्दुरे महत्‌ । 
मदिषाशवमिति त्याज्यं मृत्युः सरी भथ वेऽस्ममु ॥४६॥ 
मेष योनीको मकंट . योनिसे वैर । गो योनि ओौर व्याघ्र योनिको वैर ॥ 
गज योनि ओर सिंह योनिको वैर । श्वान योनि ओर वानर योनिकरो तैर ॥ 
सर्पं योनि ओौर नकुल योनिको वैर । विडाल योनि ओौर मूषक योनिको वैर ॥ 
मिष योनि ओर अश्व योनिको वैर. 
नक्षत्र ओर योनिका उपरके अनुसार परसपर वर है । जिससे खी ओर पुरुष 
गृह ओर गृहपतिके नक्की योनियका परस्पर वैर तज देना । नहि तो श्रत्यु होती 
हे । ४५-४६ इति योनिं वैर अङ्ग ॥१८॥ 


१९. अथ नधत वर-ैरंोचरफासयुन्यशि युगे श्राति भरण्योदयो । 
रोदिष्र पाठयोः शति पनैस्वो विरो स्तथा ॥ , _ ` 
चित्रा हस्तमयोध्च पुष्यफगिनेो ज्ये विशखदयो; ` 
भासादे भवनासने च॒ शयने नक्षत्र बेरं त्यजेत्‌ ।॥४७।. 
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† अ 
उत्तरा फाल्गुनी ओर अध्रिनीको वैर । रोदिणी ओर उत्तराषाढाकी वैर ॥ 
चित्रा ओर हस्तको वैर । स्वाति ओौर भरणीको वैर ॥ 
श्रवण ओर पुनवसुको वैर । पुष्य ओर अभ्टेषाको वैरं ॥ 

नक्षत्रौ फे वैर इस तरह दँ । भिसीलियि प्रासादमे, गृहमे, आसन ओौर 
क्ेयामे धर ओौर घरक मालिकके परस्पर वैरको तजना । ४७ इति न्षत्रवैर 
अङ्ग ॥१९॥ 


१ २५ 
अथायुष्यत्था विनार--गुणयेद्टभिः े्रफले प्टिविभाजितम्‌ 
रब्धं दसगुणं जीवंच्छेपं भूत समाहतम्‌ ॥४८॥ 
पृथि व्यापस्तया तेजोवायुराकाशमेव च 
पैचतच्वानि जानीयादंतकाले प्रभेदने ॥४९॥ 
हद्णने ५४ २४ स ५ देत ॐ ४ भूवि तेने ष्टे युयु र 
४ अयि त्य सध] त वस्तुः माप्य न्भणुधु. (० समय ते स्थिर ण्ड) 
२।७ते। ७।२ देवा % शेष २३ पेम पयि १५ ३ सेवे तस्व चान्ये ये, 
खे विनशन तना नाम्‌ नालुन, ¶ क्ता धश्च २ च्छे ता क ततव 
उ चप त। ते अथि तेत्वं ४ वधे ते| कय तत ५ कष त २४९ ततव 
मि ग्गधुतु , ञे भयन्‌ तप्ये चासन वत शणने। सेद न्बजुने।, (८) ४८-४९ 


नके्फलको आठसे गुनकर साटकी संस्यासे भागते जो अंक आवि उसको 
देसंसे शुनते जो अंक आवे वँ तक उस ॒वास्तुका आयुष्य जनना । (उतना 
समय वह स्थित रहे ।) साठी संख्यासे भागते ज्ञो शेष रहे उसे पाँचकी 
संख्यासे भागना । शिससे तत्न निकठेगा । इसे विनारा के तत्त्वका नाम 
ज्ञाना । १ शेष रहे तो रध्वी तत्त्व २ शेष रे तो जल तत्त्व ३ शेष रहे लो 
तेज तत्त्व (अग्नि) ४ देष रहे तो वागु तत्त्व ५ शोष रहे तो आक्राशा तचत्त 
बिन(इका जानना । इन पाँचां तत्स वास्तुके अतकालका भद्‌ जानना । ४८-४९ 
 <सच्छित्पतंतर ५।१॥ अथम्‌ ५२ ६०५ मथि४२ भस ते २५५ मनव 
छे. अपर भयु तेम किन सा४मणु ५0 स भागता के भवित. ‰॥ भष ते 
४४९ अने 014 चरु स्थिर य युयु. ते श्वन्‌ ६५ २६। ४२५।१५ ४८ भन्‌ 
> युथ नल मयद्‌ सथन न्गयु्, ते शवात्‌ चु गु ४२५५ त्र य्त्‌ 
स ६।२ मते वार्द २४५ न्मयुतु, ते धन्‌ म ्‌। सिततेर धुः ४२५।१५} ५।९५ 
५५ १।य्द्‌ध/ २५।५५ ०१०५ . 
<सच्छि्पर्तत् नामके प्रथम वास्तदरव्यके अधिकार अनुसार उसकी आयु बतायी है । 
ेतरफरको आठ ग॒नाकर आते भागते जो रोष आवे बह ही फल हभ । इते ककरी ओर 
४ 


दै श्षीराणेव अ.-९९ क्रमांक अ,-१ 


= 
` दिभिः शरेष्ठं तरिभिश पचभिश्वोत्तमोत्तमम्‌ 
सप्तपिः स्ैकस्याणम्‌ नवभिः सै संपद्‌; ।॥५०॥ 

भसाह ठ ध्रलुः भाय, नक्षि गायित ४२५म्‌। सलाम मेटः म मज 
सेधनत २०२. ५९ २२ नेते ते र, प्य भग्‌ अेणनाय्‌ ते। सेन 
इर श्वथुदु' णते 7 त ० मेणनय्‌ ते सन ४९१९ आर ०५युघुः अने 
न्‌ २२ मेणान्‌य्‌ ते। संव सप्तति आप्ति थाय, ५० 

प्रासाद या घरके आय, नक्षत्रादिके गणित करते समय कमसे कम दो 
अङ्ग भिलाना यो तो तीन अङ्ग मिखाये जाय तो प्रष्ठ, पचे अङ्ग मिलाये जाय 
तो सर्वसे उत्तम समञ्चना । ओर जो सात अङ्ग मिखये जाय तो सर्वकल्याण 
कारक जानना । ओर नौ ` अङ्ग मिकाये जाय तो सर्वसंपत्तिकी प्राप्ति होती 


है । ५९ 


आयक्रक्ष चैदरगण व्यय तारांशक राशयः । 
रारिमे्ो ग्रहमे्री नाडीवेध. अथिपतिः ॥५१॥ 
लप्रतिथिवारोत्पत्ति, अधिपति वशे वैर 
योनिः पैर ऋक्ष पैरं॑स्थितिनारोक र्विशतिः ॥५२॥ 
आस ॐ हि वा्लुत्यमा ९ मय्‌ २ नक उ य ४ जुम्‌ 
व्यय्‌ ६ तारा ७.५४ < राशि € रारपनेना १० ` अहमेन १९ ` नादीवेच 
१२ भधिषति ९३ €^ १४. तिथि ९५ १५२ १६. अत्ति १७ सधिषि वणः 
वैर ९८ २५न वैर १६ न&= वैर २० (थति भने २१. ९ म रीते मे$ 
नू सगा. शद्धा. *१-५२ 
भ्रासाद या गृहादिके वास्तुकार्यमे १ आय २ नक्षत्र ३ चंदर ४ गण+ध 
व्यय £ तारा ७ अङक ८ राशि ९ राशि मैत्री १० प्रहभैव्री ` ११ नाडी वेध 
९२ अधिपति १३ ठम्न १४ तिथि १५ वार १६ उत्पत्ति १७ अधिपति वरी वैर 
१८ योनि वैर १९ नक्षत्र वैर २० स्थिति ओौर २१ नाञ्च इस तरह भिक्वीस 
अङ्ग कटे । ५१-५२ 
गुणाश्च बहवो यत्र दोप मेको भवेचदि 
गुणाधिक्यं ॒चाल्पदोपं कर्तव्ये नात्र संशयः ॥५३॥ 


मिदधीके ओर खडके वास्तुका स्थिर आयुष्य जानना । उस ठको दस शुना करनेसे (4 
ओर खद्धीसे बने हुए वास्तुका आयुष्य जानना । उश फठ्को निन्यानवे गुना करसे वत्यर 
ओर सीसे से बने हए वास्तुका आयुष्य जानना । उस फलक एक सौ सत्तर गुना . करनेसे 
ाठुसे बने हुएु वास्तुका आयुष्य जानना । 


आयादि गणित ९७ 


९ बाद्तुमा धय्‌। युच्‌। डय्‌ ने जेष्य अश ६५ इय त ५ पे 
सण्र्‌ धथ। युे। य सने स<पर५ इय त।५०्‌ तेना अय निर्देष ०य्‌व, 
तेमः ७६५९ २४। न साणवी सेम म्जिम। ऋणन्‌। धा मि ससर इस्ता 
नथ ते ते गयु. ५३ 

जिस वास्मे बहुत गुण हँ ओर कंचित्‌ प्क दोप दो तो भी या बहत 
गुण होने पर भी अल्प दोष होता भी तो वैसे कार्यको निर्दोष समञ्चना । 
जिसमे कभी संदाय नहीं करना । जिस तरह अग्न जलके थोडे विन्दु असर 
नही करते ह जिस तरह समचन। । ५३ 
इति शी विष्वकर्मा रते क्षीरार्णवे नारद्‌ पृच्छायां आयम्ययादि गणिताधिकारे 
^ वनति तमोऽध्याय ॥९९॥ (कमांक अ. १) 

.इतिं शरी शिल्पः विदारद स्थपति - प्रभाशंकर ओवडभाई सोमपुरा अनुवादित विश्वकर्मा ओर 
नारदजीके संवादस्प क्षीराैव वास्ुशाल्रका आयव्ययादि गणिताधिकार निन्यानवे ॥९९॥ 
+ अध्याय पर सुप्रभा नाम्नी भाषा टीका ॥९९॥ ( क्रमांक जर १) . 
४.9] सि विशस सथ।मित५९।९९२्‌ मेजसारध सेामघर सववल्ति विश्वमा अन्‌ 
२६ २६३१ ६२५ बय शासना सामन्यमाहि गजितमिर.८८म॥ 
ध्यम्‌ पर्‌ सभ्रसा नामनी नापा 4६, ८ 


जगत्ती रक्षणम्‌ 
क्षीराणेव अ० १००-करमांक अ० २ 


श्री विश्वकर्मां उवाच-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि जगती रक्षणं रिपि 
प्रासादो लिङ्गमि्युक्तं जगती पीट भेवच ॥ १॥ 
सा चा दिला मागा मनोज्ञा स्मतः एवा 
प्रतिहारी देवङ़लं विभागा नामतः परे ॥ २॥ 


श्र विश्ञमा ड 8 ॐ ड पिरम इते इः तमने आसनी च्गतीन 
६९ ५ छ. ५२/८६ शिवदि ३५ 9. भने ऋणती पह गणप्ारी ३५ 
ग्युनी, ते (मिमूढ न डय तेव (देशा(विलाजम यते मनने भान्‌ भाषनारी। 
भने 6पस्थ सन तर पाणीन। दननानी तेन ऋगतौ शम न्तस, तेभ ३मन॥ 
भरति स्ने देन्धणना स्वड्षे। स्वा. केन विमा पर्थौ (६४) नाि। अद] 
४. ष१-२ 
भ्री विश्वकम कते ददे ऋषिराज, अवं ओ आपको जगती लक्षण 
बताता हँ । प्रासाद शिवलिङ्ग स्वरूप है । ओर जगती पीठ-जलाधारी रूप ह । 
बह विमूढ न दो वैसी दिके विभागमे ओर मनोर्जनी ओर उपरसेः सरव 
चाम जल्के ढाङवाली जगतीको शुभ सम्नना । उसमे देवक प्रतिहारो ओर 
दैवज्लके खरूपकरना । उसके विभाग परसे (६४) नाम कदे है । १-२. 
\प्रासादस्यालुमानेन जगति विस्तरो भवेत्‌ 
प्रथमा पद्गुणा प्रोक्ता द्वितीयां च चतुयुणा ॥ २॥ 
हतीया द्विगुणाख्याता पेचगुा थवा भवेत्‌ 
पथमा कनिष्ठ परोक्ता द्वितीया चैव मध्यमा ॥ ४॥ 
ठृतीया ज्येष्ठ भिलयक्ता चतुर्था सर्गा भवेत्‌ 
ज्ञातव्या त्रमयोगेन सैचिस्पि विशारदः ॥ ५॥ 
(१) इससे मिते जते पाट ज्ञानर्न कोरक आचीन शितप अथे दिये हए है । उती 
र्थं सामान्यतया प्रासाद्की चारों ओरका ओटा, दूसरे अर्थं मासादकी सीमा-मर्यादा अर्थात्‌ 


उतने विस्तारे उस प्रासादका दु एसा किया जाता है । एसा द्राविड शित्पम विष ह ॥ 
कषषार प्रासादे सीमा मयादा, दुग-किला एसा मेरा नम्र अभिमाय है । निरेधार रासादे 


जतौ श्चषणाधिकार ५ 


मसाह्न। व९त।२ २५५ ०गतीचुः विस्तार > ॐ 8. इव ४ 
गल चगत्‌ ५नि४ मनने $ 8. न यारथलु मध्यमानने $ 8. अने 
नी मघ] चत्‌ पडाना सणनानु व्ये मनने ज छे. भने येष्यु 
आसादय पय्‌ यल्‌ च्गती भटनी सणनालु सवते श 8. से रीकना 
अभयागथी सतः २<५। २।त। विश्वरटे ०५२७, 3-४-१५ 


भ्रासादके विस्तारमानसे जगतीका विस्तारमान कहा जाता है । प्रथमा छः 
गानी जगती कनिष्ठमानको कही है । दूसरी चार गानी मध्यमानकी कही है । 
ओर तीसरी दृशुनी जगती चोढी रखनेका ज्येष्ठ मानको कहा है । ओर चौथी 
प्रासादसे पाच गनी जगती चौडी रखनेके ल्ि सबैको का है । इस प्रकारके 
क्रम योगसे स्व॑रिल्पके ज्ञाता विशारदोको सम्चना । ३-४-५ 


भ्रमणी कन्यसे चैका मध्यमे भ्रमणी द्यम्‌ 

ज्येष्ठया त्रय भ्रमण्या च शाला त्रिश्ालिका ॥ ६ ॥ 

श्रमणी त्रिभागोत्सेधे यावत. मूल प्रासादकम्‌ 

तथैवाजुत्रमषुदधि भरमेष्यो परिज्ञायते ॥ ७॥ 

अनि भनमे मेऽ जमली उर्वी. मध्यमानने मे करभ (लीये अपरे 

पे भे ज्रम्‌ अददि) उरी सने रे मनते चु जमली (जसु र्ये अहङ्कियुण) 
रवी, स्थग २।<॥ ॐ (>९५त उर्व, ज्रमलुना दम्पानी अयाम आसाद्य 
नशु भाग रीन यणव्‌। तेना ॐ भने येगथा। तेन षर अस्व नीयिनी चरद्धि 
२।५५ब्‌. ६-७ 


कनिष्ठमानको एक भ्रमण करना । मध्यमानको दो भ्रमणी ( नीचे उपर दो 
टष्येम दो भ्रम प्रदक्षिणां ) कर्न! । ओर येष्ठमानको तीन रमणी ( तीन र्पो 
भे प्रदक्षिणां करना । आगे शाखा या त्रिश्चाला करना । भ्रमणीके रप्येकी ऊंचाई 


मदिरोको चारो ओरका ओटा यह अर्थं बराबर ठ्गता है। उसके उदयम घाट हो ओर 
निरेधार प्रासादोमिं दुर्गके आगे प्रवेश द्वार उसके पर गोपुरम्‌ ओर प्रतोटी एसा द्रविड भंदिरोमिं 
बर्मन देखा जाता हे । 

(९) साने भूणत्‌। १८/ सानरलमरदना अयान्‌ द्विसपम थमा २।१५ 9. ०थदी 
भथ्वे २।१।-५ रीते असहन प्रते >॥८त।, पन्य सभन आसन्‌ सम्‌॥ भयह मरते 
तैर विस्तारां ते आसहते। २ > @िति। उस्म मति 8, मुः ५04 शिलम्‌ 
विशेष 9. स।५।२ असामा सामा भय ईषः तदत मेम्‌ म्‌र। नम्र सलिभराष्‌ छ 
निरध।२ ५।२।६५। षिन धरते। ञ।०दे। अथः १७ ५५४ भसे 8, ते॥ अध्यभा। च+ 
थाय भने साधर आसादमां असषौ सीमा मर्मन यने मागणी दरनणने ते पर्‌ 
भपुरम्‌ भेदी माडः ६15 मदिराम्‌ ललमां ननाम ते छ. 


३2 क्लीराणैव अ.-१०० क्रमौक अ.-दे 


मूल भ्रासादसे तीन भागकी करके रखना । वैसे कम ओर योगसे उसकी उपरसे 
अधिक नीचेकी धृद्धि करना । ६-७. 


पंचदेवोका पंचायतन-जगती 
'करद्रादरोऽर्घोशं शालात्यंशं दरार्विशके 
्वात्रिशतिशतुर्थोदि सा भूतांश रतार्धिके ॥ ८ ॥ 
एव ॒मन्यशकर्वव्यो जगतीनां पमुच्छयं ।॥ ९॥ 


(२) जगतीकी ॐचाक्का दसरा मान भी अन्थ श्रथ कहा गया हे। १ हाथके 
भ्रासादको १ हाथ तकं जगती करना, दो हाथके प्रासादको डेद्‌ हाथ ऊँची जगती करना । 
तीन हाथके प्रासादको दो हाथकी चार हाथके प्रासादको टाई हाथकी-पाँचसे बारह हाथके 
प्रासादको जगतीकी ऊंचाई भ्रासादके अधं भागकी करना । तेरहसे चौबीस हाथके प्रासादको 
भ्रासादके तीसरे भाग पर जगती ऊँची करना । पचीससे पचास ॒हाथके प्रासादको जगतीकी 
$चाई प्रसादके चौये भाग पर ची करना । इस तरहं दूसरा मान कहा है । जगतीको 
सन्मुल ज्यादा रखनेके व्यि कठा है क्यो करं आगे देखना हो तो महोत्सव हो सके 1. | 

(२) ऋभतीन अयाय ० म्‌ सन्य अयमा ४६ छ. सेट ८।यन्‌। (२६ 
१ छथ चा गता अख, मे छयन्‌। ने हत ६।५ 8 य्‌ चती ३२ नयु ६४५ १. 


जगती लक्षणाधिकार 


५ 


ज्ञगती लक्षणाधिकार दद 


म | ०५२ ९।५ संधाता असती ऋत्‌ अये जरे रधा भधा 
गन अय्‌ अस्व, तेर थ भव] उथन। आसादने ००८५ तीन भागनी 
(इ २ सगण भरद्धिथ अयौ शी. तेवरी प्यास इाथन। सहनी 
कणत] २२६ भ जने यन पयम्‌ा साग्नौ (यार्‌ अगण भने ।६॥ 
चर) = भरद्धिथ] ७ अत ०, ॐ रीते शगतीनी भयाधु मन 1 
४२३. ८-€ 

एकसे वारह हाथ तकके प्रासादकी जगतीको प्रत्येक गज पर आधे गजकी 
ची करना । तेरहसे वारा हाधके परासादकी जगतीको गजके तीसरे भागकी 
(आढ आठ अगली बृद्धि से) करना । तेईशासे बत्तीस हाथके प्रासाद्की 
जगतीको गजके चौथे भागकी (छः छः अंगुख्की द्धि से ) ऊची करना । तेतीस 
से पचास हाथके प्रासादकी ज्ञगतको-प्रासादके प्रत्येक गज पर गजके पांचवें 
भागकी (चार अंराल-६१ धागेकी वृद्धिसे), ॐची करते जाना । इस प्रकार 
जगतीकी ऊँचाईका मान जान केना । ८-९ 


-रससप्तगुणा ख्याता युक्तिपर्याय संस्थिता 
` योगिन्योव्रिषुरषे च॒ सहस्रायतनो शिव ॥ ८॥ 


मर दन जर ५७८ ३ २4८५0 पयय नर लभनन ००८] ज चाह 


(३) जगतीके विस्तारके चयि तो श्वोकं ८ मँ कदा गया है। इसके अनुसार मुख्य 
भदिरकी चारो ओर सदस्रलिङ्ग का आयतन, चौबीस अवतारके चारो ओर मंदिर, ब्रह्माके 
चार्‌ रूपके चारो ओरके मदिर, शिवके स्यारह स्टके मंदिर, चौसठ योनिर्योकी ६४ देव कुलि- 
कार्ये, जिन -तीकरकी फिरती चौबीस बावन, बहोतर या एकसौ आढ जिनायतन देवकुिका्ञ, 
गणप्रतिके ३२ स्वरूपकी देवकुलिकारये, इस तरह अन्य देव-दविर्योके विदोष पर्याय र््पोकी 
चारो ओर देव कलिकाओंसे युक्त प्रासाद जीर पचायतन करनेका हो तब वह छः सात गुने 
से भी विष विस्तारम लेना पदता है, उससे कम भी हो सकता है। 

(3) ०२६4 भेन %३।४ ८ म्‌। ४७ अमय मभ्य भर श्वं सल्ललषिभय 
२।१त॥, २/4 २५५८२ श्र्। मत्रि ५८ २२ उपना धरता भद्रि @५५॥ 
अथ २८१ १॥, या पेमिनाञन दे अदिनः, [०८4 तीथ ४२५। शरत रथ 
भर-७२्‌ ठ १०८ निष्यत देवधिञमे॥, मथपत ननी २३१५५। देथकिभाम्‌॥ ख 
राति २५ देवता विदि पा ३१4 १स्ती द५४भञे। ५४ आसा ३२ 
ॐ भयामत मदि दय्‌ सरि ते ७ सत भमु ५५ विशे५ विस्तारभा वषु ५३४. 
तथी ष्ठु ५२ भय. 

५ 


दे क्ीराणेव अ.-१०० क्रमांक अ.-र 


भूरि सेप्येना भिदे २।९े। ये।२६ प।गिनी>५  किष्यु वेान्‌श 
२चत।२॥ अायतने। ॐ शिनन॥। सड्खायतननी देरी (ॐ @4 = तीथ४र।न॥ 
२४-५२-७२-<४ ॐ ९०८ (@८नायत्‌ने॥) 4 भयानातन्‌ भद्द साड" तेन 
।४्‌्‌। युक्ति तेनो विस्तार ७ सात्‌ गया कगतीन्‌ २४३।. ८ 


पिरक साथके मेदिरोको चौसठ योगिनीयों, विष्णुके चौवीस अवतारे 
आयतनं या शिवकी सहस्नायतनी देरियाँ ( जिन-तीर्थकरोके २४-५२-७२-८४ या 
१०८ जिनायतनों ) के ल्यि उसके प्रमाणकी युक्तिसे उसका विरतार छः सात 
गुना रखना । ८ 
एतत्तो जगत्योदय (संगृ) स्सा विभाजते 
भागाधखुरकं जञेयं पादोनं जाञ्य दुंभकम्‌ ॥१०॥ 
मागा्धेक्णेकं कुर्यात्‌ पादोनं सर्पत्रिका 
भागां खुरकं कायं साधे भागं तु इंमकम्‌ ॥११॥ 
पादोन भाग पत्सेधं कलर इुर्यादठिचक्षणः 
. भागाधन्नातरपतरं पादोनं कपोतिका ॥१२॥ 
्यकंडच भागैकं निर्गम भाग दरयम्‌ 
एतत्‌ कथितं सर्व॑ जगतीनां समुिया ॥१२॥ 
सतीन साये। उदम्‌ मानम सजसा साम्‌ उसा, तेम सधां मागने। 
मरे, पेष्‌ जागते। डत, सधा माजन णु, १\य्‌। भागना = छछयासे 
भ्य ते उपर सरघा लागे चुरा, दे ९।ते। क्चसे५, १।९। भागने। अने, 
र्धा शागनी भचार, चायु जागनी ३ २५ म ५।२॥ २५५ $ जता 
(१५ धारी, सरे) धर तेन/ =59े। (रीथ २। यधन) मे भागने। 
सभवे, २॥ "तीन 87य॥५॥ ९० ५९, 
जगतीकै आये हृए उद्यमानमे सादेसात माग करना । उस आभे भागका 
खरा, पौनेः भागका जाडवा, आधे भागकी कणी, पौने भागकी छजीम्रासपद्री 
उसके उपर आधे भागका खुरा, द॒ भागका कुमा, पौन भागका कलशा, 
आधे भगकी अंधारी, पौने भागकी केवाट, ओर एक भागका पुष्पकंट गर्ता 
( चौढडी अंधारीके साथ ) कर उसका नीकाला ( अंधारीसे खरे तकका ) दौ भागका 
रखना । इस तरह जगतीकी ऊचादैके भाग कँ । १०-१६-१२-१३ 
दव्यासुदिक्यालाथच यथा ॒स्थान्॑करपयेत्‌ 


शरासाद पश्चिमे भद्रे जगत्यां बय कुमारिका ॥१४॥ 


निं 


तण ~ 


~ ~- 
~ ~ ~ ~~ _ जगती. फन. अभा 


नि 1; जगती पीठं स्तर विभाग-्रवेशा चोकी कक्षासन-महापी 


न - 
। देन आसानी न्मताभा-इदयम यथात्थ, (2 अभये (४५६७५ २३३१५ चभरेन। स्वय अरवा, मसलन ५।४५ भतन 
मदमा >य्‌ इुभारिसे। ना आतः मध्याह्ने सध्यान स्वपा अरथा १४ ् 


३दै श्लीराणैव अ. १०० क्रमांक अ. द 


देव प्रासादकी जगतीके उदयम यथास्थान पर दिशाके अनुसार दिग्पाखोके 
स्वरूप वौरह देवोके स्वरूप करना । प्रासादेके पीछे जगतीक भद्रम तीन कुमारिका- 
ओंका (प्रातः मध्याह्न ओर सं्याकै ) खरूपर करना । १४ 
्रासाद विस्तरं तस्थ प्रासादादधे प्रमाणतः 
पादेनं बाथ कतैव्यं सोपाना याम कितः ॥१५॥ 
शरैडिकासन विञेया तत्यदे गड विस्तरम्‌ 
द्वितीय तत्समं ज्ञेय डिकोऽभयः स्थिता ॥१६॥ 


जगती लंक्षणायिकारं ० ६७ 


भद्रनर्गम तल्य॑तु जगती गड निरमा 
द्ितीय तत्समं कयै ॒प्रतिहारास्तदग्रत ॥१५७॥ 
मूल नायक यन्माने तन्मानात्पाद्वजिते 

तत्सम प्रतिहार दवारेच वामदशिणे ॥१८॥ 

२२।६ रे०वे। > तेथ धः ॐ प।य्‌। सागन्‌। टाना सगण पगधिय 
र्व. भे भकु थान सन्न ग््रतिना याथा भाज ग ऽस्य 11121 
पटधणे। २णय॥. पने तेन कदे। मे ० इधलीसेा उर्व, सदन "51011 
भरमार ०4 गइस्थणते। नीनले। सणवे।, भीन्ने -५७ु २०३। ० ४रय्‌५, 
ने ५] २७ निशणत्‌। तिसारा स्वपा, ४५ भू चय४य्‌८ म (दरम 
-ध२।य९ २५५॥ २५] तय्‌] २।७। ॐ ते ५(१७।२न स्वरेप। ५० मथु 
तरद अरव. १५-९६-१७-१८ 

्ासाद्के बराबर या उससे आधे या पौने भागकर चोडे पगथिये आगेके 
भागम करना । दोनों तरफ हाधीकी संढकी आति, चौथे भागपर गंडस्थल 
विदल रखना । दूसरा भी उसके बरावर, दोनों तरफ दाथिने करना । भद्रके 
नीकलके बरावर जगतीकै गंडस्थखका नीकाला रखना । दूसरा भी उतना ही 
करना । ओर उसमेसे आगे निकरते प्रतिहारोके खूप करना । मूल नायक 
मूर मंदिर पथराये हए देवके मानसे उससे पौने या उसके बरावर ्रतिहारके 
सरूप वायं दायी ओर करना । १५-१६-१५ १८ 

बलाणक जगत्योदधमे ग्रस्त वामन नामतः 
जगत्योपरिमत्तवारण सन्युखो वामदधिणे ॥१९॥ 
कभतान्‌ इपर २५०८ नण अगर ऋ्गतीन्‌ा उव्यम। समाय तेरी 
अ याना भञपते त चर चमन्‌ नामय म१६।य४ शह छ. गवीनी §१२ (५५६।९४ 
रत ०४ २ड स) सेन्येण मन अन मथी तरह पनर्‌ शक्न इस्त, 
जगती उपर आगे निकरूता अगर जगतीके उद्यमे समा सके १९ईतनी 
ऊँचाई के म॑ंडपको उसके पर ^ वामन ' नामक  बलाणक का है । जगतीके 
उपर ( वलाकण करते वाकी रदे वरां ) सन्मुख ओर वायीं-दायीं तरफ मत्तवारण 
कक्षासनों करना । ९९ 
राजसेनश्चतुभागि भारपुत्तरिकायुतः 
वेदिका रुपरंघाटैः सप्तमाग॒सय॒च्छते ॥२०॥ 
दविपदचासनपदं कूटागारः समन्वितम्‌ 
रिङासन सुखार्थं च कक्षासन करोन्नतम्‌ ॥२१॥ 


३ क्षौराणैव अ. १०० क्रमांक अ. २ 


ष्गती, उपर मतपचरणु ५२१७५ ९॥०॥ अइ 8. रन्नसेन यार भागल 
अछ. तेम मदर युपल €५२६। सये ते ४२५. सात्‌ ७।० अय प८६॥ 
देषगधनाहि २३५ भन यु 
२।२।।५॥ ६।९१।५॥ ५२. ते 
पर्‌ मे माग ग्ड यपर थरनो 
सन १६ उपे तेभ 
गणाना नागमा अट-अस्‌- 
५५ भने देष्दीया वभर ६।८- 
१८1 खर ५५।५५॥ ते| १२ 
४५य वथीयानी रेभ भेसनने 
३६२ से थ 9 यु ५२३. 
२०-२१. 
जगतीके उपर मत्तवारण 
करनेके भाग कहते हँ । राज- 
सेनक चार भागका करना । 
उसमे भारपुत्तछिकाका खामसाके 
साथ वह्‌ करना । सात भाग 
ऊी वेदिका देव गेधवौदि स्वरूप 
(ओर बेनी रारियाके) घाटवाली 
करना । उसके पर दो भाग मोटा 
सपाट थरका आसनपट करना । 
"उसमे आगे के भागम कूट म्रास- राजसेवक, वैदिका, आसनपद्र, कक्षासन 
सुख ओर दोदिया बगैरह घाटवाला सुंदर बनाना । उसके पर सुखसेम सनदकी तरह 
वैठनेके छ्यि कक्वासन एक हाथका ऊँचा करना । २०-२१ 
मेडपाग्रे शरंडिकाग्रे च प्रतो्याग्रे तथैव च । 
तोरण त्रिविधं जय ज्येष्टं मध्य कनिष्ठकम्‌ ॥२२॥ 
स्तभगभे मितिगभे तन्मध्ये च विचक्षणः 
तोरण स्योभय स्तंभे ब्रह्मार्भेतु संस्थितौ ॥२३॥ 
भडपनी मागण पयनधियो, दासीना मया अतेत्या उख. ते तेण 


भयु भरना ऋयष्ट मध्यम्‌ भने अनि ये चलु मानना ते(रथु ३२. यद्वा 
स्थमना गलः २ आसानी जितना गल उ तेम व्ये मेव्वे यष्टी थाल 


ज्ेगती लक्षणाधिकार ३९ 


पीट्युक्त रूपस्तम्भ-इलिका तोरण -प्रवेश प्रतोल्या 


नित्नी कन्‌ अम्‌ तयु दर मध्यतो इ भह स्वयवीते तेनी से णाच 
तेषा स्थसे 9७। ॐव. २२-२३ 


४० क्षीरार्णव अ. १०० क्रमांक अ. २ 
= 


=== 


मंडपकरे आगे पराभिये, हाथिनके आगे प्रतोल्या करना । उसमें तोरण तीन 
प्रकारके ्ेषठ, मध्यम ओर कनिष्ठ मानके करना । १ चोकीके स्तम के गभे २ 
प्रासादकी दिवारके गम ३ उन दोनोकि विच अर्थात्‌ चौकी, स्तंम ओर दिवारके 
विच ग्भ ये तीन प्रकारसे मध्यके खडे त्रम गभको सम्दारकर उसकी दोनों 
तरफ तोरणके स्तंभ करना । २२-२३ 
व्योमो षमः सिंहश्च गरुडो हस एव च 
एकादि सप्तांतर चतुष्किकरा कर फग्रदा ॥२४॥ 
विभान्‌ न च ग ॐ डस सदे सेव चड्नोचुः स्थन खे थ 
२९ ५६॥ परे ८9 ध्री भुः ॐ ५९५ ४२०५ उतानि ३७ भणे छ, २४ 
विमान, नंदी, सिंह, गरुड, या दंस आदि देव वादर्नोका स्थान एक से 
सातः पदके अतरसे चतुष्किका करके करना जिससे मंडप करनेसे कर्तौको फल 
मिखता है । २४ 8 
प्रतोली चाग्रत कार्यां कपाटपुट संयुता 
द्रढागका च॒ कव्या कथ्यतेदशरोच्छयः ॥२५॥ 
अतेत्यानी ग्वा ग5-डुग मन्यत्‌ ऋपयन्यिनाणा उभास्नी न्ड 
सनाथं भहु छे. २१ 
्रतोल्याके आगे दुगैकैः मजवूत आधारवाखे किवाडकी जोड करलेके ख्वि 
कहा दै । २५ 
इति श्री विश्वकर्मां छते क्षीरापणि नारद्‌ पृच्छायां जगतीं क्षणाधिकारे इत 
तमोऽध्याय ॥ १०० ॥ (क्रमांक अ० २) 
धति 9 ग<५ विशारह सयति ७।४२ मेधडमारधं सेभयुरा युचि 
श्री विश्वमा ने म।२६९१। २१।६३५ क्षीरत वाश्तुशाखेन। ०८गती 66७। 
धिसना ९०० म। ध्याय भर्‌ सुभसा नामनी, सपा गर, (००) 
इति श्री शिल्पविश्ारद स्थपति प्रभाकर ओषडभाई सोमपुरा अनुवादित 
श्री विश्वकमौ ओर नारदे संबादरूप क्षीरार्णव वास्तुशाखके प्रासाद जगतीं लक्षणा- 
धिकारके १०० वें अध्याय पर सुप्रभा नामकी भाषा टीका । १००. (क्रमांक अ० २) 
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॥ अथ कूर्मरिखानिवेदरानम्‌ ॥ 
श्षीराणव अ० १०१-करमांक अ० ३ 
श्री विश्वकर्मां उवाच-- 


एक हस्ते तु प्रासादे शिला वेदो ङ्गुला भवेत । 
द्रयरंगुखा भवेदृघद्धि यावत्दशाहस्तकं ॥ १॥ 
दलो रविशपयेत हस्ते हस्तक मंगलं । 
अर्धौगु्ं भवेदद्धि र्यावदस्त॒दाताद्कं ॥ २॥ 
श्र विश्वमा नरयने ४९ छ, भसन १ शदय > ४६ ७. 
से४ ७।५न॥ सदत २।२ स्धग्णान्‌ प्म उर्व, ४ दस ७५ सषीनध 
१२६१ २३5 य भणे गछन्‌ पद्ध ऽस्य्‌ ह्य थ वीस ७२ सधान 
आसने भय इथे रेषे सजनी चरद्धि उरी. ये वीसथी पयस्‌ ८५५ 
संधान भासते अऽ सये स्था स्धा स्मगणनी तद्धि पनणनी दमि 
भरथ्‌.* १-२ 
श्री विश्वकमा नारदजीको कहते दँ । कूमैशिटाका मान कहते दँ । एक 
हायके प्रासादको चार गुलकी कूमैरिला करना । दोसे दस दायके प्रासादको 
प्रत्येक हाथपर दो दो ॐगुख्की बृद्धि करना । दससे वीस हाथके प्रासादको 
प्रत्येक हाथपर एक एकं गुली बृद्धि करना । इकीससे पचास दाथके भ्रासादको 
रत्येकं हाथपर आधे आये अगुख्की वृद्धि पाषाणकी क्रूमैरिटाकी करना ।* १-२ 
तृतीयांशे कृते पिंड स्तदो्क्षोभमामकं । 
पष्परम्य यदाकारं शिलामध्येमंकृतम्‌ ॥ २॥ 
लहर च मच्छ मवं मकरे ग्रासमेव च । 
शख सपे षटयक्तं कूरममध्येमतम्‌ ॥४॥ 
२०वत १२६ भनथ। (सम्‌ चेस्‌ ब.) ४६ मन्थ नीरे 


सअ ०4 ध्व, तेना ७५२ लागम। सुन्वा सजर्‌ रम्य भना स्ति नन 
भान्‌] ५ मलत ४२4]. अत. त ५५ मनामा १ कानी वर्‌ २ 


१. ५२४५ ४ २म।द।्‌। त गमा ७५ भटक छे सा मेना ०४ ५६ 
२४ सगण स१०५१।. ५।५ = ०८ = २४ २८1 
(4) आसादके प्रमेक प्रमाणम जहाँ जहाँ हाथ कटे है, वहौ हाथका अर्थं गजंया 
१४ गुल समजना । हाथ = गज = २४ गुल 
५ 


४२ क्षीरार्णव थ. १०१ क्रमांक अ. ३ 


=-= 
भाद] 3. टे! ४ भणर्‌ भे, आस ९. २५५७. सप <, ४९ स्ने मध्यम 
रूम ३त२५॥ (कणयरा(द ९य॥ अने २५ यिद अ्तरत)र उ-४ 


अये हृए कृर्मश्िकक मानसे ( समचोरस करना ) कदे हुए मानसे तीसरे 
भागकी मोटी करना । उसमे उपरके भागम पुष्पके आकार रभ्य असी आकृतिं 
नौ खाने बनाकर अलंङ्गत कर कोतरना । उन नौ खानोमि १ जलकी ठर २ 
मछली ३ मेडक ४ मगर ^ भास ६ शंख ७ सप ८ कभ ओर मध्यमे कूम 
कोतरना ( जल्चरादि जीवो ओर शुभ चिहनोंको कोततरना । )` ३-४ 


२. भ 9 विश्ण्ममि ५।५य्‌ श्रम रिषामा तद्र, भर म६४ मि ४ 
१ति तस्व शुं 8. भरु ते २५।७।९४ रीते भवाहि ९९८ ४म ३।त२।५ नधे 
तेम ९९५।>। ३०त।४ ५८ ते 9. परु सवधार्‌ १२५५ रयत १५५। " ।२५६ 
1; नाम अथां सा प्रतिमे अन्न्लुन्‌ा भमथो द| तिदिशामा ११ ४ने 
स्य मपि छ. २। भते पयु ३५५।४ शिल्पा तेम 9 9. चदन मेर पर्रम 
भूमे 982 गमे ते दिशा एय्‌ पयु न्या ६।२ ९५ ते पथः भावात्‌ रती वेर वहर्‌ 
०।यत्‌) तनेध मे. ते| य८भानचुः उट्माय्‌ य, चन्‌ ,4|4॥ टेर्‌ ५५. शृद्ोन स॥ 
भा-यतात्‌ सल्‌१।४४ माप छ. ध 

; (कौ कमः रिव ® भन शुं दयते अमायुनी समयेस्सं अने १/३ ९।गन 
न्ता, € मध्यन्‌ र. प्रत 4६५ सरि ५ शिथासेालु १ ३ ।१ सपल 
५ ५२५ ५२५२५ ते 4 द्ग केव] ५५ मने वणप यध पहना 
यत भटानाम्‌ सध" नद] सगर्‌ भ४यन्‌ एम शि॥ ५६ ०द २५५ २५।२॥ य९॥ 
ने दशम्‌] २५।५ र २५०५ ।॥ मत भषन्‌ से त्था 9. व्य भान्‌ १५ 
श्यं ^ ३५ व्या ते सम्मा २७॥ 4६ विवाहम इतरः +ल. शदो परपर सवसय 

(२) “अ” श्री विश्वकर्मान पाषाणकी कृर्मशिलामें लहर-मच्छ-मंदक आदि आढ 
आकृति कोतरनेके लिये कहा है, ठेकिन वह स्वाभाविकतासे पूर्वादि दिशाके कमसे कोतरनी 
चाहिये, णसा शिल्पी से को वै मानता हे । परंतु सूत्रधार वीरपाल विरचित बेडाया 
^ प्रासाद तिरक › नामके रथम ये आति अभ्मिकोण के क्रमते दिशा विदिशा नाम 
कह कर स्पष्ट बेतायी गयी है । इस मतके अनुसार मी कर शित्पीयों करते है । बर्की 
परंपरा का मत टै कि को मी दिशा हो छेकिन जहाँ द्वार हो वी प्व मानी गयी 
है । द्वारी तरफ लहर आनी चाहिये । इससे यजमानका कल्याण होता है ओर आनंद मंगल 
होता है । रधो इस मान्यताको अनुवादक मान देता दै । 

(ब) करर्मिलाका जो मान कहा हो उसके प्रमाणकी समचोरस ओर १/३ तीसरे भागके 
मोटेपनकी शिला मध्यकी करना । प्रतु नेदा भद्रादि अष्ट शिलार्ओका मान यां माप नहीं 
दिया है, तो भी परंषरासे उसका मान कूर्मशिलके बरावर भ्वी ओरं लम्बाक्म आध्री चौदी 
ओर चौडाईमे आधी मोटी अगर मध्यकी ूर्मशिकाके बरावर मोरी अष्टं॑िठार्ओंकर ददा 
जर विदिक्ामे स्थापन कटनेके ठ्ियि कहते है । आ दिके मान मापण यह त्रया है। 


कपिनातितेष 


कर्म शिला तथा अष्ट शिला 


डः परभाभंकर 
करमशिा तथा अष्टशिला चिन्ह ओौर वल्नवणं 
(क) ४५ मरि सन्‌ २५८८ शिन भाय तेनाश पहना तेनी ९४ 
९ि4५।अ। ४२. 1 ९५।२॥ ५२ ४/4 ०८ २।५ीने २५९५ नभ्‌ रीन 4४ ९९॥ 
मूवी, मध्य ५१२६ भर्‌ यधन दम १७५५ 9. तेतु १५, अधेषमा २।१६ 
छ. अ४ रे साधा [गणाय 4 लुं 8. मध्यन्‌ ३१५ १४ सधन २ २५।५ 
४] ते भर्‌ लिव ०५ धप अमे २२५१ माति 8. २। नालि §पर्‌ युध्य भरल 
२०८१।५५।१५. त4। वीये ५ ५५५५।५ छ. 
जहौ मान माप न बताये हो वहाँ उसके संवंधमे व्यथं वाद्‌-विवादोमिं उतरना नही । पूरु 
वृद्धोकी पर॑पराको मानना । 
(क) मध्यकी कूमक्िला ओर अषटशिाके मापते उससे चौडी उसकी ठंक शिला बनाना । 
मूलं शिलाओंके उपर धोडी जगह रखकर संपुश्की तरह रखकर टंक रिलाको ९ 7 ॥ 
‹ मुष्यकी वू्मदिलाके उप्‌ चाँशीका कूम रखा जाता दै । उसका माप अन्य प्रथमे दिया, ह 1 


४४ श्ीराणैव अ.- १०१. क्रमांक अ. 


‰९२५५१५ 
२७४ , २ 
४४ ` 
(त 
उ--८ 
४--१० 
५१२ 
६--९४ 
। ७-- 
, ८-१८ 
॥ 
8०२२ 
९०--उर्‌ 
उ०-3७ 
४०४२ 
प०-४8७ 


पंचसुल-दशभूज महाविश्वकर्मा उध्वै तोरण पक्षे विराछिका युक्त परिकर # 
नीम्न-जय-मय-त्वष्टा ओर अणराजित 

ढ) अभर २९१६५ मध्यमा पतरननल २।५।य्य्‌ दति धुं छ, धरु 

, दीपाणवि ५५। %। ०५४१२ ‰४{२५। ५/2 शु 8 ४ अर्थं पदे त्रिभागे वा शिलाचैव 

प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ २७५९ २५५५५] ४ १७५५१५॥ २५ ७। ॐ =०4 म्‌ भयु भशि 

तिमित असी. २१ ५९५।। ठु 9. ९५६ ९५ ते। मध्यमा १५२१ त्य मरिच | 

मध्यमा पूतरत मिण २६ ६१५ २५।५५॥ ति५। ४९। 9 व्या तेन तीनि मि | 
१५२५ ते भथ. १" २५ १२1 (© ५८५२५ 2५ ५१ २ ५।२।५२ २4 श, 
एक गज प्र आधे ओँगुखका मान कहा है। मध्यकी कूर्मशिला रखकर्‌ चाँदीके कूर्मको 


स्थापित कर उसके पर नाभिका भुंगला-पादईैप खडा किया जाता है । ओर नाभिके उपर 
मुख्य भ्रमु बरिराजमान हो वह नीचे तक ठवाया जाता है। 


@) सामान्यतया कर्मचितो गर्भगे मध्यम पभरानके जि कहा गया हे ) परेतु 
दीपा्णेव भयम शरी विश्वकर्म कृर्मयिलाके ल्य कडा है कि अधपादे त्रिभागेवा शिखाः 
चैव प्रतिष्टयेत्‌ । ° गर्भगृहके आभे मागमे या चौय भागम या तीसरे भागम मी कृर्मशिलाका 
भरतिष्ठित करना । इस कथनका तात्प यह दहै कि शिवलिङ्ग हो तो मध्यम पधरावें. ब्रह्म, 


कूमैशिलानिवैशन १०4. 


नदा भद्रा जयारिक्ता अजिता वा पराजिता । 
शक्ला सौभागिनी चैव धरणी नवमी शिला ॥५॥ 
षे ® २५५५य।२। 2९॥ ((९।१। २५५१ २ ५५। छ. परत २५ अधाभां 
पि शिक्षम पयु शुं छे. भध्यनी ४ मनते यर द्युभां शता सम्‌ १६ सन 
अमाद्‌। 8. ३२५।४ >य।म्‌। ^ शिला २५।१ २५ १५। ११। ५८नां िलपम्‌। छ. 


(क) अध नेभम भभम पमा ५२ पे तेता जयस्थाने।म। ८८ ९३ १५२५ब्‌' 
२४५ न छ. ३ ८। ६५ 4 मनत। नेर्धम ०इी युतः भु. 

(ज) ५५९९ ॐ ०८२६।१। ३।त२५।५ चिचट्‌ा/ वरे अ४ अवे। भत्‌ छ ठे भ्रमे 
@९। प६९।५। (दलः मेर आाभुधलुः ०८ ॐत२।५ 9. विशकर्म प्रकारा २५ 
कभ रिस्थापत विधानम धटे छ. 

स्वस्वाखु वाहनादयंकै धातुजैस्ताषपात्रगै 
सक्तं दाष विधि नायै न्यसे द्रम ख॒राख्ये ॥ \ 

(च) ® वच भि ९५ तेन ५८ युध रिमामा एति ५२ २५।३। 
वीये धुपान्‌ स्वपि सप्त ५।य।६ पतराग भरी १४५. @३८।यत (द।५८॥ य्‌ 
वेसो वपा तीये उधार, रव५, दी, सप्त ५।-, यल, गजान, पयरननी 
` पा०द, करे शमां २३ पेध्रावे छे. ते वीयि यदी ३ नान्न नग सने अयमे। पयु 
प५२।५य।न ५थ। शित्पीमभं छे 
कृ्मरिलाको मध्यमे पधराना । विष्णु आदि देरवोके स्थापना विभाग कदे है । वहाँ उसके 
नीचे कूर्मशिलाको पधराना योग्य है । कूर्मिलाके उपरकी नामि ब्रह्मर्र देव भ्रतिमाके नीचे 
बराबर आ सके । 

(इ) अष्ट शिकार्ओंको दिशा विदिशाओमिं स्थापन करलेकौ प्रथा दै । परंतु अन्य मरथेमिं 
पच शिराओंका भी कहा है । मध्यकी एक ओर चार कोनेभ फिरती इस तरह पाँच रसे 
ममाण हे । अन्य मंम नौ शिलाओंका मरतिस्थापन करनेकी भथा वर्तमानकाले शिल्पो है । 

(फ) किसी जोखमी काम नींव द्ेट पडे वैसे भयस्थाने अष्ट॒ शिलाओंको पधराना, 
अाक्य बनता टै तव वहाँ दोष नहीं मानना चाहिये । आवदयक सुहत कर लेना । 

(ज) पच शिला या अष्ट शिला कोतरनेके चिदकि बारे एक एसा मत है कि प्रत्यकं 
दिशा विदिशाके दिग्पालक एक आयुधका विह किया जाता दै । ‹ विश्वकर्मां प्रकाश ' रथम 
कर्मशिला स्थापन विधानमे कहा दै-- 

स्वा वाहनायैकं धातुजैस्ताष पात्रभै 
सुक्तं दाष विधिनायै न्यसे दर्भ सरार्य ॥ 

(च) जिस देवका मेदिर हो उसके वाहन, आयुध शिलाओमिं अंकित करना । शिलाओंके 
नीचे धातुपात्र स्वोषधि सप्तधान्यादि पार््ोम भरकर रखना । दिलार्जोको दिरपाखके व्णके 
वलो ल्पेटकर नीचे कठ, सेवाल, कोडी, सप्त, धान्य, गंगाजल, परंचरत्नकी गढ्डी वगैरह 
कल्शामे रखकर पधराते दैः । उसके नीचे चाँदी या॒ताम्रके नाग ओर करर्मको भी पधरानिकी. 
भथा शिल्पो दै । 


४६ क्षीराणैव अ. १८१ क्रमांक अ. ३ 


मध्यग प्रम शिक्षम १२८ ।§ 
शिद्पमेपना नाम ५8. १ न 
२ ५६ उ ०य। ४ दा सन्नति 
६ २१२(त्‌ा ७ २४६ ने ८ 
सरगना ख २5 २८५२ भूदि 
अह्षियास्‌ २५५५ = ५स्ता सने 


मध्यन्‌ ५२ ‹ ५२९] ` ९६ २९।५५ 
२२ब्‌]. ५ 


मध्यकी कृूमिलाओकि फिरती आठ 
शिक।ओकि नाम कहते हैँ । १ नदा 
२ भद्रा ३ जया रिक्ता ५ अनिता 
६ अपराजिता ७ शुक्छा ओर ८ 
सौभागिनी-ये आढ शिढाओंको पूर्वादि 
्रदक्षिणासे स्थापन करना। ओर 
र मध्यकी नोवीं श्वरणीः शचिकको भरी 
उमा महेश युग्म तोरण विरालिकायुक्त परिकर स्थापन करना । ५. 


मध्ये ूर्मप्रदातन्यै स्तनालंकारसंयुतं । 
हेमरुप्यमयः कार्यो ` द्रदरुपमयो भवेत्‌ ॥६॥ 
तं शिलायां प॑चमांशेन कतेव्यक्मसुत्तमम्‌ । 
सकालंकार संयुक्ता दिव्य पूष्येन पूजिताम्‌ ॥७॥ 
चख चैह संयुक्तं इदरनीकमणी स्तथा । 
पष्परांग॒ च गोमेद प्रवाल परिवेष्टितं ॥८॥ 
भूला(ि (। विदथमा २५८ यिता धसान तेम मध्यम ननम 
धरण नमे गि<। म ९५॥ २५।५ इवो. मि< रत २२ सत्‌ 
से५4॥ २५ ३५५ सत्‌ ६८ इपे स्थापन ऽ२1.3 ते परमते २ २५६।४।२। (३५ 
सेव अशरना (न्य २०५।८ि साभञीथी पून अछ, उत वय, वेशय ४-५०६ 
भली प्राण योनिह भने भ्रनलादि २८५ रपय ४ स्थापन ३२५. ६-७-८ 


त. दम ५२८ ५५२ २५६ ९.५ ५५५ ०७ श्य, 
भरछसल सत मधरा०८ २३.९५३ म्‌। ५।९५। समायुः अते ५।।५ ४५१ २६५ अम्य 
२५५५ ३ 8. पर श्च ते गर स" २।ग७न्‌/ यादीन्‌। ३१९ ५२ 6९ १६२८५. 


सव = ण्ड 

` पूरवादि दिशां विदिशा्ओमिं अष्ट रिला्ओंको पधराना । उसमे मध्यमं नौवी 
धरणी नामकी रिका-करूमैरिाको स्थापन करना । क्रूमैरिटा रत्नालंकारोकै सहित 
सोना ओर रुपके सित दृढरूपसे स्थापन करना । कृू्मशिलाका पाँचवे भागका 
चांदीका उत्तम कूमै वनाके स्थापन करना । उस. कूमको रत्न अलंकारोकि सदित 
सव प्रकारके दिव्य पुष्पादि सामभ्रीसे पूजन करना । उत्तम वर, वैदधयं, इन्द्रनील 
मणी, पद्मराग, गोमेद ओर प्रवालादि रत्नोंसे परिवष्ठित कर स्थापना करना । ६-५७-८. 


भ्नेदापूर्वे प्रदातव्यम्‌ शिलारेपप्रद्षिणे । 
धरणी मध्ये च संस्थाप्यं यथाकम प्रयतलतः ॥ ९॥ 
भयम्‌ चम ६ रिलते परावती, ५।दन्‌ा त शिक ग्रहङ्कियुप्मे 
भधरातन्‌], मध्यनी प्ूम(शेत। धर्‌ शिलाने यथायेन्य कमना भ्यते रीन 
मध्यम्‌ २५।१५॥ ४य्बी, € 
प्रथम पूर्वमे नंदा रिला को पधराना । वाकी सातं रिका्ओंकी प्रदक्षिणासे 
पधराना । मध्यकी कूम धरणी शिलाको यथायोग्य कं्मके प्रयत्नसे मध्यमे स्थापन 
करना । ९. 


दिग्पारं वरिंदद्यात्‌ दिव्यवस्रे च शिस्पिने । 
नारिकेल फर दद्यात्‌ ब्रह्मभोजं च दक्षिणा ॥१०॥ 
म स्थापन उत (पलित ०] २५५५॥ शिल्पा (५ 
५स।तय्‌। 2५. धरदसेन८ द दद्यु भने =0येर-श्रीश्वपहि सष 
स त§ ५२५॥. १० 
कूरमरिलटाका स्थापन करते दिग्पाखादिको बलि देना । रित्ियोको दिव्य 
वलखाभूषण देना । ब्रहमभोज कराकर दक्षिणा ओर श्रीफटादि देकर संतुष्ट करनां । १०. 
इतिश्री विष्वकर्माकते क्षीरार्णवे नारद्‌ पृच्छायां कू्मैशिला निवेशने 
छता ्रमोऽवयाय ॥१०१।॥ (कमाक ०३} 
गस (३) कर्मशिलाके पर चाँदीका कूम वनानेका प्रमाण यहाँ शिकाके पाँचवे भागम के! 
है, छेकिन चूत्रसतान अपराजित सूत्र १५३ भ धातुके कूम जीर पाषणके कर्मके प्रमाण 
पथक्‌ पथक्‌ स्पष्ट के है । उपर बताये हुए गजे आधा आंयुलका चौदीके कूमैको भध्यकी 
कूर्मशिा प्र विधिसे पधराना । 
४. १९ यत ५८ २९।म्‌। सित दन चिषे ५५५ अथाभां स्वरिति 
हि चित्तो भ्ल ५६ छ. व 
छपर ल।रतन्‌। अचाम्‌ = ९६ सने पयय शिलमे। पयु पधराव्तलु ध्व चः 
धर्‌ भमनम पयित भर्‌ छे, सहम्‌ ५ शिधादु अमाय 2४ तभ षे, ॥ 


४८ क्षीराणव अ. १०१ क्रमांक अ. ३. 


(त वित्ध्मां दिरयित क्ीरयुषे १ २६अ्‌नम्‌ ४७३॥ ३१२५ निपेथनने। 
२८५ 0९२६ २५५ % ५७।१.४२ उ।५९न' सोभपसमे स्ये] २०८२ म।५१६॥ 
सुम्‌। १] म्‌) ५ सरते। मेधस सेयम्‌ २५५।५, १०१ 

इति श्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरार्णव नारद सुनिके संवादरूप कूर्मशिला निवेदन 
दिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाकर ओधडभाईे सोमपुरा रचित सुप्रभा नामकी भाषा 
दीकाका १०१ अध्याय ॥१०१॥ ( कर्मांक अ० ३) 


१५५५ ३१२९ पर 4लिठ' भगु अयु ५२७ गयि ९८५१ २५५ +. 
१२ @<५२। नमि 6 ४र्५।न अथात्‌ सवसरे छ, ४९5 ५१] २१। वि५यम्‌। २५५ 
शह छे ४ लि 9 ५२0. श्री विश्वकर्मा प्रकारा २५१ अग्नि पुराण भ ५९ ©| पशे>॥ 
२१५५ इत्ते 9. 

(४) कूर्मशिला ओर अष्टिका अंकित किये जानेवाठे चिकि बारेमे अन्य म्र 
स्वस्तिक आदि चिद वनानेके जयि कहा है । 

उत्तर भारतके मर्थं नौ शिला ओर पच शिलाओंको भी प्रमाण ठीक है । 

मध्यकीं वृर्मशिलाके पर नाभिकी नाली खडी करनेकी प्रथाको अनुसरते है । द्राविड 
मोम इस विषयमे स्पष्ट कहते हँ कि नाभी खड़ी करना । श्री विश्वकर्मां अका ` जौर 
अभ्निषुराणमं मी नाभिके बारें स्पष्ट उत्छेल दै । नागरादि रित्प भरथोमिं नाटी खड़ी. कनेक 
स्पष्ट कहा नह दै । ॥ 


अथ मिहटरूमान 
श्षीराणव अ० १०२-करमांक अ० ४ 


श्री विश्वकमां उवाच-- 
एक हस्ते त प्रासादे मि वेदाङ्गुरं भवेत्‌ । 
हस्तादि पच पर्यैत ब्रद्धिरेकैक मंगलम्‌ ॥। १॥ 
पादोनमेगुलाव्रदधि यावत्दशहस्तकम्‌ । 
शतादरे हस्तमानेन कश्या गलम्‌ ॥ २ ॥ 

श विश्वमा ५३ छे, सेः ५।५॥ भ्रदसाहने यर ।ग७ 9गयु' (०4) 
नि& अख. मेध पय नने भये जत्र सेषः सगणा अनै धथ] दस्‌ 
सगणनाने चेला पयु गणन, बद्ध उसा, स्यार पयस ७।४ सुधीन। 
भसत्‌ भयर इमे सधा सधा मागन्‌] त्रद्धि इसी, १-२. 

श्री विश्वकमां कहते है--एक दाक प्रासादो चार अअगुख चा (मोटा) 
मि करना । दोसे पांच हाथके प्रासाद को प्रत्येक हाथ पर एक एक अगु ओर 
छः से ठस हाथके प्रासादेको पौन पौने ओगुखकी घद्धि करना । भ्यारहसे पचास 
हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक हाथपर आधे आधे अगुल्की वृद्धि करना । १-२. 


णवं॑त्रपु्कं चैव हसा चतुर्थात्‌ । 
तृतीया च तदु्धन करव्यं तद्रिचक्षणे ॥ ३॥ 
परथमं निगमे काय॑ चतुर्थांशेन महामुनि । 
द्वितीया तृतीयांदेन तृतीयं च तद्वत्‌ ॥ ४॥ 
ञे कि ५५ २५ उपरापर्‌ > २२५. पेप्वपलानाथा याभा सश 
कसधमि। २४ २।१त्‌। कु सु वियक्ष्णु णुद्धिमान = शिल्वामे भु, ड 
असूनि ५२६९ ! ५३६॥। नि>॥ "1991 तेन अयन चा ५।५ २४ मे 
२त ००५ ममे. च० मिद्>। =] 9णे। २५३५. ते न मि& §५२ ५8 ५२७3-४, 


यह्‌ भिद पुष्पसमान उपरपर तीन करना । अपने अपने से चौथे अदा के 
मोरेषनभे कम रखते जाना । रेखा विचक्षण बुद्धिमान क्षिल्यीको करना चाहिये । , 
हे महोुनि नारदजी ! पदे भिका नीकाठा उसकी $त्वाई के चौथे भागे 
रखना । इस तरह दूसरे ओर तीसरे भ्िद्टका नीका रखना । तीसरे भिद्के 
ऊपर पीठ वनाना । ३-४. 
। 


५० श्षीराणेव अ. -१०२ क्रमांक अ.-४। 


५ पभाशेकर्ओ+ पिन्यो. 
भद्ध ओर महापीट 


परथमं भिदस्यार्धेन पिडवणंशिलोत्तमा । 
तत्सपिंड चार्धेन प्रशिलापिडमेवर च ॥५॥ 
# ( विशेष्‌ प्रतिक्षाणाप्रे दन्यतेन महामुनि । ) 1 
सुदृढ सजलं वृण॒म्रेापि हन्यते ॥६॥ 
पनल मुद्गर च यदा. द्रव्याधिकं ततः। क 
तस्य प्व च प्रापादं कतव्यं च मापने ॥७॥ त 
विद तीयेन १० (२८। २५> ५२ शिलयु' य्‌ भने तेन ९९॥ 
४ ४. ५३६! निन २/६] १य्‌२८॥न ०५५ २।१ब्‌] युर ०४>॥ 
= भरशिलन्‌ा नअध रणा, ठ भयते ! तिप भीते ५ये$ धरे, 


रमर भञसथा ६ धय. दरी पालीध > यदस्य न शमे १४. 
६३. अरब. ड म७।य्‌नि ! ते ५२ २५६] स्यन्‌! ५२५ 


* पातर च वबरसामदायर महामुनि 


अथ मिद्मानं द 
भिद्ी नीचेकी वर्णरिख।कां प्रमाण ओौर उसकी सुदता कहते द । पठे 
मिरे डेढ शाना वर्णिका मोटापन रखना । उस वणैशिलके मोटेषनं के अथे 
भागका खररिाका मोटापन रखना । हे महामुनि, विशेषकर प्रत्येक स्तरो को 
सुदररके प्रहारसे दृढ करना । संपूर्णं खडीवादे पानीसे रसवस कर मुद्रसे पीट 
कर उनं शिखाओं को दढ करना । हे महामुनि! उसकै ऊपर प्रासाद्‌ की 
रचना करना । 
इति शरी विश्वकर्मा छते क्षीराेवे नारद्‌ पृच्छायां भिद मानाधिकारे नाम 
छतात्रे द्वितियोऽध्याय ॥ १०२॥ ( कमांक अ. ४) 
धति श्र विश्वथ्मा विमित ((२य्‌५ न रधूनित ५४५ नि न> ९५ विथार 
स्थपति ¶ ७९.४२ >५५०॥४ से।भयर८स स्यत २५७॥ नमन म।५। चभ 
१! म४स्‌। १ मे मध्यम, 
इति श्री विश्वकर्मां विरचित क्षीराणैव नारदमुनिके संबादरूप भिद मानका शिल्प विशारद 
स्थपति श्री प्रभाशंकर ओघडभा सोमपुरा के हिन्दी भाषानुवादकी  युप्रमा ¦ नामक 
भाषा टीका नामका एकसौ दूरा अध्याय ॥१०३॥ (क्रमांक अ० ५) 


पानीका-प्रनालका मकरमुख 


॥ अथ पौठमान प्रमाण ॥ 
क्षीराणिव अ० १०३-करमांक अ० ५ 


श्रो विश्वकर्मा उवाच-- 
एक हस्ते तु प्रासादे पीठच दादशांयुलम्‌ । 
हस्तादि पचपर्थत हस्ते हस्ते प॑ंचादगुरंम्‌ ॥ १॥ 
पँबोध्यै दशयावत्‌ वृद्धि वेदाङ्गुरं मवेत्‌ । 
दलोध्वे विंशपयते हस्ते चैवादकुले अयं ॥ २॥ | 
विशोष्वेषदत्िशंति कर वृध्यादवयांगुरम्‌ । | 
अत॒ उ््यं॑रतार्धेन दस्त हस्तकमेगुम्‌ ॥ २॥ 
श्री विछ ५ 8. यड ९।५॥ आसादने ०२ भगणठु' अगु पी 
३. मे थ पाय अथ सध रास्ते भय इथे पत्य पत्य गणन 
द्धि ऽता चु. 8 थ] थ इथ सुधीनानेि अयि समे यस्यार्‌ स्भुगणनी 
धृद्धि असता शु. व्थारथ्‌ा वाश छाथ सुधीनाये अयेर डे जयु यु सगणा 
शद्धे अस. सेष्वाथ्या छन ७६५ सधीनाते भयेऽ प्र जण्मे सागणनी | 
२ अस्व, ससनीसथा पयाय ९।५ दधीन असने अविक जये अड | 
रगणना चेद्धि उर्व. ९-२-३. 
श्री विश्वकर्मां कहते ह । एक हदाथके प्रासादको वारह॒हाधकी ओगुल की 
ऊँची पीठ करना। दोसे पांच हाथ तकके प्रासादको प्त्वेक हाधपर पाँच पाँच 
गुल की बृद्धि करते जाना । छः से दस हाथ तकवे, प्रासाद्को प्रत्येक हाथ षर । 
तीन तीन अगुखकी घृद्धि करना । इक्वीससे छत्तीस हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक 
हाथ पर एक एक अगु की वृद्धि करना । -२-३. 


पैचमांशे ततोहीन कन्यसंश्यभ लक्षणम्‌ । 
पचमांशाधिरकं चेव ॒ग्येषटे तद्वविचकषते ॥४॥ 
्ये&। इना भूनने। ते भूयम्‌ ११ अषे। उदी ते८ शुम येन 
दक्ष्युनाणो नि भान्‌ सने पयमेा। 9/० २धि४ उरी ते न्ये भान 
चुद्धेमन शिल्पे मणुबु, ४. 
आये हए पीठके मानका जो पाँच भाग कम करे तो शुभ देसे `लक्षण 
बाला कनिष्ठ मान॒ ओर पांचवां भाग अधिक करे तो ज्येष्ठा मान बुद्धिमान 
शिह्पियों को जानना । ४. 


अथ पीठमान भरमाणं ५३ 
दिव्यव्यापी महाक्तं प्रमाणं द्वयमेव च. 
मिह त्रयेण संयुक्तं महापीठं षिमानकं ॥५॥ 


मिश्रकपीठ करव्यं द्वि भि चोध्वयो भवेत्‌ । 
भिदे त्रि महायुक्ता प्रमाण द्वयमेव च ॥६॥ 


< 
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धट क्षीराणव अ. १०३ कर्मक अ. ५ 


एवं मादि यने कार्या पीठभेद युनीशवरम्‌ । 
इदयं कथितं पूप (मतो विभागं निगते । ) ॥ ७॥ 

इ दिव्य भ्रद्यम। व्यापी रडद। १७।२ ! पहन ते अभयु 8. नयु 
लिनः अयुः १७।५]ऽ व।।(ि तिने शु, मे लि& §प 5 (१५।(हे 
ण्ति> ५२, ५५] (गरिमा सेड > > नि यु्त्‌ सम्‌ मे भभु 
४&५। 8. २ रीते इ ५७० ! मेः पीहा लेह ५६५. पष्ठः उद्य ५२य्‌ 
भान्‌ ते। ऽद्य, ७प पह (१९५२ ०८ $], ५-६-७, 

ह दिव्य ब्रह्मम व्याप्त महामुनि ! पीठे, दो प्रमाण दै । तीन भिद्रवाला 
ऊव महापीठं विमानादि जातिको करना । दो भिष्टके ऊपर पीठ मिश्रकादि जातिको 
करना । ओर (नागरादि)म एक या तीन भिद्से युक्त -इस तरद दो प्रमाण कहते 
हहे महायुनि, मने वे पीके मेद कटे । पीठका उद्य, मान कहा अव पीठके 
विभाग आगे वेताऊ$गा । ५-६-५७. 

द्राविडं प्रासादो माने वैराटं चं अंतः शृण} 
र सेडोवरं॒विशमागं षड्भागं पीरमेव चं ॥८॥ 
, वहि भने वेनि भसा 5 ध्य अपे शुः धुः मडवरवा 
-अयाधन। वार नाग ४ ४ सागन। पीऽ्नेा उद्य ० <. 
अद दराविडादि ओर वैराटादि प्रासादकां षीठे उदयं अव ओँ कहता ह| मडोर 
ऊँचाईके वीरां भागकर छः भागके पीठका उद्यं जानना । ८. 
अधेमागे त्रिभागे वा॒पीठचैवं नियोजयेत्‌ । 
स्थानमानाभ्रय ज्ञाता तत्र दोषो न विदयते ॥ ९॥ 

हनी अयना 3३ भनया अधा ड चन्न सग पढना २०८ 
स्थान मनना आश्रय न्ययन र्व, ते रीति याठः वाम २५ न न्वयुवे; €. 

पीठके ऊचार्ईके कदे हए मानसे आधे या तीसरै भागम पीठ की योजना 
स्थन मानक! आश्रय जानकर करना । इसं तरह कमं केनेमे दोष न जानना । 
(पीठके थर विभाग १०६ अध्यायमें कहां है । ) ? 

१: २त५। १।५१।५॥ >/' ५२५१ २५ तब, २ न ६५५ ५९ 
मल्रसदिम( नन।म्‌। २१. छे. १।२०॥ ६।२५ शकय ५ भृष्टि वमद, 4५ ९1 


थतते(न ६4 ताभााम्‌। ५७ त दीते भनया आदुः ५४ ४ ९५५ छ, १।६॥ यर 
विली २० १०६ भ्‌ ४ छे. 

(१). आये हए पीठ मानसे कम करने दोष नहीं है । इस भरमाणके दध्यंण॒बहुतसे 
महाभ्ासाथोर्मे देखने आते है । तारंगा, द्वारका श्रय मुख्यं मन्दिर वगैरह विदाल जर 
आयतरनोकौ देवङ्लीका्ओमिं भी इस तरह मानसे कम पीठ कर सकते है । इसमे दोषं नहीं 
1 पीठका थरविभाग अध्याय १०६ मेँ सविस्तर कहा है । 


अथ पीटमान प्रमाण ५९५ 


क नय ववि 1 श्री विभ्वकमां कते क्षीरार्णवे नारद्‌ पृच्छायां पीठ मानाधिकारे शापन 
तृतीयोऽध्याय ॥१०३॥ ( क्रमांक अ० ५) 


धति ‰ विश्वथा विरयित्‌ क्वारयुष श्रानरमूनिने ५७4 -१७१५। ९€५ 
९२६ २५१५ ‰ ९९.४२ २।५५अ॥४ सेमर ६५९५ ५१1 स्ये ८५॥ 
मेभ्से। तीन २।५य।५, (१०३) 


इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरा्रैव वास्तुशाल्र नारदजीके संवादुरूप पीठ मानाधिकार 
शिल्प विदयारद स्थपति प्रभाकर ओषडभाईं सोमपुरा की रची हृ सभ्रभा नामकी भाषाटीका 
का एकौ तीसरा अध्याय ॥१०३॥। (क्रमांक अ० ५) 


महापीठ साथग्रमाल ओर शिवनिर्माल्यका चंडनाथ 


~~ ॥अथःप्रासादोदयमान॥ 
४ क्षीराणैव अ० १०४- क्रमांक अ० ६ 


श्री विश्वकमां उवाच-- 
एक हस्ते तु प्रासादे त्रयसिशदधिरंशुरैः । 
द्विदस्ते उदयं कार्य॑दविहप्ते सप्तांगुल ॥ १॥ 
त्रि हस्तस्य यदामानं मधिकं पचमांगुला । 


चतुरैस्तौदय॑ काय मेकेणाधिकरमगुलम्‌ ॥ २॥ 
विस्तारेण समं कार्यं ॒प॑चहस्तोदय भवेत्‌ । 
पट हस्तोदयं कायं॒न्यूनां च द्वयम॑गुलम्‌ ॥ ३॥ 
उदय॑सप्त॒हस्तेन न्यूने च सप्तमगुलम्‌ । 
अष्टस्तोदयं कार्यां पोडशंगुल दीनम्‌ ॥ ४॥ 
दीन एकोन त्रिशस्यात्‌ प्रादे नवहस्तके । 
द्च॒हस्तोदयं काथ अद्स्त प्रमाणकम्‌ ॥५॥ 
श्र विश्वमा भासाद्ा उदय इलव मन 38 8, मेऽ उथन॥ आसने 
तेना मगणने। उद्य ३२य।, मे ६।१न॥ आस्ये घ जथ सात्‌ मागणे 
जु उथनाने थु खायने पाय ग्णगनेए, यार इयनाने यार थने भेऽ 
आसदिषममा = भगणन्‌। भने भाय सायन आ्साघ्ने। द्य पाय इथने। 
ग०८ ०८ [= मेरे विद्वार्‌ अभाणि सरमे। उच्य २।०वेा, ४ इयन्‌ ४ 
१-- १.८ ९५४२५{ मे सगण माछ, सत्‌ डथनाने सात्‌ खथ सात्‌ 
२ 3 ग्धुगन येष्ठा, सट सयना मस्ते आ इमम से 
ध २311 मेधा ( सेष्दवे ७ ग्ने ८ २२७ ) ननह।यम्‌। 
१ प सणलुत्रीस्‌ मग सेला उनली रण्‌, दश सथन आसानी 
६-- ५०२२ २8 थन्‌ इभी समवा, 
१ 4  ^^ -शरी विच्कर्मा- प्रासादे उद्यका मान कहते है । एक 
८-- ५१८  हाथके प्रासाद को तेत्तीस ॐगुखका उदय करना । दो हाथके 
भ प्ासाद्को दो दाथ सात गुल का तीन हाथके प्रासाद को तीन 
०९८. हाय ओौर पाच गाखका, चार हाधके प्रासाद को चार हाथ 
४०--२९.२ ओर एक अगुलका ओर पोच दायके प्रासाद का उद्य पांच 
ॐ < हका अर्थात्‌ विरतार के अनुसार समान उद्य रखना । छः 
हयाथके प्रासादको छः हाथमे दो गुल कम, सात दाथके प्रासाद को सात हाथमे 
सात अगु कम, आट गजके प्रासाद को सात गज आठ अँगुल, नौ दाथ कै 
प्रासाद को नौ हाथमे उनतीस गु कम उद्य रखना । दस हाथक प्रासादं कों 
आठ दाथका उद्य रखना । १-२-३-४-'\. 


भासादोदयमान ५७ 
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संधार मंडोवर द्वयभूमि द्वयजंघा ओर एक छाय 


४४ श्षीराणेव अ.-१०४ क्रमांक अत 
स 


सपाद दशहस्तं च प्रासादे दरपचके । 
विंश हस्तोदय मान साद्रा द्वादशहस्तकम्‌ ॥ ६॥ 
पच विलोदये प्राज्ञ॒ पादोन दशर्पचके । 
त्रि हस्ते महा राज्ञ उदयं च सप्तदशरतथा ।॥ ७॥ 


सपादेमेक रविंशत्यां पंचत्रिंश मुनिवरम्‌ । 
व्योमवेद यदं हस्त॒साद्धस्यादेकर्विशतिः ॥ ८॥ 
चतुर्विंशति पादोन प॑चचत्वार हस्तक । 
शतार््ोदयं मानै तु हस्ता; स्युः पचविश्षति ॥९॥ 


यद्र ७थन्‌। ५२६] २५। ६९ ६।५्‌ अमथ सना बो = यन 
ने २।। २ थन ५२यस ७।२५५।त प।४्‌। ५६२ ७।यन्‌], नी ७।यन/ 
आसदौ सतर ७।यन्‌] अमली रा५य, जी यना आसादने उ यनि- 
श्वर ! सन्‌ सको थनी §थल रणनी. यादी सथनाने चद सेष्वीश 
थनी, विस्त अथनाते प।ल] येावीश खमे पयस छाथगनान। असाहती 
पर्यस्‌ थनी §शयु रभवी. ६-७-८-6. 


पन्द्रह हयाधके प्रासाद को सवा दस हाथका उदय रखना । वीस हाथ के 
प्रासादको साढे बारह दाथका, पचीस हाथके प्रासादको पौनि प्रह हाथक्रा, तीस . 
हाथके प्रासादको सबरह दाधका उदय~रखना । पतीस हाथके प्रासादको दे मुनिश्वर 
सवा एकवीस हाथका उदय रखना । चाीस हाथ कै प्रासाद को सादे इकीस 
हाथका उद्य, ताली दाथके प्रसादको पौने चोवीस दाधका उदेय ओर पचास 
'दाथ-गजके प्रासादका पच्चीस हाथका उद्य रखना । ६-५-८९. 


अस्योदये च कव्या प्रथमे कटाक । 
यावत्समोदयं प्राज्ञ॒ तावत्म॑डोवरं स्पृतम्‌ ।॥१०॥ 


ये रीति आसह 8५९ ५8 परथ छव २९८ सधा §नथु 
स्तर शिशपनम, समे छ. ते अनण्‌] - उद्यमा म३५२५॥ थर ४२५ मर्थात्‌ 
प.७म> ५३५२ 9 8. १०. 


“इस तरह प्रासाद का उद्य पीठ परसे छजे की टोच तकक्रा उद्य, चतुर 
शिल्पियों रखते दँ । उस उद्यमे मंडोवरके स्तर करना अर्धात्‌ उस उद्य को 
संडोवर कते दँ । १०, 


ोलाशेदयंनानं ५ 


+ तथाद्य छं संस्थाने द्योजधा प्रकीर्तिताः । 
° भवेद्यः द्वादशञघा यावत्छताद्ोदयं भवेत्‌ ।।११॥ 
` साधर छदना स्थानमा श्भा अ छन्ने मे च्८धानि। ममक इवे 
पथस इधन १।२।६५॥ उद्यम्‌। ०५२ ०८६॥। सुधीने। भ डानर $रपे।. ११ 


साधारं छदेके संस्थानमें शर्म एक छजा ओौर दो जंघाका मंडोवंरं करना । 
पचास हदाथके प्रासादके उदयम बारह जंघा तकका मंडोवर करना । ६१. 
पटूविध खुदाय च दयोभुम्य॑तरे नीः । 
भरणीकोध्य॑भवेन्मेची छाोर्धेन मंचिका ॥१२॥ 
पुनः अघा प्रदातव्या यावत्‌ द्वादश संख्यया । 
फिचितकिचिद्येनयून करव्यं भूमिको छ्य । 
शताद्धेदियमानेन महामेरु तथाधिकं ॥१३॥ 
ध्य € अदे य, ये भूमिन। खतरे तरे अ भेदोषर इ गति, 
येष, तेना अस्वा भर्‌ मडनरमा। शसु] उपर इरी भ्यौ आहि भरे( शरी 
छव्म॑न। उपर द्री भव्यानि थर अर ददी धा यडन्त], य रीते र भनी 
सभ्या सध] तेम छत श्वः येऽ मूमि म०८६॥ नीयिन। भन्न्वथी यदी 
ये'4 §नयु (भपस्मेा श) न्यूत्‌ उसा शु, भयास खाभ-गन्ना भडाभान्‌ 
२।२६ने भमर ५२५।. १२-९३ 
छा छः प्रकारसे होता दै। दो भूमिके अंतर से एक मंडोवर दे सुनि 
होता है । उसके स्तरवाले मे मंडोवरमे भरणीके ऊपर फिर माची आदि स्तरों 
बना कर छजाके ऊपर फिर माचीका स्तर कर फिर जंघा चढाना । इस तरह 
बारहकी संख्या तक करते जाना । प्रयेक भूमि-मजल। नीचेके मजके से थोडा 
थोडा उद्य (बारहवा अंश) न्यून करते जाना । पचास हाथ-गजके महामान के 
प्रासाद को महामे करना । १२१३. 
मृदिषटकाकर्मयुक्ता भित्तिपादा प्रकल्पयेत्‌ । 
पचमांशऽ्यवा सातु षषटंशे शैलजे भवेत्‌ ॥ १४॥ 
दारुन सप्तमांरेन सांधारे चाष्टमांशके । 
धातुजे रतनजेभित्तिः प्रासादे दशमांशके ॥ १५॥ 
पालंतर-(१) तथायदम्ब-तथा छंदाधसंस्माने (२) दचजंघामवेत्शेषं । 
(३) द्विविध शतार्धेव-महामान 


६ श्लोरा्ैव अ.-१०४ करमाक ` अ.-६ ` 


निरेधार साहम्‌; मग 3 ध९ना साहनी सित ल्नित्‌नी ग्नञध साह्न 
ये।थ। ९३ २।४ब्‌/ पाषयुन। ्रासाते पयते > ४६।म।अ भाज मि पते। ५4 रणन, 
५५५ असमा सातम्‌। भाज सधार्‌ भड।भसाटम २५३य्‌। माञे चने धातु 
सते २८न। सदने २।।२।६न। ६५॥ ९/३) (लि तन ०५अ४ (६५।६ २।४. १४-११५. 


निरेधार प्रासादमें मिद्टी यां दईटके प्रासाद की दीवारका मोटापन प्रासाद के चौथे 
भागका रना । पापाणके प्रासादको पांचवे या छर भागम दवारे मोटी करना । काष्टे 
कार्म सातवें भागमे-सांधार मदाप्रासददोमि आय्य भागम ओर धातु ओर रत्नके 
प्रासादको प्रसादके दसवें भागम दिवारका मोटापन रखना । १४-१५. 
; 
इति श्री विध्वक्मां कते क्षीरार्णवे नारदपृच्छायां प्राललादोद्य मानाधिको 
शतात्रे चतुर्थोऽध्याय ॥१०७॥ (क्रमांक अ० ६) 
धति विश्रमं 0२यित क्ा२यु५ र भशर ५०६ ।२।६। 6६५ ।नन्‌। 
@€५ ९९।२६ ‰ २९।५२२ २।५.०।५ २।५५२य स्येद] ४१५९। भन्‌. 4 ५न। अभसे। 
रमे सध्या (१०४) 
इतिश्री विश्वकर्मां विरचित क्षीराणेव नारद सुनीश्वरके संवाद रूप भ्रासादके उदय मानका. 
शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभादांकर ओघडमाईकी रची हुदं॑सप्रमा नामकौ भाषा दीकाका 
एकसौ चौथा अध्याय । १०४. क्रमांक अ ६ † 


॥ अथ दारमान ॥ 


क्षीरार्णव अ० १०५-रमांक अ० ७ 
श्री विष्वकमां उवाच-- 
एक हस्ते तु प्रासादे हारं च पोडशांगुलम्‌ । 
इयं वद्धिः प्रकौव्या चतुर्हस्तं यदा भवेत्‌ ॥ १॥ 
वेदांयुला भवेदुडद्धि य वित्दशदस्तकम्‌ । 
हस्ताविति मानेन हस्ते हस्ते अर्यगुखा ॥२॥ 
हयङ्गुला भवेद्यावत्‌ प्रासादे त्रिशदस्तक । 
अद्गुेक स्ततो इद्धि यावत्यचाश्च हस्तकम्‌ ॥। ३॥ 

र निश्चछमा 3 8. सेड थन प्रसादने सेवा आगन अचयु 4२ 
अछः तेव रीते ३८1 सेला युक्च, वरद्धियार ७।५ सधी उखा. भयथा दश 
थना आसाते भले खमे यस्यार्‌ साग्नौ वद्धि उसा, सज्यासथा वी 
इथ ख॑धानाते भवेऽ उतरे चु जयु मागननी चरद्धि अस्ता श्वी, मेभ्वशथु 
जी सथनाने णण्मे भगतन वृद्धि उर्वी, सेवनीय प्यास इथ सधना 
आसादने अव्ये यये येऽ सगणनी, वद्धि क्रन्‌ उद्य भानम्‌] इर्वा, ९-२-उ, 

श्री विश्वकर्मा कहते हँ । एक हाथके प्रसादको सोख्ह गुल ईचा, दवार 
करना । इस तरह सोद सोलह अंगुटकी वृद्धि चार दाथ तक करना । पांचसे 
दस हाधकै ्रासादको प्रत्येक हाथपर चार चार ॐगुखकी बृद्धि करना । ग्यारहसे 
बीस हाथके प्रासादको प्रत्येक हाथपर तीन तीन ॐगुख्की घृद्धि करते जाना-। 
इकषीससे तीस दाधके प्रासादको दो दो अगुखकी द्धि करना । इकतीससे पचासं 
हाथ तकके प्रासाद्को प्रत्येक हाथपर एक एक ॐगुख्की वद्धि करके उद्यमानमे 
करना । १-२-३. 

नागरं च मिदं दवारं उक्त क्षीराणवे घुने । 
दशमांशे यदि हीने द्वारं खगे मनोरमे ॥ ४॥ 
अधिक दशमे प्राज्ञ प्रासादे पैताभके । 
ताव कषरन्त प्राज्लामरैवादि यनीश्वरः ॥५॥ 

छेष उडद ।२१॥५ नगरादि ०ति ४६ = भस्य - ण्वथुबु +ड 

खनि, २ क्षीरयुवमा अदु 8. उडत मना ने ध्थमे। भाग दीन अस्राथी 


६४ श्षीराणव अ.-१०५ क्रमांक अ.-‰, 


= 


ते स्वण्मा भनम्‌ सेः दर शय अमे ठे रवतन ततमे यलुरशि<पीम॥ 
४द९॥ ।२।६। रने ६९।अ। ७० अवि रे ते। त शम न्व. १३५ 
२५ (द २५ इ सनीश्चस से रीते कषिननतर ( स्थनातस्‌ चार) द।रभन॑ 
०१य५॥. ४-५. 
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अशथ दारमान ६३ 


उपरोक्त द्वारमान नागरादि जाति छंदके प्रासादका समञ्चना । हे सुनि, 
इस क्षीरार्णवे कदे हए मानसे जो दसवां भाग हीन किया ज्ञाय तो बह 
खगम प्नोरम सा दरार होता दै । ओर जो पर्वतकी तलदटीपर चतुर शिल्पीके 
बनाये हए प्रासादे दारको दसवां भाग अधिक करे तो उसे छभ॒ जानना । 
महर्ष्योम आदि से हे सुनीश्वर, इस तरद्‌ क्षत्ान्तर ( स्थलय्तरका सार ) 
द्वारमान जानना । ४-५. 
शिव्रहमारं भवेषष्टं कन्यसं च जिनालये । 
मध्य॑ सदेवानां सधैकल्याण कारकः ॥ ६॥ 
उत्तम उदयान पादाधिमध्यमानक । 
कन्यसं चाधिकं तत्र विस्तारे द्वारमेव च ।॥७॥ 
@५।६य घुः &।२ % मानयः सेनणनेाम। २ यल ठ 1.11 
२ अनि भान ने सवं दवेत मध्यमनलः दरुपन्‌ इयय] त स्व 
उत्यालु्ता न्यु, केष्डमनल' दारा उच्यथी सध १ इड, भध्यमानना 
क्षमे येष्ये। साग वधार, ने अनिष्ड भानल कषर तेथी भयु गधि 
पड २५६. ६-७, 
रिवाखयके द्वारक ज्येष्ठ मानका सर्वेजनोकि आर्यका दरार ओर जीनमंदिरका 
द्वार कनिष्ठ मानका ओर स्वै देवको मध्य॒ मानका द्वारमान करनेसे सर्वे 
कल्याणकतौ समदना । ज्येष्ठ मानका द्वारे उद्यसे आधा चौडा करना । मध्य 
मानक द्रारको चौथा भाग बदाना । ओर कनिष्ठ मनका हार उसे भी अधिक 
चौडा रखना । ६-५. 
अन्नात्वा च यदा ज्ञात्वा यदादवारं च तिष्ठतः । 
सागरं सर्वं देवानां स्वं देवेषु * एजित; ॥€॥ 
न्ब ॐ खण्वयु दय दरमाननी भटना अर्घो ते, पथु ते सव 
देयेन पूतन भेज खु नगरादि दर २५ ०५७, 
ज्ञाने या अनजाने कदाचित्‌ द्वारमानकरी चौडाई हुई हो तो भी उसे सर्व 
देषोकि लिये पूज्नन योम्य असा नागरादि द्वारमान समद्नना । € 
इतिश्री विश्वकर्माङते क्षी राणैवे नारद पृच्छायां नागरादि प्रासा द्वारमाना- 
धिकारे श्तात्रे पंचमोऽध्याय ॥ १०५॥ (क्रमांक अ० ७) 

४ तिश दिशम 0२५ ६।२य्‌५ "रटे १७३॥ १२।९ ६।२१५्‌। ®< प९।य६ 
स्थति ७९४२ २५.४४ से(भषरमे येद २५५॥ ५।१ ०।५॥ ० भ्न्‌। अ४ से। 
भयमा २५५५. ९०५. अभा ० ५. न्‌ 

 कमप्तरदुरकम 1: 


६४ क्षीरार्णव अ.-१०५ क्रमांक अ.-७ | 
जि 


सप्त शाखाका द्वार ओर अर्धर्च 
इतिश्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरार्णव नारदके संवादरूपर नागरादि द्वारमानका. ` शिल्प 
विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओवडभा$. 'सोमपुराकौ रचौ हुई सुरमा नामकी भाषा टीकाका 
पाँचवाँ अध्याय ॥१०५।॥ ( कमांह : अ ५ ) | 


॥ अथ पीठ थर विभाग ॥ 
क्षीराणि अ० १०६-( क्रमांक अ० ८) 
श्री विश्वकर्मां उवाच 


पीटोदये भषेतूवं॑विभागै च अतः श्रण॒ 

हाद्य भाग॒जाच्यकमेच अधेवाथकारिक ॥ १॥ 

दर्यचसाद भवेत्कणं भागां मुखपद्रीका । 

भागमेकं भवेत्ुंभ रोषच कंदमेवच ॥ २॥ 

भागोनं च भवेत्यीं निरीमं तव्ध्रकीतिताः। 

तत्रस्थ समकुर्यात्कर्भ॑माटी प्रशमिता ।॥ ३॥ 

श्रा विन्भमां नारछने ३३ 8. पान अ याथः ५५।९्‌ २१।१५ (>, 

१०३५६) शुः ७१ १।न। २२ (३९५०५ समना ५६३॥ णर माग्ने ०डमे। 
तेत धः निधे ०१९०५ नीचेन १६] ब स्मन ते भर्‌ रधा शगने। 
$ (खम श) ते उमस्थ] खे शागने। ण्वि ४६ भने ०५५ भरने ५६ 
यु सेड लगने तेना निधना पयु ता = २०५५. स्५-गदते। सातं 
लाभा साभवे।, य रीति ५२ भागना ०१९०॥ र भधिधने। शेपभते। 
२ ४२॥. १-२-३. 


श्री विशकृर्मानि नारदजीको पीठकी ईचा्का प्रमाण अ० १०३ मे कहा । 
अव पीठके स्तर विभागके वारेभे सुनो । प्रथम 
बारह भागका जाडंवा-उसका अध॑ नीकाला- 
जाडवेके नीचेकी पदर दई भागकी, उसके पर 
आधे भागका कंद्‌ ( मुख प्री ) उसके उपरके 
एक भागक दृसरा कंद ओर वाकी उपरका 
कंद्‌ भी एक भागका, उसके, नीकाले भी उतने 
ही रखना । स्कंथ-गलता सात भागका रखना । 
इस तह वार्‌ भागके जाड्ये पर कर्णिकाका 


| 
९ 
१ 
९ 
६ 
(3 


जाडंबा उदय १२ भाग 
शोभायमान स्तर करना । {-२-३. 
नव॒ मारुते पिंड प्रेशतत्रमव्च । 
पिडस्य नवधाकरृलय ` अतरपत्र॒द्विभागतः ॥। ४॥ 
८ 


६६ क्षी राणव अ.-१०६ क्रमांक -4 


चिपिक्रा साद्धमा्गच निर्ममेच त्रिभागतः । 
अधः कंथ भवेभागादरं कणि चत्वारि साद्रतः ।॥ ५॥ 
पडूमागं निर्गमेतत्र कणि कूर्याद्िचक्षणं । 
तस्य पदं समकायं प्रासपद्टि च छाद्यके ॥ € ॥ } 
(०५९५ ५२) ४यीन्‌। धरन ५ ७ ४२९ 
तेते ५ ५ वेथ्दे। ५२५ $यीनी, ०५४६ 
न॑ ९०५१] परती मतर्‌ ५५ सद भागनी 
यिति देल मगन अय ने तेन। बीने। 
>९। ९।०>५ २७ ४७ २।७। २२ ९।गन्‌ तेन 
नीयेने। ४६ सधा स।गने। २५५१. अय(५ने। 
कणिका अंतराल भाग ९ थर्‌ ४ ।॥ न5५ते। (५ @८५।२ २५३।, 
य रीते थिन धर्‌ २०६०८ न साग्नी आसपडी चये ७०८] (नजुभागनी) | 
अरथी. ४-१५-६. | 
जा्वेके पर कणीसे रके नौ भाग करना, उसके बाटकी नीर्गम भी 
` उतनी ही करना । कणीके मोटेषनके नौ भागम उपरकी अंतरपत्र ठाई भागकी | 
चिष्पिका द्‌ भ।गकी ॐची ओर उसका नीकाटा तीन भागका रखना । कणी । 
सदे चार भागकी अर उसकी नीचेका कंद आधे भागका रखना । कर्णीकाका । 
थर छः भाग निकलता वुद्धिमान शित्पीको रखना चाहिये । इस तरह कर्णीकाके | 
थरफे बराबर नौ भागकी आासपद्री की नीचे छाजली (तीन भागकी) बनाना । ४-५-६, । 
पिंडं र्यात्‌ त्रिमगेन निर्गमं रिणीमेवच । 
भागा गखपटि च पादाधै भागमेव च ॥ ७॥ 
स्क॑ध स्कंध भवेन्मेकं छा्की तत्र सिद्धयति । 
उपरि प्रासपद्िका पद॒ द्रादरशमेषच ।॥ ८ ॥ 
घसिका चाद्धेभागेन भागमेकं तथार्कं । 
पैचमागं भवेन््रासं॑भाकंः उद भवेत्‌ ॥ ९॥ 
सादं चिषिका मं (१) निर्गमे यमेव च । 
नव॒ भागं ग्रासपटरी सैकेवरधीमताम्‌ ॥ १०॥ 
इति कामदषीट १. 
धी उनाथनी व्व जु तग चमे, नीभरमेा पथु नयु | ०५ 
सभवे तेन सुण सधा मागन नीये इष्टा ॐ ५ १ मजने। मने 


अथ पीठथर विभाग ६७ 


1 
नीये उभरन। कछध-गलत्‌ से भागनी य रीते यु सगनी छन] ३4८1 
सि र्धः | 
५९ 6१५२] २५।० अस चष्ट] ०५२. साग्र 
म॑चमाजन आर पदम वीये, धामचगनी ५२ 
स्री आस्यम्‌ पयम्‌] जागम आसेखमनेष 
नगे। मेऽ ९।यन/ तेन "ये § पन १६४1 सेढ 
र(न २८म।गन चित्य मने भाग्‌ 
नीना पराथ २५ ख रीति तयु नभगनी 
छन्नौ अने ननसाजनी आसपास थण 
छ्लौ मास पद्मी माग १९ २ भुद्धिमन्‌ शिलष आसम युप (भम) 
पडी स्यन्‌। धसव, धति ५म६५ऽ १. 
छाजली-केवाल्का मोटापन तीन भाग ओर नीकाटा भी तीन भागका 
रखना । उसकी सुखपद्र आधे भागकी, नीचे उपरका कंद्‌ पा पा भागका ओौर 
नीचे उपरका रकंध-गङ्ती एक एक भागका, इस तरह तीन भागकी छजली- 
केवारु सिद्ध हुई । 
कणीकै परकी सारी आसपद्र बारह भागे नौ मागकी आसपद्ीम नीचे 
आघे भागकी धसी -अंधारी, ग्रास मुख पांच भागम ग्रास मुखका नीकाला एक 
भागका उसके नीचे उपरकी पष्टिका एक एक भागकी, ंढ भागकी चिपिका 
ऊँची ओर धो भाग नीकाला खरासे रखना । इस तरह तीन भागकी छाजली 
ओर नौ भागकी रास प्र स्वम करार से बुद्धि- 
मान शिल्पीको भ्रासप्रीयुक्त ( कामद्‌ ) पीटकी रचना 
करना । ७-८-९-१०. इति कामदपीठ १. 
सप्तमिजाडथवेमे च पडभिस्तु कणालिका । 
पंचभिग्रासपीटं च निर्गम क्रियते वुधैः । 
इमांसर्वाणिषीटं च सर्वे देवेषु निर्मिताम्‌ ॥ ११॥ 
8 ८३ ५५५६ {1§>े। पन्ने अशर्‌ 
५१ श्ड 8. सत मागन न्वता ४ 
६ ञः = भाग्नी ४ मने प सामनी आन- 
५४ १] अने तेने नीके शि म 
4 शुद्धि पच (स्थात्‌ भान ज्रगयु) 
सभवे. ओ रतना विमना सन पऽच सव कामदधीठ-मागं १८. रकार (२) 
दवे भासादने निमाय ५२, ११ ६ति अमध्याह २. 


८०८८२५४] 
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र {11} 
== 


१०६ क्रमांक अ, 


॥; 
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गक सर्वपीटके सर्व देवोकि 


विभा 


पूर्वक रथान मानक अनुसार रखना । इस तरह्के 


प्रासादका निर्माण करना । ११. इति कामद्पीट २. 


~ - -<- - - ~-- - 


->3-*>-- दे४-*---- 


ह 1 - - २५९ 


महापीठ-कामदपोठ ओर कर्णपीठ 


अथ पौठथर विभाग ६६ 


नरपीठ द्वाद भागं सवतिमतोपरिय (१) 

सा्धंमधयसंस्थाने द्विसादधधमूष्वनः ॥ १२॥ 

सप्तमागे नरकाय मध्य स्थाने मुनीश्वरः 

अधःकंदभागे च भागमेकं च पट्टिका ॥ १३॥ 

निगमं पद साद्धै च वायप्टिं च भागतः । 

तत्परि मानवाकार्या सप्तमाग समन्विता ॥ १४॥ 

इमं आद्यपीटं च॒ सर्वतोन्तर संयुत । 

कर्तव्यं सर्व वर्णानि नित्य कल्याण कारकम्‌ ॥ १५॥ 
(५५६. षी8 ५६ ५४ ९३ २९।५न्‌/ ये ३३ छे 

न२5, ५५२ सगल पहना सन उषरन्‌ा मजस ऽसु 

उ २५२ नीये ८ सागने। ४६ इपर द] लागनी चितिश्च 

6१२ ५ ड उवीश्चर्‌, मध्यमा सात्‌ नागम) नस्मलष्य 

दे इ अर. नीये सेड साग्नौ, छद चय वाच्‌ पट्वी 

वेह भाग्‌ चीने उस्थी.-(ॐ ०५२ ७।) म रीते 

सरवन इर्‌ नर, खष्ति सध्ये चरषाञ ग्वयुबु ते स्वदत 

नरपीठ भाग ३२ वणन ४२५५९ ए मेश | ञद्यायु आरी ग्नयुुः १३-१४-१५. 

कामद्पीटके बाद्‌ अव महापाटके थरके बारेमे कहते हँ । नरपीठ बारह 

भागका पीठे सबसे उपरके भागम करना । हे सुनीश्वर ! नीचे डेढ भागका 

कद उपर ठाई भागकीं चिप्पिका करना । दे सुनीश्वर, मध्यमे सात भागम नर 

मनुष्य देवके रूप करना । नीचे एक भागकी कंद. वायप्रीका अंधारी करना ।' 

(छख बारह भाग ) देढ मागका नीकाला करना । इस तरह सैके उपर नर 


आकृतिषै, साथका नरपीठ जानना । वह सर्वं देववर्णोको करनेसे हमेशां कल्याण- 
कारी जानना । १२-१३-१४ ल्याण- 


उत्साये नरपीटं च काजिषीठं निवेशितम्‌ । 
अष्टादश भवेत्माे कर्तव्यं शास्च पारगैः ।॥ १६॥ 
अधः स्कं सपादोने सपादं पट्टिका धृः । 
वाजि पट्टि अधोध्यं मागे निर्गमं च द्विभागत्‌ ॥ १७॥ 
अधः साद्धैतरपत्र उध्वं चिषिकात्रय। 
नवभागे बाजिरुप एते मशपीकम्‌ ॥ १८ ॥ 


-न२५।§ नीये याह खलरमागल' उरायुः ग< २।२५॥ १८२ जतेत्मे 
श्ट छ. चयि नल सगनेा च्छ) सेना सायन म, श्वम - नीचे 


11111 
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४4 ५ 61 {11 1 ७१२५८ 


अश्रवपीट 


8५२ सेड नागनी षष्टी ते मे माग नीडणती 
अरव], नीये दद मागन धारी सने पर्‌ 
तु श्गनी यिति उर्वी, ५५ माणम 
स्वना स्वर न्वे भरे८ऽहर ५२५।. म रीति 
२९।२ भ।गलु २५५१५§ ०९६. १६-१७-१८ 

. . -नरपीटके नीचे अश्वपीट अठारह भागका 
करनेका रशिर्पदाख्लके पारदगतेनि कहा दै । नीचे सवा 
भागका स्कंद्‌, सवा भागकी प्री, अश्वरूप नीचे उपर 
एक्क भागकी पदटरीको दो भाग नीकटती करना, नीचे 
डेढ भागकी अंधारी ओर उपर तीन भागकी विषिका 
करना । नौ आगमे अश्वके खरूप जोर मरोडदार 


करना । इस तरह अठारह भागका अश्वपीठ जानना १६-१७-१८. 


वि ध गं च निम 
0 ५“ $जरं दव्य भोग अधोभागं च निर्ममे । 


(0 ९ गज चारि निष्कांश पदिका त्रिणिमेव च ॥ १९॥ 
२०५6 रर पिंडं त्रिभागयुत्सेथ पदमेकं वाय पदिका । 
५ १८ = (उध्वं चिषित्रथ मागार्कोदये गजरूपकम्‌ ) ।। २०॥ 
च पूर्वत । 


नरप १२ 


उ गजपीटोपरदच्यात नरपीटं 


४ ९५५ ८१५ 


२५५५ इथ. नीये म।ग नीड मनप 
पानी भागल भरु. यार्‌ माजन नीलता 
थानः स्वप, स्य. तेन नीये ७५२ १॥ + १॥ 
भगान, सेम चण सजनी, पट्टा रा, नीये 
तरु ० अय्‌ य@५५। ते तेना मागन 
वायः (सतर भन) सी, §धर्‌ तरणु माजन 
यित्यिशच ४२ब्‌ा, ५स्तिनां स्वपे, ०५२ साग उच्य 
भ[ ४२. २ रीते ०।न्‌२ ९।७॥ उध्यलु' ५०८५ § 
०१२३ -गन्प§ षर यध 11 श्यं >डु' ५ 
गू शमय. ९८-२० 

अश्वपीठसे नीचेके भागमें नीकरता हुआ गजपीट 
वाईस भागका करना । चार भागके नीकल्ते दारथीके 
सकरम करना । उसके नीचे उपर ११ + (१ भागकी 


«-- 2८4१ ९47८ २2 (८४ज्ठ "1 7ठ जच्छ 


अथ. पीठथर विभाग ७१. 


इष तरह तीन भागकी पटिका करना । नीचे तीन भाग ऊँची चिष्मिका, उसके 
नीचे एक भागकी वायपष्टिका ( अतरपत्र ) करना । उपर तीन की चिप्पिका 
करना । हस्तिके स्वरूप बारह भाग उद्यमे करना । इस तरह बाइस भाग 
उद्यका गजपीठ जानना । गज्ञपीटकरे उपर सीधे पूर्वोक्त नरपीठक्रो भी रखा 
ज्ञाता है । १९-२०. 
गजस्य नरमध्यायमश्वपीटं त्रयोदशो (१) ॥ २१॥ 
पक्षान्तरे गजसंस्थाने अधो वा उध्वेमेवच । 
तत्रांतर॒हयो कायं॑वाजिरूपं च सप्तमिः । 
निर्मम दय भागं दयं वयमिहोवच | २२॥ 
जरी सते नीरषीह्नी मध्यमा सन्वपीह तेर्‌ भागल ५२. १कष।न्तरे 
००८१]§ धमित न ५थु थाय तेना ग्द मन्वते नर ५8 ५य. ते भश्वपीडम्‌ 
यन्न स्वप २। ०।०य भते मे ९।न्‌। नीकनाता ४२९ २१-२२ धति १७।५]३. 
गजपीरठ ओर नरपीठके मध्यमं अश्चपीठ तेरह भागका करना । पक्षान्तरसे 
गज्ञपीठ किसीमिं नदीं भी होता है । उसके वदे अच ॐौर नरपीठ दोता है । उस 
अच्धपीठमे अश्रके खरूप सात भागके ओौर दो भागके नीकलते करना २१-२२ 
इति महापीट । 
विशवांश ग्रासपीठ मेकादशस्तुकर्णिका । 
च चतुदश जाडयकुम नवम भागपीट म्‌ ।॥ २३॥ 
५८ ४ २।स 5 तेर्‌ जगलुः ५] भजीयार्‌ मागन्‌ भने 
थु] खतः ९९ = ०भे॥ यह ग्ने! गण ३६ €० नागन] मड मबु, 
अच १३ (१२ न२५॥ऽ १८ २५५5 २२ २०८5 १३ ०५१ ११ 
००४१६ २२ ९ ॥ 
मश १८ अणु १४ ००1 -४त €० स।) २३. 
१२५ र म्रासपीठ तेरह भागका-कणी ग्यारह भागकी ओर जावा 
४4५ £ चौदह भागका मिरुकर कुल ९० भागकी महापीठ जानना । 
( नरपीठ १२ अश्वपीट १८ गजपी़ २२ प्रासपीठ १२ कर्णिक। ९१ जाडवा १४ 
कुलं ९० भाग )-२३. 
हयव्याध्र षरापीठ धराधरं हयैरयुत । 
पृथ्वीपति केन्य वाजिषीटं च नान्यथा ॥ २४ ॥ 
मासाहम्‌।न। स्थापित देवयु" ५७ शिवने पचम संयते म शरदम्‌ 
> द्वन २५५ ॐ इ तेम पाऽ $२ मे रीति २ ठे व्यभ्रं रेषा 


(च 1 क्षीराणेव अ. ९०६ क्रमांक अ, € 


= कया 


--------------------- 
पीहमः असा रष्वम सल्धयुक्त्‌ इ ४२्द्‌. श्व ति (यवती) > अपाह 
अर्बु ५।०५ न रत्ने णीः भध ^ ४्दु.* 


॥ क 


॥ 
न = 


1 ५ ए | ७ उ ९७०. 


~+ =--*----~-- 


| 
भ , > | ॥ 


| 
| 
| 
॥ 


7 1 3 १. 
[1 1 
ओीद्-गज, अव, नरषीठ साथका अर्ंकृत महापीठं | 
श्रासाद्मे स्थापित देवका वाहन, शिवको वृषभ, सूयेको अश्च, ब्रह्माको हस, 
देवीको व्याघ्र या सिंह पीठम करना । इस तरद्‌ अश्च या व्याघ्र के रूप पीने 
करना । राजाको अश्रयु्तं पीठ करना । प्रध्ीपति (चक्रवर्ती)को अश्चपीठ करना । ` 
दूसरे छोटे छोटे राजाको दूसरा कुछ भी: नदीं करनाः।२४ ^ 
इति श्री विष्वकर्माते क्षीरार्णवे नारदपृच्छाया पीठथर बिभाग नाम श्ावाग्रेऽ 
षष्ठमोऽध्याय ॥ १०६॥ (कर्मांक अ० ८) 


| 


। , ऊ दीपायुवन्‌। पहना च६/ च अधरा ५६ सविस्तर ४९६। 9, -खपर0ि(त शन: | 
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व 
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बेर के कलापूणं मंदिर के हस्त-अश्चगज सिंहयुक्त अौर देवस्वरपयुक्त मेडोवर की जंघा 


-मेदिरकी चतुष्किकामे मंदिर निर्माता श्न प्रभारंकरजी 
भोपाल नेवदीयाजी 


सेच्युरी-रेयोन वीप्लाजी कल्याणः 
श्रीमती ओर श्रीमान श्री 


५ 


अथ पीटथर विभाग ७३ 


धति श्र तितणमा विमित युम १२६ नश्वरे ५७५ १४.५२ (७१ ५६युने। 
रि€५ ९९२६ २५५ति र १५५।९४२ >।५५०५ ५ सोभधुराम २२६ २०८९ ९५" २१५०॥ 
ममन ५४न्‌। सेभ्सौ ५ दर २५५, १०६ अभू ० ८. 

इतिश्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरार्णव नारदसुनिश्वरके संभादरूप पीठ थर विभाग लक्षण 
का रित्पविशारद स्थपति श्री प्रभादांकर ओषडभाई सोमपुरा रचिता सुत्रभा नामकी भाषाशका 
का १०६ वाँ अध्याय ।॥ (्त्माक अ ८) 


महापीठं साथप्रमाल ओर शिवनिर्माल्यका चंडनाथ 


सेतत ६४ अ४ ०८ १८।५६ ५ ९५।ग्‌/ ५६ >५॥६॥ 9. कक्षा्णवम्‌। २६ चं 
शध दा 9. ५।२।६4॥ ५१।०५्‌। ८६ २२३ नधे ते ५द्‌' परु ३८६४ १५५ २५॥न 
म(न > ६५ ९५ नोर नल ५५।य ते।गा ६५ अचो न. ५४ नथ सरु" ॐ 
नने ९७ धरी ९५५. ५५५ ९५५५ सदच्निम ठ २/२ ननेगयुन २५६९४11 
पष्ितिम्‌। तेम आष १६ ५२८५ 2५ नथ. १६०५ अ १४५७ प्रासादस्य षडांदोन पी 
कूर्याद्विचक्षण च ५५।० भ @. त ४४ २५ भतत्‌ समथ २१ छ, ५ 

(१) दीपार्णवभ पीके भिन्न भिन्न प्रकार बहुत विस्तार से कटे गए है! भ्राजित 
सूत्रसंतानमे सि एक ही महापीके थर-विभागका अयि हए है । करक्षर्णवमे पीठ अलग अलग 
कहे गए हैः । प्रासाद कै प्रमाणसे पठ करना चादिए, यह ठीक है टेकरिन कर वारं स्थाने 
मान या द्रव्य भाव देखकर छोा प्रमाण टेनेम दोष नहीं कहा दै । ऽरधं मागे त्रिभागे वा 
पीटचैव नियोज्येत्‌ स्थान मानाश्रयं ज्ञात्वा तत्रदोषो न दीयते । † 

आधे या तीसरे भागर्मे पीट हो सकती है । बावन जिनाल्य, सकल्रछिगा या चौसट 
योगिनीकी देवकुलिका की पंक्ति कग पीठ करने मँ दोष नहीं है। कृकषार्णव अ० १३५ भँ 
प्रासादस्य षडोशेन पीं कु्याद्विवक्षण 'का प्रमाण है । यह इस मतको कृ समर्थन देता दै । 
१३ 


॥ अथ मंडोवर थर विभाग ॥ 
क्षीगणीव अ० १०७ क्रमांक अ० ९ 


व्रिष्तरकमां उवाच - 

पूर्वोदयोक्ता अतः प्रवक्ष्यामि मंडोवरम्‌ । 
खुरकः पच॒ भागस्या द्वशतिङ् मकस्तथा ॥ १॥ 

कलराञ्छौ द्विसे तु कर्तव्य्तरालक्षम्‌ । 
कयोतिकाष्ौ मंची स्यात्‌ कतैव्य नवभागिकाः ॥ २॥ 

पंच त्रिरत्दा अघा तिथ्यशेङ्गमो भेत्‌ । 
वसुभि भरणी कार्यां शिरावरी दशंशीका ॥ ३ ॥ 

अषटंशोर््वा क्पोतालि दसा मन्तगारकम्‌ । 

५ ब्रयोदशांश् मारगेबिनि्ं 

छां ंशोच्च दश्च मः ॥ ४॥ 
इति चागशदि मंडोवर भाग ॥ | 
सादना इयय भरसु २० (० १०४ म्‌) शयु ख्ये ति ९ 
शम. यस) ५३ धुः शु, भरे, भाय नागने, उलि। वीस मागते५। 
कणे। सू सायने। मारी जथ लयनी, 4५ २8 जागने॥ मय न मागन्‌ 
शध पानीय मागन तदीया ५६२ मन्‌, सरघु। २।६ ७।०५न, सिसानन] च । 
शागन §पस्ने। ९। ३५५८1 २ ७।यने।, मद ५।अन्‌/ तरथा, २५ ण्य तेर 
श अनुः भने ६ ०० नीहणतु खु ते रीते नग्राद ५३२ १४४ 
विभाजने स्ये, (इवे सर २५२८६ ३७ पर य्‌ भूभिने। भर ञ१्‌्‌ 
ध्डषे)१था ४ - 
भरासाद्के उदरयकरा प्रमाण आगे (अ० १०४ में ) कदा । अव (यद्‌ १४४ 
भागका नागरादि) मंडोर कहता दँ । खरा पांच भागका, कुंभा वीश भागकर, 
कचरा आठ भागका, अॐधारी ठाई भागक्री, केवल आट भागका, माची नौ| 
भूगकरी, जंवा पैतीश भागकी, दोदिया पन्द्रह भागका, भरणी आठ भागक्री, 
शरिरावरी वस्र भागकी, ऊपरका महा केवाट आठ भागका, ढाई भागकी अंतरा | 
ओर छन्ना तेरह भागका $चा ओर दस भाग नीकटता करना । इस तर्‌ 
नागरादि मंडोवर १४४ विभागका जानना । (अव साधारं प्रासादके योग्य दोतीन 
भूमिका का भेरर्मदोवर कहते है () १-२-३-४ ह 
इति नागरादि मंडोबर्‌ गाग. ॥१४५॥. 


मेस्मंडोवरे मची भ्ये भागिका । 
पंच रविशचतिका जंघा उदवमेश्च त्रयोदशः ।५॥ ४ 
अष्यंशा भरणी शोषं पूैवत्कल्पयेतसुधीः । ‡ 
सप्त भागा भवेन्म॑ची खुरछाचयस्य मस्तके ॥ ६॥ 

पोडक्ंशा पनश्जथा भरणी सप्त भागिका । - 
शिरावटी चतुर्भाग षड; स्या त्पंचमाशिकाः॥ऽ॥ =) 


न त ् 

ूर्याश्े सुटछाद्ै॑ च॒ सर्वकामफप्रदम्‌ । ६ 
सगणा नागस्‌ मदनर्‌ १४४ ००५ श्या, परतुनने ४ तथः 1 ॥ 

भदभ२।१२ स्थन ४२ सय ते। २।०८] १३९॥. सरथ सधीन्‌। नन्‌ थरन। 
(ि७।९१०॥ ७५२ ०]९्‌ (म ५२८१५ ४३ छे. भरघु। ५२ ०५७ शान्‌ भ्यौ 
भ्यीस ०।०।्‌ ०८५।, तेर १।१>े॥ २९५, २५& शागनी मरण अने ते 6षरः " 
=ग५1/ ०द।४ ¬|य्‌]/ ५३३॥। थरे। एरी २९५९ २० ६५७२ शिरः च २6 
सागन्‌। मडटनाना दी ९१६ यत२७ भने तेर माग छु म मण त ८७४ 
जागयथा, येण ९१०॥ + ८७॥ = १८८ १५५१2 ममि खन इमर्थु। न्सुवी, 


क्षौराणव अ.- १०७ क्रमांक अ.-. 


पथक्‌ प्रथक्‌ मंडोवर-अन्द्रका-स्तम्भ का समन्वय साथ 
भीष संधार प्रसादका मंडोवर १०८ भागका मंडोवर १६९. भागक्रा मंडोवर 
मेरु मंडोवर 


टना रक (ननन 


३ ५ 
१०८ भागका मंडोवर १६९ भागका मंडोवर 


इवे नीर भूमि ९५ ७५१३५२५ धद छ ४०५ २ र ` २७ । 


१ ४ 
भीट-१ १४४ भागका मंडोवर २ मेरु मंडोवर 


सामनी मायी, सेष्य जागनी ध, सात्‌ जागनी मरण, यार्‌ ९गनी २५९ 


„अथ मंडोवर थर विभागं ७७ 


1 (~प भव्य लगना पष्ट ते उपर मार्‌ साग धण्युः अख, (मत्‌। नथु म७- ॥ 
"्-उध्यनेा मे छादयन्न) भहाममनर्‌ सनः अभनाने दण न्बणुवेा; ५-६-७ 

आगे नागरा सेडोबर १४५ भागका कहा, लेकिन जो दो-तीन. भूमिके 
भैरू मंडोवर की रचना करनी हो तो आए कट्‌ हये मरणी तक के नौ रके 
विभाग ११०॥ उपर दृसरी भूमिके धरवाले कते दै । 


२। ५ भरणीकै पर आटः भागकी माची, परच्चीस भाग 
४० २० की जंघः तेरह भागका दोढिया, आठ भागकी भरणी, 
४। ८ ओर उसके पर्‌ आगे कोक तीसरसे कहे हए धर फिर 
२१५२५ २५ 

धव चड़ाना । अर्थात्‌ देस भाग शिरावदी, {ठ भागके महा- 
1. केबाल, ठाई मागकरा अंतराल ओौर तेरह भागका छ्जा- 
०८५॥। ,३\५ ये मिककर ८५॥ भाग हए । इससे ११०॥ + ८५॥ = ४९८ 
इष्य १५ भाग हए । दृसगी भूमि तकका उद्य जानना । 

न अव तीसरी भूमिके भाग महामंडोवर के कते 
अ १९ ११५५ > दै । छन्ने पर किर सात भागकी माची, सोढ भागकी 
म जंघा, सात भारकी भरणी, चार भाराकी रिरावट तथा 
च्य १5 १३ ७६५५ पाच भागक पट, उसके पर वरद्‌ भागका छञ्जा करना । 


८ लस््। असे (तीन भूमि उद्य के दो छाथवाठे) महा मंडोवरको 
१० ९२44 सर्वकामना ओर फठ्के दाता जानना । ५-६-५७. 


८ भना = = ं भवेव 

२॥ > ५२ कभकस्य युगांरेन स्थाधसणां प्रवेशफं ॥८॥ 

१३ ५ भंडोवर 
-- ( इति मेरु मंडोवर्‌ 

७ म देषस्न $ ०५६ ५३५ (४०५ (२३५२) 


१६ ०८५। सासि ५२५५. ते ५२८५ ६५।८न © अध २।२ ९२५ 


५ भरौ सधा दमन. < ¢ 
४ २२५८ ६ छन्ने ५ 

पि ङंभा आदि धर ( सिवा) ओभे पर करना। 
१२ ५९ उन धर्ोक धाटकी गहराई चार भाग तकृकी रखना ८. 


मधमि ५१ २८ इति मेरु गंडोवर भाग २४९। 
पुनः दधाभवेतजघामंन्विका स्वमानकधाः । 
खुरकं स्थरणुटछाद्य निर्गमं पीठ मध्यतः ॥९॥ 
पर भूमि ६२५५म). ष्ट्री, ०८६५। य९५बदन भयन। थर्‌ १८६ नय 
माञ्‌ २९५॥. णर दे भरे, सगल च्थिर्‌ भने 6भरय ४९ इय्‌ 
भध वीतु ५२३. €. 


ऊपर भूमि करनेके जयि, फिर जंघा चढाने ॐ टियि, माचीक। थर {अपने 
मानके भागम चढाना । खरा आदि रोको ओकंभेपर स्थिर रखना ओर ॐपरका 
छञ्जा पीठे छ निकलता करना । ९. 


॥ 141 ( 
(१) 
(010) 


सांधार-महाप्रासाद का दो जंधायुक्ता अच्छृत-मेस््ंडोवर 


अथ मेडो्रर थर विभाग ७९. 


अव २०६ भागका मंडोवर कहते दै-- 
खुरकं पंचभागस्यात्‌ कंमकं पटूर्विशतिः । 
मणि्ैध प्रकतेव्या भागस्यादश पचक ॥१०॥ 
्रयोदश्यात्परे भागे व्रिभागंच समो मुनि । 
खुरकंऽमराकारं॑ कंभा ते पल्लवाक्रति ॥११॥ 
वे मन्य मदर ५२ ५७ सेन 

२०६ भागने ४ छे. ५२। ५।य मगन स। 
छन्वीस्‌ मागमे तेन ७५ परमे भज ४२॥ 
त इ (तेर ९ 9५२ २५ (१) भराम ऽभङनी 
ॐ भरश्च-मेपतीनी न्वर्‌ सप्रति ५२ भते 
माम भूय प्रू पट्डनी सदर श्रवति अस्वा, 
१०-९१. 


[य 
3 
य 
, ~ 
~ 
ष 
+] 
त 
~ 


अव अन्य मंडोवर के रके षाटके साथ २०६ 
मागका कहते दं । खरा पांच भागका, कंभा छत्वीस 
` भागकरा, उसको मणिवंध पन्रहवे मागमे करना । दे 
सुनि, तेरह भाग ऊपर करना । खरम डमरु की या 
त -8 मरकत की ्चाखर की आकृति करना । ओर कंभामे 
खुरकं पौच भाग ऊपर कोने कोनेम पत्र की सुन्द्र आकृति करना । 
कुंभक भाग २६ १८-३९१. 


कलशं च दवादश भागं अतस्पत्तुवेदभिः । 
भागैकं प्रतिकदश्च अधः कंदं भागत्‌ ॥१२॥ 
येक भागं तु पट्कायं॑निर्गमेषटूमेवच । 
दादशश्च कपोताली गर्भकरम॒दविसार्ढकं ॥१३॥ 
कदस्य भागमेकेन अधः चेतत्समे भवेत्‌ । 
मुखपद्धि भवेष्टिभिः शेषः स्वंधदयं भवेत्‌ ॥१४॥ 
शद्धा मार्‌ सागनेा, मतरा यार्‌ भागनी, 
अशान मे$ ९ ति४६ ७५२ ॐरमे, भने 
कठा भाग १२ अंतरपत्र भाग॒ नीये खे४ ९।गने। ४६ ॐरये।, यञ नागनी यिष्पूषय 


6५२ अरव, $थदचे। 4 कागने। ( स्णशाने मलीषध मेातीन इरी ) | चप 
ॐ४।२। नशा & लगना (स तसणथी) २।४य, 


द क्षीराणैव अ.-१०७ क्रमांक अ.-९. 


€ 

३५८ ०५२ भागने। तेभ च्यव सण 
२१६] मागन, नीये-6भरने॥ ४६ रेषे भागने, 
मध्यन्‌ २०५५६ पसे मे§ ४८६ मेड मम 
म्र ५।न। मने ५१ २।य्‌। नयु पायु चरथ 
९।गन्‌। घर नीये 6५२ २४५-१६त। ४२० ये 
सीते ४७मे। ७२ भाभने। ५/५ न्युवे. 
१२-१३-१४. 


कैवाल भाग १२ 


` करदा वारह्‌ भागका, अंतराल चार भागी, कठ्डा को एक भागका 
्रतिकंद ऊपर करना ओर नीचे एक भागक! कंद्‌ करना । एक भागकी चिधिका 
उपर क्ररना । कलशा नौ भागका करना । (कलशेभे मणिवेध मोतीकी करना) जोर 
कृटरेका निकाटा छः भागका (अतराले) रखना । 

केवाल बारह भागका, उसमें सभ्य सुखपटरी ढाई भागी, नीचे ऊपरका 
कदे एकं एक भागका । मध्यकी मुखप को पासके दोनों कंद एक एक भाग ञसे 
दो भागके जौर वाकी पौने तीन भागक दो नीचे उपरे स्कंथगरते करना । 
इस तरह केवाखका घाट १२ भागका समञ्चना । ६२-१३-१४. 


अतच द्विमागच (१) दवादशममचिकोततमा । 
्रेरंच साद्वशतुधं स्कंथ॒परिमसतके ।॥१५॥ 


कर्णं च दय भागानि धसिका पदपद्टिका । 
तत्सम प्रतिर्कधश्च पदभागं च पिका ॥१६॥ 


कण पडी य॑ भाग यरखपद्टिं पदं भवेत्‌ । 
अधः कंदं भवेद्धागं शेषेच र्कंध द्वयम्‌ ॥१७। 

७५२ ९ भव्या भरम उपर धणीथिधी 
२।९।य२ जाग भवे (।८१, अश्री) नीभने। 
२५५. य्‌ मे माणनी धय ४।-४८ १४ अे 
मागन तेद मति 6५२ = से भागना, 
युः -स०१६। मे अगन, इव, सणपनी 
पाव्यम्‌ ४६ रधा रध ९।१॥ ४२५॥. नीयेने। 
त ॐ रेष ९।गने॥ णाद्ना सासपय भगम 

मेचिका १२ भाग ध (6) नीय §भरन। ४२ (नीयेने। मे! 


1. ~£ -।-2-1-2-"++- र| 


२४ ७९९४ दा च> ।५०।७५७* 


-टे8 €॥२& 21"7^^3> 


क 


1 


सोमनाय ॐ वित्र महाप्रासाद उत्तरभद्र महापीठं कक्षासन चौर स्तंभ 


सोमनाथः के. प्राचिन भन्ममहाप्रासाद कै नर अश्वः गज थरयुक्त महापीठ ओर दयजंायुत मंडेवर 


श्रथ मंडोवर थर विभाग ८१ 


6५२१। +॥>॥) > रीत ०५९ ९।२५ मपय] भर+ ६५५ 011 ०७५. 
१५-९६-१७. 
बारह भागकी मत्वीक ुर्‌ 
मे उप कृणीसे सदे चार्‌ भा 
प्रवेश (राट की शद से) 
निका रखना । कणी, दो भाग 
को, घसीका-कंद्पट् एक भृराक्ती, 
उतना प्रतिकंद्‌ उपरर का णृ 
भागका, कर्षद्धी-सुखष्ट्री क 
माराकीः करना । युखषट्र को 
वाजम केद आभरे शष भगे 
करना । नीचेका कृद्‌ एङ साग 
का, वाकी सादे पचि भागम 
दो छंध (गलते) नीचे ऊपर 
करना । (नीचेका मोटा, ऊपरका 
छोटा) इस तण्ड बारह भागके 
माचीके थरके घाट के विभाग 
जानना । १५-१३-१७. 


---- दिगपाल भ्रमस्य ततः 
त्रिपुरान्तक शिव जवा रूप यः खाप्या परदश्षणे ॥ १८॥ 
[य ७५२ २॥६ भ।गनी ०८६॥ ३४५५६ ३५५ नीशत $. 
तेभ १२ भिये (०५९न स्वरप। ४२, १८. 4 । 
माचीके ऊपर साठ भागक्गी जंघा लोकपलादि रूपसे निक्रती, हई करः । 
उसमे फिरते प्रदक्षिणे दिगपाल देव खरूप कपना । {८. 
रथटपरथत्रव कूयदिवाङ्गना यने ! । 
वार्मिर्मे पनीदरर जटाधारी रिवर ॥१९॥ 
सप्त भागयता ईमि अष्टमध्येच पल्लवः । 
डमरं नव भागं पटतिदो चतुकणिकाः ॥२०॥ 


ए 


| 


जंघाकी ऊुंजमें सुना स्वप युग्म स्प 
जंघाकी कुंज सुनि ताप्व ओर युभ्म स्प भिधुन क्ष 


श्रथ मंडोवर थर विभागं | 


-----------~---(----(----(-(-(- 


तथा सर प्रमाणंच नवधा बंधन क्रीयते एनि ! 
अष्टौ अष्टौ यो वाध रेपैच पञ्मयत्रके ॥२१॥ 


सला २४ स्ने उप्रथन ०८ ६।१। द१।१नन्‌। २५३१ उ न, ऽस्या, 
भे महयन ऊन्मा-पपयीतारमा तापस सुनिमेन। 69 तप अस्ता २१२१५ 
४२व। > शिनतयम्‌। क८थाधारीना ३१। (४२, ०८५।म्‌।  ३।६।५॥ ५ यथु 
नीये सत सान ५५ > ६८ ५२, §१२ २५§ शागम्‌। १ल-पदनपतरा 


४२. वेन नीये नन नागम उ१३-४वीने। ६।८ ४२१. ७९ ०८६१ 
छत्री स्‌।गम्‌। यार्‌ अयमा ॐ तधा ५१ सव मय इ यनि 


म ५१ मेण्े न्वधाम्‌। भयुषषटीमेा चरे 
३२५॥. रष्न, मे प्ण्युनी  धसवीमेा म 
२५।§ भ(गनी अयौ वारादि ना], भन्‌ 
५६९ यलूत (०८७9) इस्त, सेम 
०८६५ २।३ सागनी, न्युवा, १८-२०-२१. 
हे सनि, प्रासादे रथ॒ ओर उपरथकी 
जंघामें देवाङ्गनाके स्वप करना । दो उपांज्गकी 
छंजमे-पानीतासम तापस ` जुनि्योके खडे तपं 
करते हए स्वरूप वनाना । ओर ` शिवाखयमें 
जटाधारीके खूप करना । जंघामे अपने 
प्रमाणसे सात भागकी कुंमिका घाट. करना । 
उपर आठ भागम पाल-परख्वपत्र करना ।. 
उसके नीचे नौ भागँ डमल्का घाट करना । 
खडी जंघाके छत्तीस भागमें चार कणी वेध 
करना । तथा कामके सवे प्रमाणसें हे युनि ! 
< नौ वेधं अर्थात जांगीमिं कणी प्यं बरौरह्‌ 
जवा भाग ६० करना । रूपकी दो तरक स्तभावली, आठ 
आर भागकी ऊँची भीराछिका वाकी पत्रपानसे अलंकृत ॒( गजसिंहसे ) करना । 
जंघा ६० भागकी जनना । १९-२०-२६ ; 

सप्तदशोदरमै कार्ये छाद्यकीं त्रिणिभेव च । 
निरमे त्रिणि कतैव्या उदरम च पीठोपरि ॥२२॥ , 

युखघु्र पुनः काथ % नवात फासनष्ठतम्‌। ` 

उपरि पंच भागस्याखते च प्रासपद्धिका ॥२३॥ 


‰ पान्तर्‌ तावतः फासतिष्ठति 


४ क्षीरार्णव अ.-१०७ कमांक्‌ .अ,.६ 


अरवल सप्त भागानी कतव्य च सदाुधैः । 

अरणीका च दवाद्शमागे चिषिकरा भागमेवच ॥२४॥ 

कर्णिका साद्ैभागेन घसिका अर्भमेवच । 

उपधपसिरैः स्यात्‌ सप्तमागं विचक्षणं ॥२५॥ 

कैर्णपड़ी द्वयो भाग तंद्धषल्लवोयुतं । 

अ्योकं पर्लंवाकारा कतैव्या सवेकामदाः ॥२६॥ 
< ¢ ०८५। ०ध। इपर देषदीये। सत्तर ०॥भने॥ 
| ८50 $रये।. तेथ। नीये ४७८६ चरथ शान्‌ अने 
> यन्‌ इण्‌, ते भर्‌ ५५ भागना अये। 
देष्ीये। अरपे। तेम्‌। च्य ०९।२ नीऽ्णतु' सण 
देदीय क्लिसनारे धुः ते 6धर पय भाग 
अयनी उषनाधमि। पद्मा तयु सागमा भास 
३२५ २५ ०४५ धारन अअ भूयौ सात 
लागन्‌ा सुद्धमान शिल्पम्‌ सभन (उमम 
खणे भयु ५मि मे) ४ १७ लग देषलूयान 
उद्भम माग १७ ०य५॥. 


जंघा-जंघीके पर दोढ्या सतह भागका करना । उसमेसे नीचे छाजी 
तीन भागकी ओर तीन भाग निकलती-उसके पर नौ भागका ऊँचा दोढिया 


करन । उसमे मध्यमं बाहर निकलत। मुख भद्र, दोद्िका फासना कारमं 
करनं । उसके उपर पांच भाग ऊँचाके गोाकारभें पष्वीम तीन भागम भास 
कृस्ना । ये सव वाटकी गदृराई मूलसे सात भागकी बुद्धिमान रित्पीको करना । 
( उदेमके कने कोनेपर कपिको विठाना। ) कुल ६५ भाग दोदियेके जानना । २२-२३. 

= वीय॥५२ म२७्‌॥ ५५२ ०।गन ऽसवी, तेभ 
नीये] मे$ ९।।न। ॐ स(इत्‌ यित्ि%। ऽस्वी 
त धर्‌ दढ सन्‌ अधु उर्व. सधा लगना 
ध $स्व ते पर्‌ १द४२न्‌/ %ेभ ५६६ये॥ ।६ 
रजमा तियय शिल्पीमि नीये ४६ सने 
पसव षष्ट नीये यीपदी ऽस सप्रे) २५५. 
७पस्ी यभष मे मना प्व ते. नीये 

भरणी माय १२ 6०४८५ भद १६ भत्रान्‌। २।४।२न । ४, 
तेन स्वपन भर भागना सरयु] सव आमनायु शण मने छ, २४-२५-२६. 


<" ->6.{ 90 (८५ ४५७४०01 - = ` $ §४४। 


। ट | 
५ 


2४ ८५-य् 


(प. .-4 दा ४१।।।५ स ८ 


दोद्ियिके पर भरणी बारह भागकी करना । उसमें नीवेसे एक भागके कद्‌ 
सहित चिषप्पिका करना । उसके पर इद्‌ भागकी कणी करना । आधे भागकी 
घसी करना । उसके उपर परिकरकी तरह पल्ट्वोको सात भागम विचक्षण 
शिल्पी करे (नीचे कंदे ओर उपरकी पटरीके नीचे चिली कैणीकै साथ) 
रखना । उपरकी सुखपद्री दो भागकी प्री उसके नीचे लधकते अरीक पल्खवं 
पत्रोके आकारका करना । वैसे स्वरूपकी बारह भागकी भरणीसे स्वैकामानका 
फठ मिता है । २४-२५-२६. 


शिरावटि चतुदैशा भागयुच्छूय उच्यते । 
-- ३ भारपुतलि पडादोन तदर्धे पद्ठिका स्तथा ॥२७॥ 
। मरघ] §५२ यह लगन २५० अय्‌ $<} 


छ. तेभ} ७ लागनी मदयुचवीर। इपर = भद्टीमे। 
वगेरे ५२4. २७. 


भरणीके उपर चौदह भागक शिरावटी ऊँची 
कही है । उसमें छः मागकी भारयत्तरिका ओर उपर 
हिरावटी भाग १४ पद्यां वरह करना । २७. 


६ (८०९ 1 1410५991 


(1. 


न्फ 


सोमनाथजीका म॑डोबरका उद्रम-ओर रणी 


८६ शौराणैव अ -१०७ क्रमांक अ.-६ 
५९ 


तदू्वं॑तु॒ कपोताली पू्॑मान प्रकस्पिता । 
चतुभागान्तरपत्रं च कर्तव्यं सवं सिद्धिदा ॥२८॥ 


जर] १२ >९। ३७ २५०७] ४३६॥ ३५५ णार्‌ भयने। तेन। ६।९ने 
रवे मे, ते ७५२ यार सगल २५ त२५१ ४२५१ ते सेव (२(६>) ५१ छे. २६. 


भरणी ॐ उपर महाकैवार, परे कदा असा कवार कै वारह्‌ भागके वैसे 
घाटका करना । ओर उसके उपर चार भागका अंतरपत्र करने से वह सर्व सिद्ध 


देता है । २८. 


कूटछाचोत्सेधमान स्यातयोडलच॒ भागतः । 
भागोध खंधपद्धिश्च स्कंधश्च तयभागिन ॥२९॥ 
मागैक पखपदिश्च सप्तमागश्च छायकम्‌ । 
युलपद्धि द्यो सद्र मणिवैध सा्थौशकम्‌ ।॥३०॥ 
अधः पदि त्रयसाद्रं सहित मणिवंधकर । 
कंदेक माग त्रयखंध शेष छाय सकंधतः ॥३१॥ 
कूटाय निर्गमोय . तयोदञ्चभागकम्‌ । 
एवं मंडोवरं॑कथ्य सर्वार्थसिद्धि कामदं ॥३२॥ 


पर शशय स।५। भाग 
० ४रबु. तेना परमे ॐ 
स्मे भाग चु भाग गवी, 
मलतीनी १६ से लजनी, ४०५न। 
मलत सत्‌ २२ धण्नी, यु, 
५६] मथः ५७५, भने यप 
म्‌ण्‌]०५६५ २७ ९।१न्‌। मेम मनीन 
से सान उदयन्‌ विभाग, ५६ 
इव नीनमः नचि ष्य 
यिषवीन भयी०५६ स्य २।९ खुट छाय भाग १६ 
नयु भग्न रभवा, सध्री चरथ गलतीने। 5 सेड साग नथु लगनी 
गलती समे मादडाम छन्नी मललयु साञ्‌ पय्‌ मगा मनी ॐच तेर भाजन, 
छण्मना नीना. न्नलुन।. ते ` रीते इ न," (भसे ७ लगने) भ॑डेवर्‌ 
प्मयुन, २८-३०-3१-३२, ; ~ 
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अथ मंडोवर थर विभाग ` ८७ 
यि 


उपरका छञ्जञा सोर भागका मोटा करना । उसमे ऊपरका कंद्‌ एक 
माग-तीन माग गलती, गरतीकी प्री एक भागकी-छञ्जके गल्तेके, सात भाग 
छञ्जाकी मुखपद्र ढाई भाग, ओर चीपली मणीवैध डेढ भागक, इस तरह 
मिलकर सोल भागके उद्यक विभाग वताये अव निकालेम नीचेकी पटरी चीप- 
कीका मणीवंधके साथ सादेतीन भागकी रखना । अंधारी परसे गल्तीका -कंद्‌ 
एक माग-तीन भागकी गलती ओौर वाकी छञ्जेकी क्षोभन सादे पाँच भाग 
मिलकर कुक तेरह भागके छञ्नेके निकालेके जानना । इस तरह हे सुनि, 
(दोसौ छः भागका मंडोवर जानना । २९-३०-३१. 
दतिश्रो विश्वकर्माङते शी क्षीराणैवे नारद्‌ पृच्छायां नागर मेस्मडोवराधिकारे 

खताग्रे सप्तमोऽध्याय ( क्रमांक अ० ९) ॥१०७॥ 

ति 9] विद्रा विरयित्‌ क्वासयुप शरी रथे ५७4 ५१२ भर १२५२६िअर 
| ९५ पि।२६ स्थति अनमाश४र धरना से(मपरामे सयेद] खसा १भन ९५ 
०।४५त। अभ्से। सातम मध्यायु, ॥१०१॥ भढ २० ८, 

इतिश्वी विश्वकर्मां विरचित क्षीराणेव -धी नारदजीके संवादरूप नागरभेरूमंडोवराधिकारका 
दित्प विशारद स्थपति मारकर ओधडभाई सोभघुराकी रचिता सुप्रभा नामकी भाषा टीकाका 
एकसो सातवा अध्याय । ॥१०७॥ ( क्रमांक अ° ९ ) 


कुतूहल 


दो साड युद इषम ओर हस्िवुद एकम दूसरे का सुल प्रदशचित होता दै। 


॥ अथ मेर मंडोवर ॥ 
क्षीरार्णव अ० ॥ १०८ ॥ ( क्रमांक अ° १९) 


९ | श्री विश्वकमां उवाच-- 

१स्तर्‌ जवश्चिसूधै (१) नागरेमेस्मस्तकै । 
मेरो मेडोवरे मची भ्योर्वेदश भागतः ॥ १॥ 
चत्वारिं स्थिता जंघा कंभिका नवभागतः । 

उपरे पटलबा कार्या भाग षट्‌ विरेष च॥ २॥ 
मरक पचभागानि मध्ये त्रीणि स्वक्णिका । 
(अधंशि न स्तरो पाणी (१) जंघा कूर्यासदक्षिणं) ॥ ३॥ 


9: 


1 1 


. @--*- ----०2 -- * -5 -+ 
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ध 

॥ 

त दिग्पालादि संस्थाप्य शेपे देवे च मनोत्तमे । 
क जलान्तर समस्थाने अुनींद्रा यदि संस्थिता ॥ ४॥ 
जब्र माग ५० 
न श्र विश्वमा 9 छे. ( सगत १९०७ म ख्याय 
२५ ४१। २०६ नागन % गर भडार अद्धा ते पर मेरे गसन 
१२ ॐण॥ 


धि 
ग विसा ४ .) भेद भेदवरभा ०५२ नागनी ञडवी 
१२ ३4" मर्थ] ७१२ भध्यीने। थर्‌ धस सागने। अरे, ते ५२ ०८६ 
१२ ४५ यथो मागन्‌ उर्व). 


६० ०८ ष 

१७ §६भ्‌ ते श्लधाम्‌ा वीये निर नल जागनी १२ ५५१ = 
१९ भस्य ५ ७ भाजम्‌ ते नीये इम्‌ भाय मागम तेमां के चु 
१६० 


{८५ ४९॥म। भने ०।५९। ष्वाने। ६।९ (वनी वी मागम ) ४२ये।. 
४०.१४५ धनी याल सागनी जनया थ भागमा सेच 4२ 
प देदीय _ भमा था ध मने पदौ दि भधे। इरत ३२५. सुधामा 
१० शी ठ इस्ता ०५६ २ ३य। २९५ ३२५ ०६4 6तम्‌ वे 
श ५ मूता स्वौ, प्युतारमा अनि तामस अमी मू 
४ तर रवी. १-२-३४. 


(99१ श्री विश्वकर्मा कते द (आके एकसौ सातवे अध्याये) 
२ २०६ भागका जो नागर मेडोवर्‌ कहा है उसके उपर भरू 
र 


मंडोवरके थर विभाग कता दँ । मेरू मंडोवरमें बारह भागकी 


` (9) पाल्ंतर-भरजवाभ्रितपू- (२) अध्याय १०७ का शेक १० से २०६ विभागका 
मेंडोवर कहा है उसमे भरणी तकका विभाग १६० कहा है-अव ॒यहांसे मेरु मंडोवरका 
विभाग कहते है-- 


भूमिज शैकिकं उदयेशरभासाद के मेटोवर जौर शिखर के आयय भाग (उदयपुर माचा ) 


के शयरसेन ( ्कनास ) (उदयपुर मालवा ) 


शिखर 


भूमिजप्रासाद्‌ के 


अथ महामेरु मेडोवराधिकार ८९ 
== ~~~ = =-= ~~ 


कही हओ भरणीके उपर माची का थर दस भागकरा करना । उसके उपर जंघा 
को चारीक भागकी करना । उस जंघामें नीचे कुमीका नौ भागी उपर पल्लव = 
पाल छः भागमे उसके नीचे डमर पांच भागम, उसमे वीचमे तीन कणियाँ 
अर वंधन पट्रीका घाट करना । जंधाकी चाढीस भागकी ऊँवाईके अधै भागमें 
अर्थात्‌ बीस भागने कणी वधको ओौर परी आदि वधको फिरते करना । जंघामें 
फिरते दिगपाल आदिद हो स्थापित करना । वाकीके उत्तम देवोकी मूतियाँ 
बनाना । पानीतारम मुने तापसकी खड़ी पूर्तिं करना । {-२-३-४. 


तस्योपरि संस्थाप्यं च पंचदशोद्धमोभवेत्‌ । 
दंशा भरणी रेप॒॑पूपैवत्‌ कलयित्एधी ॥ ५॥ 


दीग्पाल-पूरवं ह्र दक्षिणे यम-धर्मराज उत्तरे कवेर-सोम 

०८६। ©५२ देथये। घर ०२५, ते ५२ ६९ भागन भरघ। उर्वी. 
द भामे २५७ ( मध्यान्‌ १०७ ) ३६ ते भसे येथे १४ ९/१ 
(२२५० म९।३१५ ०५।२ ९, धारी यार्‌ म। ने छश्च से भागय 
$ त ५५।य्‌ ५२५८1 २५॥. ५. 

जंघा उपर दोदिया पन्द्रह भागक, उसके पर दस भागक भरणी करना । 
बाकीके माग आगे (अध्याय १०७ में) कहा दै इस तरह अथात्‌ चौदह 
भाग दिरावटी, महाकेवाल, बारह भाग, अंधारी चार भाग ओर छञ्जा सोलह 
भागक्षा करना । उसके ॐलुस।र रारे करना । ५. 

१२ 


९० क्षीणेव अ.-१०८ क्रमांक -१० 
^ --- ~ 
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्‌ 
८ ॥ 
| 
1५८ ५ 
( 


र ॐ ~ 2 


॥ 


(द 


इदानकोणके ईशा अभिकोणे-अभ्नि नैर्त्ये निरुती वाय्ये वायुदेवता 


अथ मदामेह मंडोवराधिकार ४१ 
खुट छादोमितं स्ता ्रहार॑च तद्ध्यैतः। भागमेकोनरंशत्यां तद्विचारमतः शृणु ॥६॥ 
अधत्रदतर॑काय भागा्धेन समन्वितं । पदविका सादरे मागं च कणिकापदमेव च ।॥७॥ 


म त्र न ५ 
० प | ~ 
(नि ५ त (----, 
@& ८ 
4 । 
‡ = ह 
| ॥ 1 
४ 0/1 ॥ 
{४ 
= 1 
( 
4 ॥ 
ग (4 
(५ 
॥ ॥#॥ 
तनीरकशपिषतु, 
५ 443} । 


१ ५ 
दशावत।र साथ विष्णु 
उपर गंधरवे-बाजुमे विरालिका 
उपरि माग ॒चललारि छाद्यकि सर्वकामदः । 
कर्ण भाग दथ का शेषकद्‌ च कंदयो ॥ ८ ॥ 
(कडा यदा कार्या भागपरति घ कणयो ?)। 
घटं नवमे. प्रोक्त परर्वेन  समाङ्रे ॥ ९॥ 


४२ क्षीरार्णव अ. १०८ क्रमांक अ. १० 


दलस्यष्टमांशेन  ग्भङ्र्यात = भद्रकं । 
तत यदा व्यक्तं वा मंचिका सकाम ॥१०॥ 
भे ५२३५१२० ४० ७१२ (ने ३४५२ ५२बधुः &।५ त। ) ५९।२ (१७ 
३५९ 6िम५ भर्‌ ) > २२ यगु ९५७५ इध्यते २७५३. तेन। विभाग, 
४. इये सभणे।. वीये रधा भागना सधारी, पटा ६९ सजनी 
+ थ्‌ भर से मजनी ते ५२ सन शमनानि देनरी यार सागनी 
त ०६४ = छन्द] उर्वी, उथीर मे भागना स मागने। ४६ अखने 
९ ४ _ ननी अरतिश्यु अख ते भर्‌ नन भगने। इस पद्वत्‌ सर 
€. ५०-४५॥ छरवे।, (र) अपागना। ६६ विलग्ना इमा सम मध्य जसः 
# म अरु, मने ५ ९।३ भर्‌ शिर न ध टय ने 
§पर नूम भकदे। ४२य्‌/ इय त।॥ म। ५९।३ने/ थर १२१ दैवे। भने ४०५ थर्‌ 
सव ५१ देनारी सेव] ( ६ सागनी ) मय४ने/ ५२ ४२य।. ६-€ 
मेर मंडोवरके छञ्जेके उपर (जो शिखर करना दो तो ) प्रहार (पदाह्थर) 
का थर उन्नीस भाग उदयका चाना । उसके विभाग 
अव सुनो । नीचे आधे भागकी अंधारी परीका उद्‌ 
भागकी, कर्णीका एक भागकी उसके उपर सर्वं 
कामनाको देनेवाटी चार भागकी छाजली करना । 
कण दो भागका, एक भागका कंद्‌-कणं ओर छोटा 
प्रतिकणै करना । उसके पर नौ भागकर कुंक पवक 
साथ करना । उपांगके दल विभागक आव भागे 
मध्य गर्भम भद्र करना । जो इस प्रहारुक पर शिखर 
न करना हो ओर उपर भूमि मजला करना हो तो 
इस श्रहारुका ध्र छोड़ देना ओौर छन्जेके उपर 
सवैकामनाको देनेवाठी देसी (दस भागकी ) मचि- 
श्रहार्‌ भाग १९ काका थर करना ।* ६-७-८-९-१०. 
पूर्वोक्त विभागं च करव्यं सर्वकामदाः । 
ट रत्िशोक्त ता जंा परवोक्तदशद्रयोङ्गम्‌ ॥११॥ 
भरणी रयाबत्यूवैण कपोताली मग्ेतततः । 
` पूर्वोक्तं च यथा छाचै भागं एवं च कार्यता ॥१२॥ 
२. श्।युवमा २६२ भथ ५५६ ५।०॥ ४ अभर सहर ५९ छ. 
२. बरक्ाणवमें अ्रहारके एरथक परथक घाटके छः अकार सुंदर कटे है । 


1 
= 
ड 
= 
४ 
(२4 
ॐ 
च 
६] 
छ 
+ 
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र 
६ 


अथ मदाञनेर मैढोवराधिकार ९३ 


१० भाया ये रीते सव अमनाने दतर सगण ३३ र विभाग 
४६ ध ॐर्‌, णनीश नागनी, (2) चधा मार साजने। सदये, 
१० ०२९ = २।ग७ ॐ, ते०६। धश सगल, मरय, ॐ भार नागने॥ 
५ 9 ग्भतराणा यार्‌ सामने सने धु सला गाभलु शु. मे 
१६ ७९ भमु १२ भू(मिने। चु श््धायुक्त्‌ भडनर्‌ ची थना 
"् साधर आसने ४२य।, (पट्व]ा यमि ९६० मा + 


भूमि. १२१ + च भूमि €९ = ४ 3७७ भाग). ११-१२. 


इस तरह सवे कामनाथेके देनेव्े आगे के हृए धर विभाग करना । 
वत्तीस भागकी ( तीस ) जंघा बारह भागका उेदिथा, आगे की दहै उतने 
दस भागकी भरणी, केवाल बारह भागका अतश चार मागका ओर छञ्जा 
सोल भागका करना । इस तरह तीन भूमिका तीन जंघासे युक्त मंडोवर तीस 
हाथके संधार प्रसादको करना । ( पहली भूमि १६० भाग+दूसरी भूमि १२१ 
तीसरी भूमि ९६ = कुल ३७७ भाग )-११-१२ 


स्यते तृतीया भूमि त्रिश्च हस्तं च यदा भवेत्‌ । 
प॑च त्िशत्मवेद्हस्तं प्रासादं यदि कारयेत्‌ ॥१३॥ 
भूमि चतवारि दातव्या शरणलेकाग्रतो मनेः । 
कपोताी तथा छा पुनस्त्यक्ता प्रयत्नतः ॥१४॥ 
मेचिक्रा तत्र दातव्यं भरणीर्यावित्मस्तके । 
भागदीना भवेदूजजथा भागदीना च उद्गमम्‌ ॥१५॥ 
स्तरशेष भवेत ग्रहारंत यदा भवेत्‌ । 
अष्टत्रिशत्करे याषत्रासादं कारयेब्धुधः ॥१६॥ 
सथरक्षण॒ संयुक्तं पचभूमीः . प्रदीयते । 
छा भवेत्मची जंघा व्योम युगे भेत्‌ ॥१७॥ 


ड ञन, ये नीर सथन साधर प्रसह नो उपय ता तनी यार्‌ 
लम म०८६॥ ४२९५. ते तमे। सेधत समणे, ( भलेड २०८६ अते) 
6५२ म्‌(मि यञननान डम त लर त ३ धना थर दरी र, भरे, 
अयत ९ धने मरथीन ७५२ मय्‌ यदे (०८६ (द्मम्‌ भरण) 
२५०. इतरेतर ०८५। मे सथीयाना थर्‌ ।२ फेम 6५२ न्य्‌ तेभ 
सिधा मेत ०।०॥ ४रत्‌/ क्च, इरन म०८६॥न शे २२ ४०५५८ पर 
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म 


7 


ह द 


१९०८६१५१ 


नने (त 9 "18 1 1616-7 ०8१1३ 


क: 


२५७।२ ( ५७।३>५ २२) २५३!. स्याथ 
@२।०।२>॥ ।२० ५२२. ५१५५ २५२ 
२०५।९ब्‌] २ ७।५॥ २।।२।६ने २५९६० सं युत 
मव ५२५ १(मे5। अ. ४०५ §धर्‌ नमि, 
सम्‌ ४० थना प्रासने युञनता ० 
स रीत यञनत। इ मयने ४२ यञवी 
त ५२०८५। मेभ मर ०८६॥ सध यञनत। 
०4. १३५ १७. 

है सुनी, अव पैतीस हाथका सांधार 
प्रासाद हो तो उसे चार भूमि मजे करना, 
यह्‌ वात एकाग्रतासे सुनो । (प्रत्येक मजलेके 


५ अंतमे) केवाक ओौर छाद्य चद्ये दो ओर 


जो उपरकी भूमि चद़ानी हो तव उस केव्राक 
ओर छाद्यङ़े धरयोको बार वार छोडकर भर- 
णके उपर माची वगैरह ( जंघा उद्रम भरणी ) 
चढाना । उत्तरोत्तर जंघा ओर डेव्िके थर 
विभाग ज्यों ज्यों उपर जाय त्यों त्यों कम 
भागके करते जाना । उपरके मजे दोष 
थर छञ्जा प्र॒ प्रहार ( पदारका थर) का 
थर जढाना । ( वसे रिखरका प्रारंभ करना । ) 
^ बुद्धिमान रिस्पीको अडतीस हाथके प्रासाद्को 
सवै लक्षण संयुक एसी पाँच भूमिकां 
बनाना । छञ्जेके उपर भूमिक्रो चढानेसे पदे 
माचीका थर चढाकर उसके पर जंघा इस 
तरह बारह जंघा तक चढति जाना। 
चालीस हाथ उद्यका प्रासाद्का..... . 
१४-१५-१६ १५. 


.. रधते भूमिका क्रमात्‌ ॥१८॥ 
कुंभिकादि प्रहारांतं विभागं तत्र निश्चलं ।* 
यदि जैषा भवेत दविदशयावत्‌ तथा ।१९॥ 


-<- महामंडोवर्‌ त्रय जंघा त्रयमूमिद्रय छञ्जा समस्तमाग्‌ ३५७ ` 
‰ ------ 


३ सतम्ठोतरं तथा १९॥ पाठान्तर 


अथ महामे मंडोवराधिकार ९५ 


द्यो्जैघा  विजानीयात्छाद्या. . विराजिते । 
तत्रदेय विभागं च : चतुरिति तत्र च ॥२०॥ 


सोमनाथजीका पुराणा मंडोवर 


यावीश ७।५्‌॥ §ध्यन्‌। सादने ०८६... ७५२ भूमिश 
युकम (द दान 44) रस्ता ®, गाथी ४०५ १२५ ५७२ ५ 
विभाञे। येधषसधयु ४२५. अ धथ पर्‌ ०८५। छर सभर आसादने 
युलववा, अह छन नायि ते ध। यञनन ते रीति चह विणम्‌ चानीय 
ध भूमि खघ न्वयुवे।, सथ भूमि भला पूण ५५ ४२३५१] २५४८ 
५२५] ते सेव श्रामनान शरण २५।१।२ ०१२. १८-१८-२०. 


उपरकी भूमिकां अलुक्रमसे ( १।१२ हीन हीन) करते जाना । छुंमासे 
छन्जेके उपक परहारतकके विभागको निशित रूपसे कएना । एक जंबासे वारह 
जंघा तक सांधार प्रासादो चठाना । एक ॒चछ्जाके नीचे दो जंघा चढाना। 
इस तरह प्रासाद उद्य विभाग चौवीस हाथ (भूमि तक जानना ) सवे भूमि 


शदे क्षीराणेव अ. -१०८ क्रमांक अ.-१० 


मजञके बहुत घाट नकशी ओौर रूपसे अलेकृत करनेसे उसो सै कामनाओंका 
फट्दाता समद्यना । १९-२०-२१. 
सर्वलंकार संयुतं सथकामफ़लप्रदः । 
त्रयोर्जदा भवेय्यत्र॒द्रयो छां विराजते ॥२२॥ 
तत्रोदय त्रिभागं च चतुर्धिश्चति तत्र यः। 
उदयं) चतु.्जीधा द्रयो छां तत्र मेद अतः शृणु ॥२३॥ 
र्मा पूत्रतीव संघा द्वितीयं अरनी भवेत्‌ । 
उन्ती आसनी चैव पूदीनांच मागत्‌॥२४॥ 
(आदि मध्या वसानेन शनीक्ञान महते । ) 


अनुक्रमेण समाधृक्ता द्वादश उंषाउत्तमा ॥२५॥ 
तेन ( शरप्य (2) भुस्व वा द्वाद्ंच घनीश्वर ! 
ऊंवायां द्वादशपरोक्त छायं चटमेव च। 
ततरैधमभिधाछर  वहकमै समाद्ूलं ॥२६॥ 
न्यु ०० णन मे छ्य तेम्‌ तेन्‌! नमि. ६ (५।ग येवीश ७६।य 
` सधी ०्बयुच1. यार %ध। सने ४ ७ तेने। सेच ९३ ०1. इथ ०८६५ 
सचत. मीने यवनी, ये श्री श्छधाने नती, २४ भ 
१८, ४६ >॥@, सातम्‌ मध्या, २५६१ १२।न, नअ नि मने 


६९२ ०८६।ने सानम भमियारम..... ०२... मेम्‌ लुम उतम्‌ णार्‌ 
धाना नमत रीत ठ सनीचर्‌ णार ममि पर व्छधान्‌ा नम श्य -णार 
मार्‌ धाने २6 छण थय ते रते =८६।न नभालिधान्‌ ते सेक अभा 
२१४ सन ०५२. २२-२३-२४-२५-२६. 

तीन जवां ओर दो छन्ने इस तरद्‌ उने भूमि उदय विभाग चौवीस 
(हाथ !) तक जानना । चार जंघा भौर दो छञ्जेका भेद अव सुनो । पहली 
जंघाको पुत्रतीय, दृसरीको अवनी, ओौर तीसरी जंघाको इनती, चौथीको आसनी, 
पांचवीको पूेदीना । च्ट्ीको आदि सातवींको मध्याहन, आढवींको वसान, 
नो्वीो शनि ओर दसवीं जंयको ज्ञानम्‌ इसी तरद अनुक्रमसे उत्तम बारह 
भूमिके जंघकि नाम दे सुनि, कटे । बारह जंवाको आढ छञ्जे होवे इसी तरह 
जंघाका नामामिधान सर्वकमेके अनुङ्ल सूत्रसे जानना । २२-२३-२४-२५-२६. 


भराख्ादोदय भवे यत्र इदंमानं तु कथ्यते । 
सभ्रमे महारिषि उदयं च अटः शृणु ॥२७॥ 


भद्रके गवाक्ष 


महादेव ( खजुराहो) पीठ जोर त्रयजंधायुक्त म॑डोवर ओर भः 


कयः 


कलिद्ग : ओरिसा के भुवनेश्वरम राजराणीशरासाद्‌ के पूष्मद्र कै द्रस्य मंडेवर 


< ५६9 | 


अथ महामेर मेडोवराधिकारं 


कैलास महामेरु प्र।साद~सोमनाथ्‌ 


क्षीरार्णव अ. १०८ क्रमांक अ. १० 


श्री दवारिकाधिदा जगत्मंदिरद्रारका 


५१८ 


= - ~ 3 


ओ^णयनि, 


अथ महामेर मडोवराधिक्ञार ३९ 
कमि उरदबरंते च स्तंभं शिरं च जंघयोः। 
प्रैव उद्गमांतेन शेषं भूमि विराजिते ॥२८॥ 
प्रथमे खुटछा्यं च उद्गम छाद्यकी समम्‌ । 
दतिया तृतीया भूमिप छाचकी समौ ॥२९॥ 


संधार -निरंधार प्रासादका मंडोवरके साथ स्तम्भका छोडका समन्वय 
नीचे-कामदपीठ-ओौर महापीठ खदा मंडपका पौठ प्रकार 


प।५।.त२--{१) ५३५० ७६४. = पालंतर्‌-(घ) पवेषट छायके (५) उन (६) मोक्त 


१2९ श्ौराणेव अ.-१०८ क्रमांक अं.-१० 


छाद्यांत तेमादि पद्उद्गमोदर समा । 
निदोपि तद्भवे वास्तु पाद पटच छादकेः ।॥३०॥ 
सर २६ उदयन मेद्‌ २३।५२०। थर >॥4 भने मू( निशे ५८. 
२१११५ २।६॥॥ ३।५२०॥॥ २२ सथ ६२५ स्त ७ ७९५ ध्य भेण 
(सम. ) इ म७।०४यि ! इवे २२21. सदर सा ९ मते 6२, 
समसूत्रे भने स्तम्‌ भने चरने ०८६।म्‌। सम।स ५२३।. ५।०३। §६गम्‌ 
देष्दीयाभ्‌ा समानत, ग उपरली नूम नयुता, पट्ता पूरणे ८ 
देषायानी छन्नी समस्ते २।५५५॥. णी > > भुम १यु ५८ 
देदीयानी-ध०८दा न समसूत्रे २।०५॥, २५।८॥ 6प२न्‌। ४० ०।२।०५२ १।९ से 

५ २।०य/. पर घु वयद भू(िभ। ५८३! ददीय्‌(। उदरम्‌ चम।५३।. ०५४ ५८ 

ने धथ से४ २०१) ५२५६. त§' च्छ निद ०२३. २७-२८-२८-३०. 
सांधारम्रासादके उद्यके मेरूमंडोवरके थर मान ओर्‌ भूमिके वारेमे कहा । 

सभ्रम प्रासादे मंडोवरके रफ साथ दे महाऋषि, अदरक स्त॑भके छोडके उद्य 
समन्वयके बरेभं अव सुनो । साधार प्रासाद्की कमी ओर उवरा समसूत्रमे ओर 
स्तंभ ओर सरेका जंघा समास करना । पाट उद्रम-दिमें मिखाना । वाकी 
उपरकी भूमि जानना । पडले खृटछाययको पाट उद्वियेकी छजलीवे, समसूतरमे 
रखना । दूसरी ओर तीसरी भूमिम भी पाट छाजलीके समसूत्रम रना । सिरके 
उपरके छज्ज वरावर पाट एक सूत्रम रखना, परंतु विचकी भूमिम पाट डद्यिके 
उद्र मिखाना । वाकी पाट ओौर छन्ना एक सूतरमं करना एसा वास्तु निर्दोष 
जानना । २५-२८-२९-३०. 

पुनः छादयं तथा छदे पुनः पटं च तत्सम । 

ष्ययोक्तं च विद्या छाय पुनः छर्यात्परमुत्तमं ॥३१॥ 

, , भवाभ--२।५।२ ५।सद६ने "इव चूमि ४०५ १०२ ७६ मास भ६२ ४५ 
93. ईर ग्यर्‌ उभर छ ५८ २य प्यारे ते भभायु दश्चु, अ रीत 
०1 १०२ २५६२ ७६५ [ब्‌ . दरी, 4 ५८ १२ ४।५-९;३य्‌ ध्रतीय्‌। नण [1.0 
ते §पम मयुञ-उ3१, 

सांधार प्रासाद्को पहकीभूमि विना छलना छंद्के अनुसार छाद्य ढांकना । 
फिर जव छल्नापाट आवे. तव उसके अनुसार ठंकना । उस तरह छन्ने विना 
छाद्य ठंकना । फिर पाटके उपर छाद्य ठँकना-यह्‌ उत्तम जानना । ३१. 
इतिशी विष्वकर्माते -सीरा्वे नारद परच्छायां मेरमण्डोवराधिकारे 
-शताग्रे अष्टमोऽध्याय ॥१०८॥ ( करमांक अ० १०) 


ति 9 विश्र्मा पिरनित ६२५५ "२६ 1१२५ २५।६३५ भ १३।५२।६ि- 
अरम र< ९२।य्‌ स्थत ¶. ५०९४२ >।५९०४अ रयेत २०९ ०५] २५९ 
नामनी 4ीभने। भसे २।४मे। २४य।१-१०८. 


इतिश्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरार्णव-नारदसुनीशवरके संबादरूप मेमं ोवराधिकारका 
शिल्प विशारदे स्थपति श्री ्रभारंकर ओषघडभाष्की रची. इद सप्रभा नामकी भाषा दीकाकां 
एकसो आखव अध्याय । ॥१०८॥ ( क्रमांक अ० १५ ) 


॥ अथ गभ॑गरहोदय ~ दारदराखा विभाग ॥ 
कषीराणव अ० १०९-( क्रमांक अ० ११) 
शरी विश्वकमां उवाच - तश्यग्रे ्क्ष्यामि प्रमाणे 


गरमगृहोम । 
{१ चतुरस्षमथायतं वृरतंव्रा 
{ र याष्टकम्‌ ॥१॥ 
गर्भव्यास पडांशस्य सपादो 
साद्धमेव च । 
पादार्ध तु यदाचैव जेष्ट 
मध्यकन्यस ॥२॥ 
| विश्वभा जइ छे 


एवे सगणा इः §पम्‌ येना 
गणना अभया अइ छ 
गग १ यस्स २ लण्‌ 
यार्त उ गे ४ द्षण्यन 
ग्ने ५ ष्टश्च सेम पय 
भ्रभरे थय ते परात्‌ तेनी 
भड्नालमि।ः (९) शे भाग्‌ 
§भेरीने (२) सनये। ९५। (3) 
दा वधारौ तमि ऽरनाथु 
क्ट मध्यम्‌ यने ५नह भन्‌ 
२७२. ०५७५.. १-२. 

श्री विश्वकमौ कहते दै 
अब आगे मँ उत्तम पेते गभ- 
गरहकेः प्रमाण केता ह । 
गभगृह चोरस, ठम्बचोरस, गोल, 
छम्बगोल, ओर अष्टाश्र इस 
तरह पाँच प्रकारसे होता दै, 
इसके अतिरि उसकी चौडाई 
(१) छट्रा भाग मिलाकर या 
(२) सवाया (३) ढा पसे 


अंदरका १ चोरस २ भद्रयुक्त ३ खभद्र घ प्रतिभद्रयुक्त-फेसा चार प्रकार~बाद्य अंज्ग 


गर्भग्रह समचोरस दत अष्शरादि पांच प्रकार कहा है तथा सवाया-डेढा भी कहा है रेते अन्य प्रथो उनका अंदरका 


चार ओर बाह्य चार स्वरूप भी कहा हे 
निर्गमका चार प्रकार कहा है १ आर्च २ हस्तांधुलं ३ भागवा घ सुमदल उसका विवरण दीपार्णवम्रथका पृष्ठ ५५-५६ पर 


दिया गया है । 


१०२ शीराणैव अ.-१०९ कमांक अ.-११. 


पद्‌ भागको वाके रम्बा करके ज्येष्ठ मध्यम ओर कनिष्ठ मान गर्भगृहका 
जानन। । १-२. 


स्ततो उदय अष्ट विभक्ते च भागमेकेन ईैमिका । 
स्तम च धेच सार्थन भागाद्यं भरणं भेत्‌ ॥३॥ 
रिग्च भागमेकेन अयं भाग॒ प्रासादं । 
भागवद्रप्रयत्नेन करतेव्यं च तथोपरि ॥४॥ 
पटसारद्धोदयं स्वस्थं एवं च कथितो मया । 


१ ३० गम उष्यम्‌ (१८ 
धाम भा ५५ ) २५§ ९।०५ $स्ता, तेभ 
१ समे जागनी &जा-सास भाय 
ए. साभने। स्वस, सधा सगुः मर्थ 
_ ५ स्न म शागदु सर्‌ मेम (2 £ 
८ मासाद उद्यम्‌। (पार सिवायना) ॥ 


२५३ ९।॥ न्नयुना, ते @पर्‌ देल लगना पाट 
भे श्या 8. (सेन्े ३ २। न्व्‌ भागना 
8०७ अधः ) 3४. 


गभेगृदके उद्यमे ( पाटे, सिवा ) आट भाग 
करना । उसमें एक भारक्ी छंभी-सादे पाँच मागका 
स्तंभ ओर आधे भागका भरना ओर एक भागका 
सरा से प्रासाद्के ( पाटके सिवा ) ८ भाग समश्चना । 
उसके उपर डेढ भागका पाट ओने कहा है । (इससे 
करु सादृ नौ भागका उद्य हुभा ।) ३-४. 
बाह्यमान स्ततोरिपि ! पदमानमन्यधा ॥ ५॥ 
ङुम्भे कमि च ज्ञात्रा "वा स्तम्भचैवोदरमम्‌ । 
भरणी भरएणयुक्तरा कपोताली तथा शिरः ॥ ६ ॥ 
छा षड सम दैष्य द्वै नैन कारयेत्‌ । 
(सरसाले भवेद्‌ वेधं अधः उष्य न संशय) । योदय तदग 
्रासादोदयमे यत्र-इदं भानत कथ्यते ॥ ७॥ ८ + १ पार = ९ भाय । 

पराजन्तर (१) कार्यां (२) पटं तु खुट छायकं । न 


८५६ ऋ -१६ ०४४४ --. -- ---- 


न 


अथ गभभ॑ग्रह-दारश्याखाधिकार १०३ 


ए पि, निर धष आसह ५७२ २५२ थ२८॥ २ ५६०। सतभन। 
छेडने। समन्वय शु शु, इला, णराणर्‌ इम, स्स अने द।>॥ भर्‌ 
समस्ते य२९॥ भराभर ग्थुः ३4७ भ. तराण ०।२।०२, ३ स्ने ८ णराण्र्‌ 
छ भेम समसमं धुः तेन अन्यु नीच 1 ५. अयु वीयु थाय 
त। पे ०५य्‌पे॥. तेम सशय ३, (साधर श्रसपदयुः अभयु अ० १०८ म्‌ 
शदे! २८-३०भां मपद 8.) ५-६-७ 

ह ऋषि, निरंधार प्रासादै, वार म॑डोषरके थरवाले ओौर अद्र पद्‌ के स्तंभके 
छोडका समन्वय कता हँ । कुंभा-वराबर कुंभी -स्तंभ ओर दोदियाका थर 
समसूत्रम । भरणा ववर भरणी ओर केवर, अंतराल वरावर्‌ सरा ओर पाटके 
बराबर छजा इस तरह समसूतरम करना । उससे ऊत्वा नीचा नदीं करना । 
ईत्वा नीचा हो तो वेध जानना, उसमे संशय नदौ । ( शंधार प्रासाद्का प्रमाण 
अ८ १० मे शछोक २८-३० मे दिया है । ५-६-७५. 
भ्रनाल विचार 

पूरवापरस्य प्रासादे प्रणालशयुभयुत्रे । 


दक्षो शमे पूष चतुरैगतीं मेडपे ॥ ८ ॥ 


१०४ श्षीराणैव अ.-१०९ क्रमांक अ.-११ 
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भूल सते भूवम्‌ यण ्रसद्िने मनन उपरे भूवा ते शुम छे. 
मभते इतर द्धि यन आसते पूतम परनन मान ज्जगडभां मेषी. 
कती भने भडपने यारे (थाम अनाना मूर धय. 


पूर्वं ओर पश्चिम युखके प्रासादोको प्रनाल उत्तरम रखना शभ है । ओर 
उत्तर दिणके युखके प्रासादांको पूर्वम परनाल-गर्भगरहमे रखना । जगती ओर 
म॑डपको चारो दिशाओंमिं प्रनाख रख सकते दै । ८. 


नवशाखा महेशस्य देवानां सप्तराखिकम्‌ । 
पंच शाख सापे भौमे त्रिशाखे मेडलेशवरे ॥९॥ 


२॥५-इश्च२॥ देनादयते "4 = २।५॥, पीन सन एवे सप्त २५५) 
सानमोभ-यञवती, २०५ रक्मडलम्‌। पय्‌ शाण ने भास्वर रणते 
तरिश्यणा शा -ल. 


शीव-मादेश्वरके देवाख्यको नौ शाखा, दूसरे सव॑देवोको सप्शाखा, 
_ सावभौम-चक्रव्ती राजाके महल्मे पांच ` शखा ओर मांडणिक राजक 
चिाखा करना । ९. 


अथ त्रिशाखा- 


चतर्मागाङििति छता त्रिशासो वर्तयेत्तमः । 
मध्ये द्विभागिक स्प स्तम भानैकनिर्गम्‌ ॥१०॥ 
पत्र खखद्विभागं कोणीका स्तम मध्यतः । 


चतुर्थाशं सपादेन द्वारपाल ृतोदय ॥११॥ 


निशाना ०५३ यार्‌ ९ २२५।. तेमां वच्य घे गने ३५ स्व्‌ 
पाठे, भने से ९।१ ¶४ते। ४२ गव्युभ। खेदे मानी, चन्‌ २।४ा 
अने ५९५. ५।म॥ (३७ २।ण) ४य््‌. (४ ३५ स्त मने २।५॥ चन्ये मेष 
यु्॥ यमाने २।९, ३२५) दषस अव्याछन। ये भये, ॐ तेन सवधन 
&।२५।६ अये ४२य।, १०-११. 


त्रिशाखाके जाडमे चारं भाग करना । उसमे विच दो भागका रूपस्तंभ 
चोडा ओर एक भाग निकाला करना । बाजुम एक एक भागकी पत्र शाखा 
ओर खल्वशाखा करना । ( मध्यरूप स्तभको शाखाके विचमे एक एक कोना 


॥ 00 


अथ गर्भग्रद-दारशाखाधिकार १०५ 
1 = ---------------------~--- 


~ 
शोभाके जवि करना ।) द्वाखी चार्के चौथे भागगे या सवाई ॐचारईका 
ह्वारपाल चा करना । १०-११. 


अथ पचशाखा-पचशाखा च गंधर्वा रूपःतंभस्तृतियकं । 
पुनः गंधवं खत्रे शञाखी पर्चश्ञाखा विधीयते ॥१२॥ 


नविनी 
पेच शाखा. 


त्रि प॑च सप्त नव शाखा तर विभाग ओर शाखाका नाम । 


१०६ क्षीराणैव अ.-१०९ क्रमांक अ.-११ 
== 


५२ णाती ज्वञमि। ७ सग २१. १ पन शाण २ ध्न शण 
उ भ्यम्‌] ३५ स्स ४ री गधन शणा १०५५ शषा (6 शणो 
सम्‌ पय्‌ %।भान। वधि ग्धयुवे।, भध्यने। दृप्त म्‌ भ माग भने ०९ २।४/ 
से से मागनी न्युवा. १२. 

्पैच शाखाके मोटेषनमे छः भाग करना । १. पत्रशाख। २ गंधर्वहाखा 
३ मध्यमे रूपस्तंम ४. फिर गंधव शाखा ५. खव शाखा ( य ७ ९५४) इस 
तरह पैव शाखाका विधि समह्मना । मध्यका रूपस्तंम दो भाग ओर दूसरी 
शाखाओं ए एक भागकी जानना । १२. 


अथ सप्रसाखा-पत्रलाखा च॒ रधर्वा स्पशखास्तृतियकम्‌ । 
स्त॑म शाखो भवरन्मध्यं स्प शाला तु पंचमी ॥१३॥ 
पष्टास्या खल्व शाखा च सिंहशाखा च सप्तके । 
प्रासादकण संयुक्ता पिंहाखाग्र॒सत्रतः ॥१४॥ 
सप्त शभू न्वडमि माइ साग ४२॥. १ प शामा २ गधन 
श्भा उ ३५ शाणा ठ गध्यम्‌ दृषस्तस (ले लगने) १ इष %॥ णा ६ ०५८१ 
२८०५५ ७ (उ २।५। सातम्‌ न्वयुव्‌. यऽ शाण मेऽ लस।गनी सते 
भध्यने। इपस्तव स णे लागते न्नणुवे।, भस्त रेणा पराण चि श॥णा भने 
भन श।मालुः चू मे$ रणवु. १३१४. 
सप्तक्ाखाके मोटेपनमं आठ भाग करना । १ पत्रराखा २ गंध्वै शाखा 
३ रूप शाखा ४ मस्मे रूप स्तंभ (दो भागका ) ^ रूपशाखा ६ खल्वशाखा 
सिंह शाखा जानना । प्रत्येक शखा एक एक भागकी ओौर मध्यका रूपस्तंम दो 
भागका जानना । प्रासाद्की रेखाके वरावर सिंह शाखा ओर पत्रराखाका सत्र 
एक रखना । १३-१४. 


अथ नवशाखा-पतरगेधमै संज्ञा च॒ स्पस्तम्भस्तृतीयकम्‌ । 
चतुर्थी खख शाखा च गंधव चेव पंचमी ॥१५॥ 
रूपस्तम्भ स्तथा पृष्टौ रूप शाखा ततः प्रा । 
पत्रशाखा च सिंहस्य मूर कर्णेन सम्मिता ॥१६॥ 
सत शामानी न्नञधनि। यार्‌ माग ४२१ तेम ४ इष स्वसा णमे 
सागन्‌। भने मष्रीनी शाण सेड सागनी, रणम्‌, १ चन्‌ २।०॥ २ गधन 
णा उ इेपस्तस्‌ मेध्य ४ णल्‌ शु(णा १-ग धन्‌ शण ६ पीने ३१य्त्‌९ 
मध्य ७ रेष शाभा < णड शामा सते नवम यिड २।०॥ नमयन, ड 
शाण भने ५५ शण भरेण शरे समसूत्रे समवा. ९५१६. 


अथ गर्भगृद. द्ारशाखाधिकारं १०५ 


नौ शाखाओकि ग विभाग करना । उसमे दो रूपस्तंभो दो 
दो भागके-आौर वाकी शखः एक एक भागकी रखना । १ पत्र शाखा 
२ गंधव शाखा ३ रूपस्तंभ ¢ खल्वशाखा ५ गधववै शाखा ६ दूसरा रूपस्तंभ 
मध्यका ७ रूप शाखा ८. खल्व शाखा ९ सिह शाखा जानना । सिंह शाखा 
ओर पत्र शाखा मूररेखाके समसूत्रम रना । १५१६. 


॥ 


६ 6 ४ (0 | 


(५५ क ,५। 


( ॥। ध 


तरिशाखाका द्वार उदम्बर ओर शंखोद्ार-अर्धचंद । 


१०८ क्लीराणेव अ.-१०९. क्रमांक अ.-११ 


पेच शाखा युक्त अलकृत द्वार -तथा अभरचद्र-उरदंम्बर 


अथ गभेग्रह-द्ारशाखाधिकारं १०९ 


य| ||| 4 ः||114441|4य4ः°"*\‡ी\7ाु 


सप्त शाखा विना खल्वे शाखा त्रिशाखा खस संयुतं । 
कर्णकरार॑च शाखान्ते नव शाखा सिहं भवेत्‌ ॥१.॥ 
स्त २८०५ भते ५ ९५ त धसव. (।४॥ ते {९५ २५५०५ 
युव भ्व, भय २।५॥ सने ५ २।०॥ ये सवन श।७५न मते ९ ५।०॥ 
त ते भतनी शमाम्‌ उणीश-गहतने। धार ५२१।-१७. 
सप्त शाखाके अतम खल्व शाखा नहीं करना । व्रिशखा के अंतमे खल्व 
शाखासे युक्त करना । पच शखा ओर नौ शाखा भिन स्थ श्राखाोकि अंतमे 
सिद शाखा आती दै । उस अंतकी शाखे कर्णीश्ञा गत का घाट करना । १७. 
मूलकर्णस्य सत्रेण इम्भेनीदुम्ब समम्‌ । 
तदधः पच रत्नानि स्थापयेत्‌ शिर्पीपूजनात्‌ ॥१८॥ 
आसानी मूख २०५०॥ समसत भरर इमे नीते ने मानी 
मराणर्‌ उव्यां मेढ सूज २४३। शिलष म §६२०य२य्‌/ विधिथी १९८ अर्‌ 
नीये पयर्‌ स्थापन उछ, १८. यत शिल्पि-स्थषतियुः १०८ इस्धु. ९८. 
प्रासाद मूल रेखाकी समसूत्र बराबर उदवर नीर्गम रखना ओर कुंमीकी 
बरावर ऊंचाई एक सूत्रम रखना । शिस्पी रौर उदम्बरका विधिसे पूजन कर 
नीचे पंचरत्न स्थापन करना । उस समय शिलिका पूजन करना । १८. 
द्वारविस्तार त्रिभागेन इतमंदारकोस्तथा । 
बृतभदारकं र्यात्‌ मृणारपत्र्युतम्‌ ॥१९॥ 
जाड्य ढुंम कणाली च दीतिवेकय द्य॑तथा । 
उदुम्भरस्य पाश्च च शाखायां स्तसरूपकम्‌ ॥२०॥ 


[र 
0 


[| 
| 


११ क्लौरापैव अ.-१०९ क्रमांक अ.~११ 


इण्न देष भडानारन्‌। तरीन्य सजे वच्य जण मदयर-माद्युः उ, 
ते गेण भालु ऊमनभनथा चषलतुः उख. भायुन नीये न्यडभे। भने ऽथीने। 
६९ § भरा", अयान >०4 ९।ग ०५५ येप ९।ग १३! (३०२। च५॥ १६५>े) 
भये. (भयान ५ तरद मऽ युष धरी) तेन मे भासय भस्‌ = शीरतिव्ना 
यणे। धा §णरन भने ० २।०म/न्‌] त्र५ = १६४७ ४२. 

उदम्बरको द्वारी चौडाईके तीसरे भागम विचम गोल म॑दारक~माणा 
करना । वह गोर भेदारक कमल पत्रसे सुशोभित करना । मणिके नीचे जाईवा 
ओौर कर्णीका घाट उम्बरकी. ऊचार्ईको तीसरे या चोथे भागम मोटा ( उम्बरा तथा 
तलरूपको करना । धणेकी दोनों बाजु ्रसका मुख करना शखाओंके तलरूप 
तिखकडा करना । १९-२०. 

उदबरं ततो वक्ष्ये डंभतस्योद थ भवेत्‌ । 
तस्यार्धेन त्रिभागेन पादोनहतोत्म ॥२१॥ 
चतुर्विष तथा स्स्थं र्याचिव पुदुम्बरम्‌ । 
उत्तमोत्तम चत्वारो भ्यूनाधिकाश्च दोषदा ॥२२॥ 

प ७णरानी अयाय धुः छ. ¶ 6 भरन अःया प्सा ऊमा भराभर 
रभवी. २ &नथीथ मर्धं लाये, उ तरीन्य सञे ॐ ४ यथा सजे § मरे नीये 
इतारेष्=गाणवेा, से रीते अणरे। गान यार्‌ अमाय! नेतत अद्या छे, 
सछथा चु गणना ते चेष ५२४ 8. २९-२२. 

अव ओँ उद्म्बरकी ऊँचा कहता हँ । १ उद॑म्बरकी ॐचाई कंभा छुंमिके 
बरावर रखना । २ कुभिसे आधे भागे, ३ तीसरे भागम या ४ चौथे भागम 
उम्बरा नीचे उतारना । भिस तरद्‌ उम्बरा उतारने चार प्रमाण उत्तमोत्तम कदो 
हं ! उससे कम या भ्यादा उतारना दोषकारक है । २१-२२. 

उदबराते हते इंभीस्तंमच पूर्ववत्‌ । 
सांधारेस्य निरंधारे कुभि ृतवाुदम्बपम्‌ ॥२३॥ 

थथा §णरा गणे! (दत्‌ धच) "रतु मी भने स्वम्‌ ते। भूवन 
केम % राना, स्धार्‌ भने निरधार्‌ रसटमा ४१ §मरे। २ बवे, २३. 

कुंभिसे उम्बरा नीचाहत करना । परेतु छुंमि ओर स्तंभ तो पूर्वक अनुसार 
ही रखना । सावार ओर निरधार प्रासादो कुंभिसे उ॑म्बर हीन करना । २३. 

(च) रिल्पामभा उरध अत पथु मन्यत्‌ श्रवते छ ३ ने ५२। गभा २५ 
ते। $नगीमे। पयु गणाय नेर नने ॐ मनते भतन टता आयिन्‌ मिमां 41 


शिल्पीओमें क्द एसी मान्यता है के जव उरदेवर हत॒ गाल्नेका हो तव॒ कुंभी- मी 
उतारना दोलु प्रकारका द्रष्यत मीलता है 


अथ गभेगृद-द्ारहाखाधिकार 


सप्त शाखा युक्त अलंकृत द्वार तथा स्तंभ उरदम्बर-अधैचद्र 


१११ 


१९२ क्षीसार्णवं अ.-१०२ कमक अ.-११. 


खुरकेन सभं दूर्यादर्द्रस्य चेच्छति । 
द्वारव्यासर सर्म द्यं नि्म्मच तदधेतः ।॥२४॥ 
दविभागमरधचद्रथ भागेन द्धौ गगारका । 
श्ंखपत्र॒ समायुक्तं पञ्चाकारलकतम्‌ ॥२५॥ 


सप्त शाखाकरा 9 उदंवर २ तिल्कहा ३ शंखोद्रारं अधै्चद्र 


भडनरन्‌ा मरना शरन्‌ मथालान्‌। सत्रे सधय (श मेादर=१४५१९) >। 
मेले राणवे। &।र षटाणा्ध रे९दे। वामा ने तेन।थ भध ५२ ६।२ नीऽते। 
रभव. अध्‌ यु लग मे सने तेनी णले तर ख्रधा अर्धा लजना मे 
गारा ऊर्व, मध यद्र मने गयासना गानाम्‌ शम्‌ सने उमणनी मष्टूति 
पन्थी अल्त्‌ 2 मेद शवे. 


14 {4 - 
" 104. 


रुपशाखायु्रतं एचराखा द्वार उदंम्बर उत्तरङ्ग -आराषणा (अ्राजी ) 


( आडु देखवाडा ) 


क्त द्वार, 


( 


ई्िका तोरणः 


अथ गर्भगरह-दवारशाखाधिकार ११३ 


खरे शीर्षके सूत्रम अर्धचन्द्र ( रंखोदरार=दंखावट ) का शक रखना । 
्वारकी चौदाओीे जितना म्बा ओर उससे अधै-शखोदटार निकरता रखना । 
अर्थचन्द्र भाग दो ओर उसकी दोनों तरफ आधे आधे भागके दो गगारक 
करना । अर्धचन्द्र मौर गगारकके गारे शंख ओर कमलके आकृति पत्रोसे 
अलेङ्रत शंखोष्ठार करना । २४-२५. 
यस्य देवस्य या मूर्ति; सेबकार्या्त्गके । 
पराश शाखायां गणेशश्वोत्तङ्गाके ॥२६॥ 
¦ २५।६ ® ६१ ५५२५९ 
ट्य तेनी 4 ॐ सेन 
(०३९) न मू(तिः §्तरगभ 
धरय भने शण्मम्‌। त 
2५०५ ५२५२५ ५७१०५८६ 
२२प्‌/ ५२. ऽपरणम्‌। विथ 
५ गयु मति ५२ 
मध्यम्‌; ४२४. २६. 
देवालयमे जो देव॒ पधराये 
हए हो उसको मूर्ति या सेवककी 
(गरड) मृतिं उतर॑गमं करना । 
ओर शखाभमिं उस देवके परि- 
वारक प॑क्तिवद्ध खरूपों बनाना । 
उत्तरगमं विशेषकर गणेशकी मूतिं 
मी मध्यमे करते ह । २६. 


"म 


९ 


६ 


(4 
--उनरकश्य--२३ भाग -- 


गृह का सुख्य द्वारका उत्तरङ्ग 


5: ११४ क्षी राणेव अ.-१०९ क्रमांक अ,-११ 


इति श्री विश्वकर्मां कते क्षीराणवे नारदपृच्छायां गभेगरह दवारशाखाधिकारे 
छताग्रे नवमोऽध्याय ॥१०९॥ (क्रमांक अ० ११) 
धति विश्वमा पिरयित ६२७५ ५२६५० २५६२५ १७०५७ अन्‌ ६।२ ।५५॥- 
६५२२ -<५ 0२२६ % ९।९४२ २।५८९५ ४ स।१४५२्‌। २ सद च५न॥ मन ५। 
41॥॥ स्४से। नमे २१५५।५ ॥१०८॥ 


इति श्री विश्वकर्मा , विरचित क्षीराभैव नारदमुनिके संबादर्प गभ॑गृह ओर द्वारशाखाधिकारका 
शिल्प विच्चारद स्थपति श्री प्रभाद्ंकर ओघडभादे सोमपुराकी रचिता सुप्रभा नाम्नी 
भाषारीकाका एकसौ नौवाँ अध्याय ॥१०९॥ (क्रमांक अ० ११) 


॥ अथ प्रतिमा पीठ छिदं मान ॥ 
क्षीरार्णव अ० ११०-करमांक अ० १२ 
श्री विश्वकर्मां उवाच ॥ 
"देवता यनिभिर्भाग॒पीटमान मथोच्यते । 
पीटभागमेकेन सादरे भाग मध्यमम्‌ | १॥ 
द्विभागमुत्तमं चैव देवपीटं समुच्छयं । 
यदि सम समाक्किणः प्रतिमा रक्षणान्वितं ॥ २॥ 
महेश्वरस्य विष्णोश्च व्रहमाचोशम॑सैभवेत्‌ । 
इति रेषांतो देवानां कतव्य धिमता ॥ ३॥ 
श्र विश्वमा ४३ छे. स दे भने जनिन मूतः ने चह भान्‌ 
३" छ. सेध भगव 5 अनिष्डाम्‌ान्‌) देल गल चह मध्यमान्‌) नेभे 
नागल ५५5 अयु म इषम्‌ भन्‌ न्नजुवु, 9४ तिम अने ५8 सम 
अःया ६&यन॥ पथु शाय, ते भठशर विष्य भने ५६ अ याथना रेणासन 
मन अभयु ५3 ुद्धिमाने न्वयः, ^ १-२-३. 14 
श्री विश्वकर्मा कहते ह । प्रसादके देव ओौर सुनिकी मूतिं ओर पीठमान 
कहता ह । एक भागका पीठ कनिष्ठमान, डेढ . मागका पीठ मध्यमान ओर दो 
भागका देवपीठका ऊँचा उत्तममान समञ्चन । कभी प्रतिमा ओर पीठ समञ्चना 
चाके लक्षणे भी होते दै । वह महेश्वर विष्णु ब्रह्मा उचार्ईके रेखासूत्र मानके 
अनुसार पीठ बुद्धिमानको समश्चना ।* १-२-३. 
द्वारमध्ट विभक्तं च त्रिधा भक्त सप्तभिः 
पीठं च भाग मेकं तु शेषं च प्रतिमा घुने ! ॥ ४॥ 
१ स।६4॥ ६२ थाना २३ म। धरी, §प२मे। ये ५।ग तथने 
माद्ीनाना सत सा इरी तेम चथ भाग्‌ शरी, जेऽ सगय "ऽ मने माद 


म मे मागन अतिभा ३ नि, ४. ४ 
भ्रासादके दवारकी ऊ्वाईके आठ भागकर उपरका एक भाग तजक्र वाक्रीके 


६ (^) ०३५ ९५] 3 4 भुदधि गरे ५५८५ ३ ® सथुः निने छ ते भापना 
अस ४ 9. छत्‌ दतर २५ भणे त। इषम. 

(9) शेक एक से तीनकी धिके चयि भ्यास करते जो -अर्थं॑निकलता है यद 
देनेके ल्म प्रयास किया है फिर भी पातर अन्य मिहे तो उत्तम दै । 


११६ सषीराणेव अ.-११० क्रमांक अ.-१२ 


आगके सात भागका तीन भागकर एक भागका पीठ ओर वाकीके दो भागकी 
प्रतिमा करना । ४. 


सप्तभागे भवेद्दरारं षड़माग॒त्रिधाकृतम्‌ । 
द्विभागं प्रतिमामानं रोषं पीटस्यगुच्छय ॥ ५॥ 
गमम्‌डन &रनी अयान सात ९।०॥ $ §१२२॥ सड म।ग तने 
ण्पदनान ७ साणन्‌। तणु मग ४, तेना मे मागन, अ्रतिमा मने मादी 
ऽ भगचुः पइ अनु ऽ ४. ५. 
गभगृहके द्वारकी रत्वाईके सात भागकर उपरका एकर भाग छोडकर वाकीके 
भागके तीन भाग करना । उसके दो भागकी प्रतिमा ओर बाकी एक भागका 
पीठ ॐत्वा कहा दै । ५. 
रं पड़ भागिकं जञेयं त्रिधा पंच प्रकस्पयेत्‌ 
पीठे तु भाग मेकेन द्विभागे प्रतिमा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गलगडन दन अयान्‌। छ स। भरी, उपरने। > ७।५ १९ गाना 
म्‌। जु साग ५री यऽ लागल पीड अदु इख मने घे जाग अःया रतिम 
ग्थुवी.२ €. 
गर्भगृहे द(रकी ऊचारईैके छः भागकर उपरके एक भागको छोडकर वाकीके 
भाग तीन भागकर एक भागका पीठ ऊच करना। ओौर दौ भाग ऊती प्रतिमा 
जानना ।२ ६. 


एवमूष्वे प्रतिमा च अद्रे शयनासनं भवेत्‌ । 
पीठमानं च नान्यत्र शेष स्थाने च निष्फलम्‌ ॥७॥ 
जल शय्या प्रमाणेन दवार विस्तार साधितम्‌ 
अन्यथा च यदा अर्चा विस्तरं नेव र्कयेत्‌ ॥८॥ 
च रीते 9९ तिभायु २५ ज्वणुचुः, शयन।सन ति लु' २ ‰।२।६यन। 
अधः भाज्‌ राण. कवशय्यान्‌। दषा भन्‌ अमस्‌ ५२५ विस्तर 
सेथवे=यपते। &।२ विस्तारथ्‌। २य्‌/ अ(तेन। विस्तारय' ६५ ४२३" (३ थात्‌ 


9. प्रप शते ४-५ सते { ^ अम्र नेतं षड्‌ ५/८ ७५ छे न 


(२) श्छोक ६ के दूसरे पदभ षडके स्थानपर अन्य प्रमि पंचका प्रा ज्यादा मितां 


दे, ठेकिन श्लोक ४, ५ ओर ६ के मसे देखते षट्‌ पाठ योम्य है । 


(२) %दे।४ ६ = नानत पमा षड न स्थाने २५५ पनाम पच >। ५।६ 7 


अंथ प्रतिमा पीठलिङ्गमानाधिकार ११७ 


६।२ मिर॥२ ५९ २य 
प्रतिम्‌ €।०॥ सभव, 
(५५२ २६१ 
२५१६५ ममयुधी २ 
५।य्‌ नाचः 8.) ७-८. 


इस प्रकार खडी 
प्रतिमाका मान जानना । 
शयनासन प्रतिमाका मान 
द्वारोद्यके आधे भागम 
रखना । जल्शय्याके मान 
के अनुसार द्वारका विस्तार 
रखना द्वार॒ विस्तारसे 
शय्या मूरतिंके विस्तारका 
रघन नदीं करना अथात्‌ 
द्वार विस्तारके बरावर 
शयन प्रतिमा म्बी रखना । 
७-८ ( अपराजित सूत्रके 
प्रमाणसे यह प्रमाण छोटा 
गवाक्षम वारह : पक्षम विरालिका हे।) 


द्वारस्य विस्तरादवेनि पादोनेवा विचक्षणं 
दलोक्त्य तदस्थाने प्रमाण तु त्रिधा पनः ॥९॥ 


०७. २ ३।७1४॥ (१) अध ९० (२) १।७। ५।ग (3) > ९२ 
विस्तर ००६ सेम मथ्‌ अरे २(त।५॥ विस्तारः भभाणु ०९७, €, 
गर्भगृहके दारकी चोचाईके (१) आधे भागम (२) पौने भागम (३) या द्वार 
विस्तारे बरावर इस तरद्‌ तीन प्रकारसे ्रतमाकि विरतारका प्रमाण जानना 1९ 
पि २ ठृतीयशेन गभैस्य  श्रासादे प्रतिमो्तमा। # 
मध्यमा स्वद्दयंशेन पंचमांशोना कनीयली ॥६१॥ दीपाणेव्‌ 


११८ श्ौरामैव अ. ११० क्रमांक अ. १२ 


अथ लिज्गमान-ग्रासाद पंचमारेन रिङ्गार्यास्रयलतः 
वेदविज्ञादित्पीटं भावाज्ञपीट मानकम्‌ ॥१०॥ 


२।२।६५। पय्‌। ९।ग 
२।८ते.गन चमा अगले 
अरीन्‌ रभवी सने शासना 
ये| मञ्‌ ऋाधारीने 
विस्तर २८४५१२१. १०. 


प्रासादके पाँचवें भागम 
राजलिङ्गकी छम्बाई प्रयत्न 
करके रखना ओर प्रासादके 
चौथे भागम जलधारीका 
विस्तार रखना । १५. 


गलत्‌] त्रीन् मागन 
अतिम्‌।ः ५।य उतम्‌ भान्‌ 
न्यु. तेने ध्थमे। म।ग सीन 
ड्रेते। भ्य भान्‌ ने प्म 
साग द ४३ ते। ऽनि १ 
ति ०4य्‌३ . 


गर्भगृहके तीसरे भागी 
म्रतिमाका प्रमाण उत्तम मान 
जानना । उसका दशवां भाग 
हीन करे तो मध्यम मान ओर 
पँचवा भाग हीन करे तौ कनिष्ठ 
गवाक्षमे उध्वं तिलक शिव-गक्षम विरालिका मान प्रतिमाक्रा जानना । 
सप्तांश गभेगेहे त॒ द्वौ भागो परिवर्जयेत्‌ । 
पंचमांशो भवेदेव शयनस्य सुखावहं ॥ अपराजित स्र 
१७७।९॥ २।५ ५। द| ते म स्‌ त्ते भ १।गन कभशाम सते 
भूतिः ५५।य्‌ २५ > चमन २५५२ न्वयुच्, ते यधरदतवु १२ 9, 
गर्भगृहके सात भाग कर उसके दो भाग छोडकर पौव भागके जलशायी खुप्त मूर्तिका 
प्रमाण रखना, यह सुखदाता दै । यह अपराजित भरंथका प्रमाण है । 
उष्य प्रतिमा मान-पक दस्तेठु भासखदे मूतिरेकादशाङ्गुला । 
दशां ङ्गुल ततो द्धिः यावद्‌ इस्त चतुष्टयत्‌ ॥६६॥ 


अथ ध्रतिमा पीटलिङ्ग मानाधिकार ११९ 


द्वार विस्तार गृह्य अष्टमांशोनिमध्यत । 
जयेष्ठ मध्याकनिष्ठं चा अर्चामानं चतुपरख ॥११॥ 


यातय» अतिभाच' ५७ ४३ 8. ६।२ विस्तर ०५२५२ तिञ। 
रभवी ते मध्यमान्‌, समे। साग दीन्‌ खण्व्‌] त अने. मान्‌ भने ९ 
वि्तरथ्‌। २१६मे। ५।१ १ रणत्‌] ते ण्ये०5 मन मे रीते यतु सावी 
अतिभाव ५५९ मयु -१९. 
इयाङ्गुला दश हस्तान्ता शतारदधा"ताङ्गुलस्य च । 
अतो विशदश्ोना मध्यमाऽचां कनीयसी ॥६७॥ दीपाणेव 
म ७।५॥ १।स।६ २५०५२ २५२६ मच न्युः ख रीते २।२ ५।५ २५ न॥ 
।स।६१ ग ६ सयु द्धि अन यमे २२, प्यथ ६९ ९।५ ऋध असहत्‌ 
भरल के शमे मयुलषनी १्भि उसा छु, ६११ ५२।२ ५५ सुधीन्‌ा आसान्‌ 
भवय गमे अपे मथु चि धा. ते इतम्‌ न न्युज. तेत्‌। वारमे। राग दीन्‌ 
२२५४५ मध्यमान्‌ यते ६९मे/ साग दान्‌ २२५] उन" मन न्नयुतु. 


एक हाथके भ्रासादको ग्यारह अगुलकी खड़ी प्रतिमाका मान जानना। इस तरह चार 
हाथ तकके ग्रासादके गज पर दर दस अंगुखकी द्धि मत्येक गज पर करना । पाँचसे दस 
हाथ तकके प्रासादको मत्येक णज पर दो दो अंगुलकी बृद्धि करते जाना । दससे पचास हाथ 
तकके प्रासादको प्रत्येक गज पर एक एक अंगुलकी वद्धि करना । यह उत्तम मान॒ जानना । 
उसके बीस भागको हीन करनेसे मध्यमान ओर दसवें भागको हीन करनेसे कनीषटमान जानना । 


आसनस्थ भरतिमामान-दस्तादेवेद दस्ता ते पद्द्धिः स्यात्‌ षडंङला । 
तदर््वं दश हस्तान्ता व्यंगा बद्धिरिप्यने ॥६६॥ 
पकाङ्गला भवेद्‌ बृद्धि यावत्‌ पंचाशद्धस्तकम्‌ । 
विदात्थैकाधिका ज्येष्ठा विशत्योन कनीयसी ॥६७॥ 
उप्वस्थिता प्रथमा श्रोक्ता आसनस्था द्वितीयका । 


मे] अतिगव 4 ४३ छे. ४ ६।५य २ ८/५ १०५५न॥ भ्स्ष्युः भत 
६ ७ ७ गणान मेद अतिमालः १५ श्वयुचु. तर भधर ७ द्द ५।५ अघाना 
साद्व अत्यः सथ ९ चय २८ १५२ ०. २५२५।२१॥ पय।स ८।५ चधीना 
भसे भ मने षज सग्णाना ६ ४२ ग्द ते भभभा २३६ नना 
वाटमि। ९।१ ५५२५] ०१८१4 य वीसत्‌। ०१ दन ४२५१ शनिषभान्‌=न्वयुतु. 
अ दीति २301 ® चट्धु अनी अतिभय भान धुं अन्‌ २ नं भन्‌ > 
अतिमालः न्नणुतु. 

बैठी हरे परतिमाका मान कहते है । एक हाथसे चार हाश-गज तक्के प्रासादका म्यक 
हाथ छः छः अंगुलकी वैटी श्रतिमाका मान जानना । वाद छः से दस हाथ तक्के प्रासादक् 
अत्येक तीन तीन अँगुल बदाते जाना । म्यारहसे पचास हाथ तकके ्रासादको भरत्येक गजं परर 
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चातु्ुल प्रतिमाका प्रमाण कहते द । द्वार विस्तारे धराबर प्रतिमा रखना 
यह मध्यमान, आवां भाग दीन रखना यह्‌ कनिष्ठभान, ओर विस्तारसे आठवाँ 


एक एक अंगुली द्धि करते जाना । यह मध्यमान ह । आये हए मानका बीस भाग 
बदानेसे ज्येष्ठमान ओर बीस भागको हीन करनेसे कनिष्टमान जानना । इस तरह आगे जो 
पहेला खी प्रतिमाका मान कहा ओर यह दूसरा मान वैटी प्रतिमाका जानना । 


ॐ | ६ 56 | ६६ | 86 | 
9168 | * | ६ | ३० | ५५ | २९ | ५२ | -६७ 
00000 | १२ २१ ७। ३३ ४७ ३० | ६२ ७३ 
३ १८ ३१ ८ ३६ ४९ ४० | ७३ ८३ 
४ | २४ ४१ ९ | ३९ ५१ ५० | र्‌ ९ 
५ २७ | ४३ | १ | ४२.५३ | 


ग पंचाशकेव्यंशे ज्येष्ठे लिङ्ग तु मध्यमम्‌ । 
नवांशे पेच भागं स्याद्वभर्धि कनिष्ठादेय ॥अ० १३॥ 
ग्‌ ५।२ म।१ ४ १ ९।१५ २०८३२ तण ०० माननी न्यु 
ते+ 4 ९।ग ४ १५ ९० ५५५४ ६ उष्य मध्यमभनलुः मत्‌ १७१अ६्‌/ 
धस्‌ २७८दिगलुः ७६५ ते ६५५१५ न्युज, 
ग्गृहके पच भाग कर तौन भागके राजलिश्ञकी म्बा उयेष्मानकौ जानना । उसके 
नौ भाग कर पौव भागकी म्बाईके लि्ग उदयको मध्यमानका ओर गभ॑यके आधे भागे 
जो राजलिञ्ञका उदय है उसे कनिष्मान जानना । 
गृहपूजा योग्य प्रतिमामान-भारंभ्यांकगुल उर्व परते द्ादद्याङ्गुलम्‌ । 
गेषु प्रतिमा पूञ्या नाधिक्े शाश्यते बुधः ॥ 
मथ गणधा शर्‌ मगना सुश्रानी देवमत ३८१९५ ३७५ न्नयुव तेथो सधि 
म भूतिः चदन धरपूल्यम्‌। त २।५ल्‌ ( भस्य पुरायुमां २२६५ १५ नन 
गण्‌ सुधाः अमायु भतप्णते 2 सपद ७.) 
एक अंगुलसे बारह अंगुल तककौ देवमूर्तिको गृरपूजाके योग्य जानणा । उससे अधिक 
मूतिको बुद्धिसानको द्वारपूजामे न रखना चाहिये । (मत्स्य पुराणम अंगषठके पवसे नौ 
अंशुक तकका प्रमाण गृपूजाके किमे दिया है । ) 


अथ प्रतिमा पीठलिङ्ग मानाधिकार शद 


आग ञ्यादा रखना, यह ययेष्ठमान इस तरह चातुमुंख प्रासाद्की प्रतिमाका 
प्रमाण जानना । १९. 
पदमांशनीपदा्चां द्वारविस्तार भाषितम्‌ । 
वितराग यदा लक्ष्मी नकुलीश बुध मेव च ॥१२॥ 
गमामुडन १६ विमाय ॐ ६९ विर्‌ ५म।यध्‌] @त२५९४५ 
८६०९ उ "छर उ णु अतिभ २५०५५१२. 
गर्भगे पदे विभागमे या द्वारॐ विस्तार प्रमाणसे वितराग-जीन 
लक्ष्मीजी या नङ्ीश या बुद्धकी प्रतिमा रखना । १२. 
उच्छये यत्र पीठस्य त्रिता परिभाजिते । 
एकश भूगते काथ त्रिभागः कण्ठपीटिका ॥१३॥ 
भागा मखपट च स्कन्ध साद्त्रयोन्नतः । 
स्कन्धस्य एडटिकावैस्याद्‌ भागैकं चान्तरपत्रिका ॥१४॥ 
कं साद दवय मैस्याद्‌ भागैकं ` चिषिका मता । 
द्विभागं चान्तः पत्रकं कपोताली दविसादविका ॥१५॥ 
साच पैव ग्रासपद्टिः कव्या विधिपूषैकम्‌ । 
अर्व लपष्टिकाख्या त्रिभागं कणेकोभनम्‌ ॥१६॥ 
अधः स्कन्धपद्टिः कार्या चतुर्भागश्च स्कन्धकः । 
क्षोमणाशष्टमागैः करिव्य तदभि: ॥१७॥ 


चः 6५७. र५२५।५५ नीना १९५५०५२२ िसननी 
र ५ अयथ (र ने खच इय १५५) ख १५ ५२५. 
०॥ ५१६। ४ तेम ४ ९ भूमिम्‌।-तरणु भाग ॐ मर्ध भाजन 
तः 903 म समद, सामन्‌ ९।५। २४४ (गलते, ०4ऽन\ ) 
२॥ ५९५ यये ( तेभो भ॑रध ।अने। ४६ भदवेा) ते भर गरष 
१ ५ गन भधारी-ते ५२ शयी २१] सागनी-ते पर येष 
श 1 जानी यापी भस्ी-ते भर म भागव अ तरम 
१॥ सपद 3444 २५६ ७।अे(-तेन। भर्‌ अआस५ सपय मागन 
० चु वियिथा ४. अरा ०५1 यण धारी असी, 
ष क 1 ते षर रधा मामन स धप्=४६ 
४ स्क त सोथ] ५२ ४४५४. ०७त। चार भागने ५२य॥.। ण 
ति भधा भरेम] सतरपनधी कष्ठानि ६/९ २8 ०८१ ड 


१६ 
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४५७३ से. रीति @७।२ (त्‌ अरु, १३-९४-१५-१.६-१९७ 


देवस्थापनकी नीचेकी पीठिका- 
सिंदासनकी ऊचाई ८ जिस भागम 
आवें उसके ) के तीस भाग करना । 
इनमे एक भाग भूमिभ-तीन भाग 
कण्टपदटरी, आरे भागकी सुखपरी, 
सदे तीन भागका रथंध ( गलता- 
जाडबा ) करना ( उममेसे आषे 
भागका कंद निकाटना । ) उसके 
पर आभर भागकी अंधारी, उसके पर 
कणी दाओ भागकी, उसके पर 
एक भागकी चिष्पिका करना । उसके 
पर दो भागका अंतरपत्र-करना 
केरा दाओ भागका, उसके पर 
भ्रासपद्री सादे पांच भागकी विधिसे 
4 करना । आधे भागकी मुखपद्री 

0.१9. अंधारी करना । तीन भागकी कर्णी 

देव सिंहासनः पीट-उदय विभाग 

करना, उसके पर आधे. भागकी स्कधपद्री-कंद ओर सवसे उपर स्कंक गलता 
चार भागका करना । इन सव स्तरों अंतरपत्रसे कंटपदरीक घाटको आठ भाग 

गहरा बिठाना इसीतरद सिंहासनको अंकित करना । १३-१४-१५-१६-१७. 

इति श्री विष्वकर्मां छते क्षीराणबे नारद्‌ पृच्छीयां तिमा ठिङ्गपीट 

; मानधिक्गारे शतात्रे द्रामोऽध्याय ॥११०॥ करमांक अ० १२ 
४त.% विश्वमा विरयित्‌ करायुषि रन्‌ २५।६३५ भरति१, ग सन्‌ 
+ भना २६४५२ ९५ ९२ २५१ति | ५७।९.४२ >>।५७०१॥/` सोभषराे 
स्येद] चभम्‌। नमन म।५। चान्‌! अभस धशमे। साध्य -११० ४५४ ० १२ 
इति श्री विश्वकमां विरचित क्ीराणव नारदमुनिके संवादरूप प्रतिमा, लिङ्ग ओौर पीये 
मानका अधिकार शित्पविशारद्‌ स्थपति श्री प्रमाशंकर ओधडभाई सोमपुराकी रची हुभी सुप्रभा 
नामकी भाषा दीका का यकौ दसवां अध्याय । ॥११०॥ (कमाकं अ० १२) 


सिंडसन उद्य भाग ३० 


पीर 
"एष्य" धवपण् 


॥ अथ देवता दृ्टिपद स्थापन ॥ 
क्षीराणेव अ० १११- क्रमांक अ० १३ 


उच्छं दत्रिशचत्‌ भागं द्वार मान विदोषतः 
(अधःते अष्ट भागं च शिवस्थानं च निश्वलं ॥ १॥) 
हर्थदशमे भागे द्वादशो जलश्चायिते । 
मात्स्य दयापिक्यै यंक्ष॒पोडशान्विते ॥ २॥ 
अष्टादरेव करैव्य॑उमाराधिया हरिं । 
विंहमे ब्रह्मयुग्मंच तत्र दुर्गाअगस्तादय ॥ ३॥ 
एव॑ विधेयप्रकतेव्या नारदादि मनीश्वराः । 
श्र विश्वभा ४ ४8. १७य७न। द्रत] अवयाता भनीश सग स. 
चयेन! २५।६ म।७1 य८५२५।१५॥ ०५यु। नीये २५६ ल।गभ। वद ए२।७१॥) 
थमे शाय, रः शनः, १।२५॥ माम स५ २।यन्‌ ६य्द रण्व; यनम (भे 
भातृ; सेमा साजे यदना दप्ि राणवी, सडयरम्‌। ५१२२-७ ऋ- 
ह] रै ' निष्युनी सने भदा -सनिनीचः नीशम मागि तेभ इग 
ग्यस्तादय न॥र६ (हि यनि], देष्टिमे निधि] मेरवे व्रीशमे भगे सशरी, 
१-२-उ-४. 
विश्वकमा कहते दै-गभगृहके द्वारकी ऊ्वाईके वत्तीस भाग करना । नीचे 
का आढ भाग रिवलिङ्ग का स्थान का समद्लना उम्बरेसे दस भाग हर रिव 
बारह भागम रोषशायीकी दृष्टि रखना । चौदह भागम मातकारओकी । 
सोलह भागम यक्षकी दृष्टि रखना । अटारहवे भागम उमारुद्र-खक्ष्मी ओौर 
विष्णु की । व्रह्मा ओर सावित्रीका वीस भागम ओौर दुगौ अगस्यादय नारद्‌ 
आदि सुनिकी दृष्टि इस विधिसे अर्थात्‌ बरीसवें भागम रखन। । १-२-३-४. 
एकविंशे मवेक्लकष्मी्तर्विशे सरखती ॥ ४॥ 
पेच विरो जिनस्थानं पडूविंशेचद्रमेव च । 
ब्रह्मा विष्णस्तथाखद्रः ष्च सप्तविंशतिः ॥ ५॥ 
मैरधडिकाश्रैव एकोनररिदेरके । 
तत्पदं परेत्य भृतप्रतादि राक्षसा ॥६॥ =. .. 
१ अअम त्िशत्‌-तच ५५ ४ 9. पथु ते धय २९६ &५-िशप्‌ माग. 
कोई ग्रतमे कहा दे मगर वो अयुद्ध प्रत होगी 
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सेनाम 9 व्ष्मीना दय्दि, येदमा साजे सरस्वती ( भने 
गसन ) भ्याम्‌ ९७ नव तीथ छन्द सम्‌ लागे यदव, सपनम 
०७ ५९५ निष्यु ने ३६ यने सथन मूतिन, स्पगयुन्ीसमा मजे लर 
ने य दिना द्द मत्‌], ते ५२ थ शुल्य मयम्‌। यू प्रेत सने 
राक्षसा १९ २४५ब्‌. 
इकीसवें भागम लक्ष्मीकी दृष्टि, चौबीस भागम सरसखती ( ओर गणेशा 
की ) पच्चीसवें भागम जिन तीर्थकर, छव्वीसवें भागे चंद्री, सत्तावीवे भागम 
ब्रद्मा विष्णु ओर र्रकी ओर सूर्यकी मूर्तिकी ओर उनतीस्वे भागमे भरव ओर 
चंडिकाकी दृष्टि रखना । उसके उपरे तीन शूल्य भागम मूत प्रत ओर राक्षसकी 
दृष्टि रखना । ४-+-६. 
द्वारोच्छयोऽटधाभक्तं उर््वमभागं परित्यजेत्‌ । 
सप्तमा सप्तमे भागे तस्मिन्‌ दष्टस्तु शोभना ॥७॥ 
ददन] अयाः 1 २५8 म्‌।3 उरी §परते। २५७मे। म।। त देपे॥. भने 
सतम्‌। स॥१५५ शद २५६ नान्‌ उरी, तेन। सामा नए ध्येन] ६य्द्‌ रणनी 
ते शल. 
द्वारकी ऊँचे आढ भागकर उपरके आवे भागको छोड देना । ओर 
सातवें भागके फिर अ।ठ भागकर उसके सातवें भागमें देबोकी दृष्टि रखना, 


9 पर २४ न २५।५स्मत्‌ शतमा ६१६ सत्‌ तरवत्‌ १ परेता ३2 यु भनी 
०, उच्छं द्विशत. भाग ` > स८य्‌। ५।६ ५५य। ते १६५ +६।५॥ ५।७६। भ भट 
अधस्तै अष्ट भागं च शिव स्थानं च निश्चलं ॥१॥ ६।५।०(५ २५५। ६०८५६ पग स 
२५थन्‌। ३।५ २/५ ए२६।२ सथ भन 9 १५ ते ३२६२ ५५ ०७ २३६ २५य 
५! १८ नया ५ भुजन्‌ वथ १८१॥ ५७ ९५ न्थ तेषम्‌ २०१ मन र्या 
नरह मेनि, दरीपयुचमा अदा छ, ०८4 १२२ २११। म दह २ वीपरेल छ 
र २ अथम्‌। २५१ मजे ग्ष्ववुः सवतत ६०९ २५ भलुं 9. (रयत ३०4४ 
भतम्‌ चवि बनस्थानः॥ ९/६ ५।६ भणे & प्रघ §पय।४्‌ २।५।सभूत्‌ अ्रतमाथा 
अनस्थानने बदले जिनस्थान। ५।६ ८॥ २५।>्‌/ 9 त ते ` २।७॥ ५५ 9. 

ण्वि विधयमा मपरानति खन्‌ सतन, शरद स्वसार, सते ५॥० सनद 
त अतिष्धसार्‌ सान रद्य देव्तामूतिः भयस्युम्‌। भतमत्‌तरे। 9. अपराजित सूत्र १३७ 
येचः साग ६।३७६१। ५&। 9. तेग। निग ६८ साग सुधमा, २७/७9 न्वशामिन्‌ 
3७ §भ्‌३६, ४८ गछेश सरस्वती भने पपम्‌ा माज ह पिण्ड २६ सते (त्नी दृष्टि 
साभवावु अयु 9. ध्रः ३२ १२।२१। ६।२॥ 8६५ 5९० री ट्व ॥. 10 


अथ देवता दष्टि-पद्‌ स्थापनाधिकार १२५ 
व 


उष्वदष्टि विनाशाय अधो च भोग हानि च। 
सुखदा सर्वकालेषु समदृ्टि न सशयः ॥ ८ ॥ 


६२ २थ।१५। मे 8 दृष्टि रमे त। विन ५।य २ नय द्द 
रामे ते। सथद्ि> +५/ १।५ मपे समसूजमा स२०॥, विनामे २ धय्द्‌ 
२।४५।य्‌] सनः णाम्‌ स०५ % २७ त २।य्‌ न ०यवे. <. 


दृष्टि स्थानसे जो ॐची दृष्टि रख तो विनाश होता है, ओर नीची दृष्टि 
रखे तो समृद्धिका नाश दोता है । इसि समसूत्रम समान विभागमे सूत्रम 
दृष्टि रखनेसे सवैकालमे सुखी रदे उसभ जरा भी संशय न जानना । <. 
शिक्षि नीष्णम्‌ा २५ ९, सातम्‌ामं २२८६५ (५६१६य्‌)न1 २।५५।. ९६१ ते ४ भते 
स्तम्‌। भाग्‌ कस्ये ६९म्‌। ४ सातम्‌। ५७ 0८ तथ"५२॥ ६०५ २५ १ 9. 
सादम्‌। मज यदी लि मने तमा सजे छत भर ५।द] ६६ दव, १५।यु५ भते 
क्षीरयुनना ६०९ ५५ भादा नपे हरर 9. १४४२ ३ चस्ुस्चर ६९ ५२ 
नकन सतम्‌ ९।१य्‌ पयु नीति २५नालु द्‌ 9. तेन ५ ३।५५४म। २।प५ छे, 
द्िणरयाम्‌^ वसन्‌ त भ्रतिष्धस।रमा ४ 9. 


विभज्य नवधा द्वारं तत्‌ षड्‌मागानधस्त्ेत्‌ । 
ऊर्ध्व दवौ सप्तमं तद्वद्‌ विभज्य स्थापयेद्‌ दशाम्‌ ॥ 


धस्त अनयाधना नेव माग धरी चिना ७ भाग भन्‌ 8१२4 म म।१ 914 24, 
भीते सातमे। साग २६ तेना 44 माग ञद तेन सातम्‌ ९० ^ अति ६०५ २५५]. 
सभाम्‌ २§ कन मत भयु ६०२ तिषयम्‌। मेडमत्‌ नथा. तमे छ. २। भत्‌ मृतात्‌ त्नेता 
मि दष्टात्‌ षे त्ने २ गण १७ सगणा धरत या वरध (ददे ६०५ ६५० 
श्प भयुता-मपर णत ४ ६०५ परय ८ २१ १। दे, नया 


४२ ६२८।२५२।२॥ ३ १८ - ° र 
२० वसुन भते १६ - ० | +, 
२५९५ २२ - २॥ + 


२।। रीति अधं त स्थने ६०५ 1 युत्‌ हेच ते। ५ नेत्‌ पद| योश 
निय ४२ये।. सव २।१।-५ त २५८१ ९।३५। सतम ९।१५॥ २५।६ ९।१ द] सातम्‌। 
ग्य ६०८ सत्‌ सपरन सन सतान्‌न्‌ा {४ मगन भतत्‌ भणतु छ. भते ते वत. 
भानम्‌ पिरे५ त्यन्लरम। 9. ०८ अञ भतन वतमानम्‌। विनां अतेः छ. 

६०९ सत्‌ ® सान्युः इ तेन सरे ० सामन शना भध्यूवुः सत्‌ मेत्‌ 
भा सभु नरधम. मन्‌ तेते शिला वयं भवुखरे 9. मय्‌ > ३८।न। सप्तमासप्तमे 
ते। मथः सातमाग सर्ते सातमान सदर ननि अता सथः ४२ छ, यरे शिल्ामे। 
२।५१।॥ सतम ४ ® वि७।१ प्य्‌ व्या ६०९ समनानुः मत छे. 2/4 वि्न्‌। 
तन सि८५८८अब्द्‌ ६०५ २।५५५॥ नीम ७त।२५य' ४६ छ-प२य ते २।यम० १३५ ३च- 


१९६ श्लीराभैव अ,-१११ क्रमांक अ.१३ 
न ^~ 
अ्टाविंश्तिर्भागानि गर्भगृहं मागतः । 
प्रथमे च शिवस्थाप्यं फिचिद्धिशानमाभितम्‌ ॥ ९ ॥ 
करणपिष्पलिकातै शजगर्भतु संस्थितम्‌ । 
पादगुलफ ग्मषरे पदगर्भषु देवता ॥१०॥ 


५।२ (५५५ ३५ ०4 थम] २।यभध्‌ ६०५ २८५५७ १६५। ५५]. क्षाणैव अ १४७ 
भ ६०८२त २ ५७५१९ त तेपुः ४ छ ® ते खम्‌ यणे ता दे श्य) 9. 

५१ सम चिलम २५५] मतमतान्तरत वित नाह्मा त उतरत >^ 
वि८।। १।५।॥ भतत्‌ २५६ सेते ८५२ तेम २२५. 

१. क्षीरार्णवकी क प्रतो ‹ उच्छय व्रिदात्‌ द्वार ' एसा तीस भागका पाठ मिक्ता = 
प्रतु एक पुरानी आधारभूत श्रतमे शुद्पाठ ओर कम दो परदोकी चुटी भी मिली है । उच्छं 
द्वात्रिंशत्‌ भाग-यह सच्चा पाठ भिता, उसके प्रहे टोकके पिले दो पदों अधसत अष्ठभागं 
ज शिवस्थानं च निश्चलं ॥१॥ 

दीपार्णव भ्रथके दष्टिपद विभाग इस म्र॑थके बहुत थोडे तफावतके साथ मिक्ता है परेतु 
बह तफरावत ज्यादा भागम अञद्धिके आमारी है । १८ वे भागे ब्रह्मा युग्मके कारण १९ वे 
भागम बुध, चित्रलोयको बीसवे मार्गम दुर्गाको नारदादि सुनि दीपार्णवमे कदे हैँ । जिन तीर्थकर 
२१ वे भागम ल्मीके साथमे व्यि हुए है । इस ब्रंथम २५ वे भागम जिनका स्वतंत्र दृष्टि 
स्थान कहा ह । क्षीराणंवकी करई प्रतोमिं “‹ प॑चर्विञ्च॒ धनस्थान का अचद्र पाठ मिलता 
हे । परेतु उपरोक्त आधारभूत प्रतमेसे धनस्थानके बदले “ जिन स्थान का शद्ध पाठ मिला 
३ै.। यह पाठ सच्चा है । 

इष्टि सत्र विषयमे अपराजित, धूत्र॒ संतान, स्क्कुरफेर वास्तुसार, आ० वसुनेदी कृत 
प्रतिष्ठासार, ज्ञानरत्नकोदा, देवता मूर्मि प्रकरणम मतमतांतर है । अपराजित सूत्र १३५ भँ 
द्वारोदयके चौसट भाग कटे हैं । उसमे लिङ्ग अठारह (१८) भाग तक २० वे भागम जलशायिन, 
३७ उमाल्दर, ४९ गणेशा सरस्वती ओर ५५ वँ भागमें ब्रह्मा विष्णु, शुद्र ओर जिनकी दष 
रखनेके ल्यि कहा गया है । 

एक्कुर फेरू वास्तुसारमे द्वारके उदयके दस भाग कर, प्रहे भागम शिव लिङ्ग तीसरे 
शेष शायी सातवेमं शासदेवं = (यक्षयक्षिणी) की रना । अव वह छः ओर सातवें भागके बिच 
दस भागकर सात्वं भागम जिन तीर्थकरकी दष्ट रखनेका कहा ै । आयवे भागम चंडी भैरव 
ओर नौ भागम छत्र चामरधारी इन्द्रादि देवों दीपाशव ओर क्षीराणवके दष्ट विषयके पाठम 
नदिवत्‌ तफ़ावतत है । 

ठक्कर फेर वास्तुसारमे दस भागकर जिन दच्िको सातवै भागसे भी नीचे रखनेको 
कहते : 1 उसके विभाग क्रोष्टकम दिये हृए है । दीगम्बराचायै॑ वनद कत :परतिष्रसारम 
कहते है ।- 

^ द्वारकी ऊँचाईके नौ भाग कर, नीचेके छः भाग ओर उपरके दो भाग छोड देना । 
बाकीका सातवाँ भाग जो रहा, उसके नौ भाग कर उसके सातवें भागम प्रतिमाकी र्षि 
रखना । ” इस तरह दोनों जैन मत भी दष्टि विषयमे एक पत्रमे नही है, मतभेद है! , 


१९७ 


गमगृहमेः टे स्थापन 
४२५५५॥ निम।१ डे 9. ५।२।- 
६ गमजृहना मे भाग री 
‰।२ तरष्ने। ९ छादी भध्य- 
गभध पाथण नित्‌ सध 
घो ०।गभ यहनी ५ 
४२०॥. तेभ्‌। मध्य ०९५ भयम्‌ 
माजम्‌। (चलिः मध्य स्थान 
५२५. ५२ त ५६४ ५५ 
१२६ (५-मधे) ६।२। ०?८९॥) 
स्थापन्‌ ४२१ सन्य भू(तिमेने 
५५॥ भ्य गले, ॐ मान 
गलिः > भञनी धग गमेः 
सेम ५इ<५. ६ जलेः 
देवेषनी स्थापन। ५२. €-१०. 

गर्मगृहमे देवस्थापन करनेके 
विभाग कहते दँ । प्रासादके 
गर्भगृहके दो भाग करं द्रारकी 
तरफके भागको छोडकर मध्य- 
गर्भसे पीछे दिवार तकके अध, 
भागम अद्वईस, भाग करना । 
उसमे मध्यगभके प्रथम भागम 
शिवलिङ्गको मध्यमे स्थापन 
करना । लेकिन उसे कछ 
इदानकी तरफ (पा, आधे धागेके 
बरावर) स्थापन करना । अन्य 
मूर्तियोको-कानके मध्यगर्भमे या 
बाहुके गर्भम या पावकी धुटीके 
गम इस तरह बताये हृषए 
गर्भम देवकी स्थापना, करना । 
01० 
--- -------~-3 

यह मतमतांतर देखते, एकर दष्टा स्प जो २-गज १७ -आंुके द्वारकी ईई ढेक 
जिनदेवकी दष्टिको दृष्टांत रूपम गिनते-- ४, 


१२८ श्षीराणैव अ.-९९९ क्रमांक अ--१३. 


द्वितीये दमगभस्त॒ . नहृलीश्स्वृतीयके । 
चतुर्थे चव सावित्री स्रः स्यात्‌ चमे पदे ॥११॥ 
पृष्ट स्यात्‌ पड्वक्तस्तु॒ स्मे च पितामहः 
अष्टमे वसुदेवश्च नवमे च जनादनः ॥१२॥ 
दशमे विश्वरूपस्तु अग्निदेव एकादशे । 
द्वादशे भास्करशैव दर्गास्याश्च त्रयोदरो ॥१३॥ 
चतुदैशो विष्नराजो ग्रहाणां दशपंचके । 
पोडवं मातरो देवि गणसप्तददौ तथा ॥१४॥ 
भैरवं च तदग्रे च क्षेत्रपाल तथापरे । 
विंशति यक्षराज च हलमतं पदाधिके ॥१५॥ 
हवि मगधोदधि थरं च पदाधिके। 
चतुर्धिे भवेत्‌ दैत्यो राक्षसश्च पराधिके ¶|॥१६॥ 
पि्ाचधेव षड्विंशो भूतश्च तथा परे 
तस्याग्रे पदं श्यं क्रमेण स्थित देवता ॥१७॥ 
ष्म स्‌ाञे प्रहा शादियाम, जीन्‌ मजे नवी (पुप्‌ शव) ये 
मा सविन, पायम्‌ लाज ३६, छट माये शति स्वाम, सातम [1 
प्रद, २६म्‌। मागे वसद, नयम सज सादिन्‌, दशमा ग वि्३५ (भेम, 
दय्‌] दश लगमे विष्यु २१३५) व्थारम्‌। मु अग्निदेव, भस्मे सथः 
तेरमे मग इण, येमे गणपति, प्रमे अड, सममे भागे 11112 
स(पर्मे लागे गय(-२७२१। लर, मेागयीशम्‌ा सजे क्ेतरपाण, वीशमा भण 
य्ष२८ मेना ०७ भगवद, तेनारम्‌। ९०, भवर शि, येनो २१। 
मग. दैव, पर्यास रक्ष, धन्वीसमे पिश्यय, सततानीशमे मजे भूतनी 


अंगुल धागा नीची 


अपराजित सूत्रकी दष्टि उत्तरेगसे .“ ९ १ # 
उक्कुरफेर वास्तुसारके मतसे कि, 0 
आ० वासुनदौके मतसे ४ १ क 
दीपार्णव भ्रेथका मतसे तः = २8 - रां 


इस तरह को पुराने स्थल पर्‌ दृष्टि नीची दिखतौ हो तो दोष देखनेसे पहटे शाब्नोक्त 
निर्भय करना । सरवैसामान्य मत-आ्वँ भागका-सातर्वे भागक मतकरो , मिल्ता॒जुलतां है । 
सीर वह व्मानमे विशेष व्यवहारम है । ॥ ॥ 


अथं देवता चष्ट पदस्या पनाधिकार १२९ ` 


भू(तेनी स्थापना ५२्वा. टे शुन्य्‌ ०१य्‌५॥, म रीते ०७य्‌७। 
खह्नीशा सामन्‌ मरणम्‌ सूति स्थापनाने। ञम्‌ ०४३, ९१९ थ] १७. [ ] भ 
दत १६अ/ १/५ ये २& तिम्‌। ८ शा २१ छ ४९ श्रतेाभा नथ, 


दूसरे भागमे ब्रह्मा, शातः 
भ्राम, तीसरे भागम नकुलीश 
( पाट्युपत शव ) चाये भागे 
सावित्री, पाँचवं .भागमें रद्र 
छर भागम कार्तिक स्वामी, 
सातवे भागम ब्रह्मा, आठवें 
भागम वासुदेव नवमे 
भागम जनादैन विष्णु खरूप, 
द्दामा भागे विश्वरूप, ग्यारह 
मागमे अग्निदेव, वारहवें भागे 
सूर्य, तेरह देवियां, चोदवे 
गणेश, पेदरमे प्रदो, सोलहवें 
मावृकादेवी, सत्रह्वे. भागम 
गर्णो, अटारहवे भागमें भैरव, 
उन्नीसवे भागम क्षेत्रपाल) 
वीस भागम यक्षराज, इकीसरवे 
भागम हनुमानजी, वादस 
भागमें मृगघोरेनद्र त्सव भागम 
अघोरशिव,. चोवीसवें . भागमें 
दैत्य, पिरवे राक्षस, छव्वीस्वे 
पिशाच, _सत्तावीसवे भागम 
भूतकी मूरतिंकी स्थापना करना । 
इससे दसरे . पर्दोको शल्य 
जानना । = ५५ 
अद्रा भागके म॑डल्ोमि मूरतिस्था- 

तोरण -ग जिह विराछिवा युक्त अभ्िदेव । न रमः जानना । ११ से १७ 

[ ] कौसमें दीया हृभा १६बे शोक शद्ध प्रतिभ फक्त. दै :। 

वर्तमान विद्वानोषं एक मतभेद परवर्ेता है, दृष्टितर जो आया हो उसके -खसरेज 
आंख किकीके मध्यका सूत्र एक सूत्रम रखना चाये । ओर उसे , रित्पी .वग : अनुसरता 
है। अमी जैन विद्वानों “ सप्तमा सप्तमं ''का अर्थं सात्मं अर्थात्‌ सातर्ेकी; अद्र नीचे 
पेखा अर्थं करते है । जवर शित्पयो सातर्वका सा वँ ही जो विभाग आया दो वहां दी दृष्टि 
रखनेका मानते हे । जन विद्वानों उपम ध्वज, गज, सिंह आय मीयानेकी व्यर्थं ` कोषिश 
करते है ओर ष्टि निचा उतारनेके चये कहते हेः 1 परंतु यह्‌ आयमेल मण्डन सूतरधारके 
सिवा कीसी मी पुराने भयम आय मीलानेका कहा नहीं है । अ० १४७ मेँ दृष्टिसूत्रको 
एक वालाग्र भी न लोपरेके ल्यि कहते है । जो उसका लोप करे तो दोष कहा है। 

का सिद्धिके समय शिष्रयोको शते मत॒ मतान्तरके वितंडवादभ न॒उतरके जतै 
विद्वानों अपना मतका आग्रह करे तव वैसा करना । 


१७ 


0 = ग क्षीराणैव आ -११९. क्रमांक अ~१३ 
(पेज १२९ कौ टीका चाट) 
+ (सभा सतयला सते 

ह ९१ ५ श्लेषा उतरध भ॑न्‌ 
क १७ | &(५। १७५८ क्षर - 
युचन ३९६४ अते(भा नथी.) 


ट भरति स्थापन १६ 
8ि9।ग ~ सधमा क्वीरायुच्‌ 
११।य्‌५, (न रलकनोश्‌, भन्‌ 
सतै सत परत~ 
सवः अथम्‌ मेड मेते स्वी 
९।५न्‌। भत स्वीभरे छ. परपु 
वोस्तुराज (५१९ ६९ ९ 
श्ट 9, ८४४२ ३३ ।धसषर 
१५ ९।१ ४ 9. दैवतामरति 
म्रकरणम्‌ २५> मयमतम्‌ ४६ ९।२ 
थह 9. समराङ्गाण सत्रधार ६९ 
भने ७ साग 3हे छ. न्‌ 
ख५।२ 0२५९ विरयित्‌ प्रासाद 
तिलकं १७ य ९। ९ 9. 

ह+ भूतिः श्ररणभा- 
०७. २९।४न। मेगयु पयसि 
ए।५ ४२५. तेम्‌। २१५ ५द६। 
साग प्रसाश-नत सग दीश, 
ते भथीन। सोणे माग भावष 
ते ते प्रीवा सेवी सण 
पिय (भनी ४३ ष्ट भाग 
५५) ५५६५।१५५। ६9 २५।५॥ 


र 


४२५, मृनुषाशभा सथ ६4 
ते पि९।य४१्‌। ५।त९, यष, 
२५५ २६, १६ धि 
२५५५ धस, = मयय 
पथस विलागनुः देवते स्था 
भ धवि भ्र मयमतेम्‌ ५ 
“< < न पयु मपे५ छे. (२ 
समरोकगिण सूत्रधार अ० ७० भ] ५९।२।०५ ०।०८ २५ भह 9 ३, . 


४, ५६॥ पिच्य २५५4 | 


अथ दैवता इष्टि पदस्थापनाधिक्ार र 


विष्णुस्थाने उमादेवी ब्रहमस्थाने सरखती । 

_  साविती भध्यदेरो तु लक्ष्मी सक्र दापयेत्‌ ।॥१८॥ 
भक्ते प्रासादगरमाधं दाधा पृष्ठ भागतः 
पिशाच्च रश्षोदनुजाः स्थाप्या्धर्वगुह्यकाः 
आदित्य्रण्चैडिका न्िष्णु ब्रह्मि श्पनः 'पदक्रमात्‌ । 

समराङ्गप्र खऋच्छर 
२५२६ २२४६५ सतम पीत तर॥ म ०।ब्‌/ ६९ ७१५२५ तेद तश्र 

भ ९॥११। ९९२५, ष्मा २।६२, , वभा द, सधाम अधन = पामा चक 

४४।१्‌। २५५ सतमाम्‌। द दता, २।६य।भ विध्‌, ६१४१ ५६ यवे द्शभान(चथमे 

रन] २५।५॥ ४२ मेम्‌ सलुकमे ५६ २५।५॥ °य. दत५।२ = २ग्सि& त्‌ 

वास्तुराज ५७ ६९९११ %६। दते ४६ ४. 


गर्भाद्धि दशभि भक्ते मध्येलिङ्गन्यसेत्तततः 
विधि दरिभुंमा सूच बुधे शक्रं जिनं तथा ॥ 
माठ्गणेश गंधर्वान्‌ यक्लान्‌ शेतरेखदानवान्‌ 
रश्षोग्रहान्‌ क्रमान्माठः पिशाच भिंत्तिकावधि ॥ वास्तुराज 


य्७त॥ पाण्वानां य्९।१५। ध ९।२ २२. तेमां भ्य गते^ - वक्षित 
स्थापन अर]. १. ५.२. कि 3; 8। ४. चथ, ५, ९५. ९ धनः ७ 2५ ८ 
मत गु ८ गध" य ने ६५५ भते २० द्मा सममा ६4५; २6 > 
२4 सते ९९।य] (१० २५५५ कथम उर. १ नहत सि्‌ 101 11 
५ विवेक विलास ५ यि ५१य १५ ९१ ६ 9. 


प्रासादगभैगेद्याध भित्तितः पंचधा 
यक्षाय; प्रथमे भागे देश्यः स्व द्वितीयके ॥१॥ 
जिनाकै स्कैद्‌ कृष्णानां प्रतिभाः स्यु स्ठतोयके 
बरह्मा चतुथ भागे स्याछिगभीखस्य पंचमे ॥२॥ 

२।९।६५॥ २७७ यध ७।१4॥ सीत तर सधमा पाय भा ४ पशग 
यह, भान्नम्‌। सन्‌ देवाना, तीन्यम्‌। 0८, सयु, शतिं २।म्‌। अने - यु येयान्‌ 
५६। सते पय एजम्‌ ५६॥ मते १४५ १०म्‌। शितन्चिगन स्थापन सी, 

ग मयु स१९५य ००4 मते ५६ 06४ > ११४६६५५ भते 
।।२ मथ ५५५२७ अव्‌। सथः रि€॥ वमा मते" ‰. ५२ ६२८५५ ५७५ 
शते धस्‌निित यते २१२८. ५ भयान्‌ अयेा-भति। २५१८ ९.1 
छ. ते 4 अरतिम्‌ ५।५॥ अनर, ५९ अने ॐ ५२५ गन, २५।५५ २२५ सथ 
४ ४, ५९॥ मन ©] भतिन २५।५५ भया भ त्दिगा ते ५ षि 
तेम मतिः ४ अज्म य्‌ महदविय। शरे तेरी ० ५।५५ २८ 9. भरु न्न 


स्लीराणव अ.-१११ मांक अ.-१६ 


वितरागो विध्नराजे ये उकता जिनशासने । 
मातभेडलमध्ये त॒ दीनां समस्तके ॥१९॥ 
पर्यकासनोर््वाचौ स्थान विष्णुरुपाणि यानिच । 
विष्णुस्थाने . जलशायी वराहस्तत्पद स्थितः ॥२०॥ 


भतिम्‌। ५।५५] २म।¶] ०८अय्‌/ ९९ ०५।१।. २ नथ।. (लन्‌ अलु २। सलु ५५ 
मेः ५६५. ठ; ते परत भक्षिन्‌ न्ष्विभतनम ३ 4 २५२७५ ० २५५१ 
भयम्‌ १२५ पयम्‌ ०।३ब/ नीन्म ममि भरति १५२५१ साव ते। पुरन्‌ 
६२५ ५२५० ०८२। २४३६ ७ ५।१. २५।१] €| वग चन अतिग स्थन भट 
भेऽन्‌ २२५।२। "[न। भत ५ स्वधरे ४. 
पदाधो यक्षभूताद्याः प्ाप्रे सर्वदेवता । 
तद््वैष्णयै ब्रह्मा मध्येलिङ्गा शिवस्य च ॥७॥ 
प्रासाद भंडन ॥ अ० ६॥ 
२७६ १।५६॥ ५।५ ९।२५८ वयि ५६ १६ दवे। म९६।५५॥. १५ 814 ग्ण 
पार्‌ दवे। २२५७५, ते^॥4] यगन ५६ सन्‌ (५५४ सन्‌ १४५गम्‌/ रिग स्थ।पन्‌। 
३, ५।५ 914 ‰ अतिम्‌। ५२५५ सनत्‌ < ५२८ ५ अमायिक भाने छे. 
सध्या परय स्‌ ४ नीर मजे सिला णासणु ३२५य' ५१।य्‌ भान तेम ३रे 
छ; नने. ड १२०८ ततेव चमरगय्‌ येततरमां ४६ छ ३ गमन ७ साग इरी ५।६े/ 
शीते तरे श्रो लाच 8 पायम्‌ मागन सेन दवतामेनी स्थापना उस्नः स्थूण 
अभयु सप्ते ठरे भऽनना मतन भणतु मापे, ननलारमां प्रासाह्मस्तत्‌। 
भेत्‌ चिर वगता अयञ्चित्‌ 9. ५।५ नीये भरतिभाथन्‌ स्र २/4] २ पीने भाग 
।०५ ५€।२ २५५ २थ५।ते २।य।ग्‌ दव श्री विन्नयतेमि, २९५२ सवसरे ग््युवता. 
देव प्रतिमा स्थापन पर विभागक संबेधमें क्षीरार्णव, दीपा्णव-ज्ञानरत्नकोश ओर सत्र 
संतान अपराजित इन सव ग्रंथो अदास भागके मतका स्वीकार है । परतु वास्तुराज गभैगरहके 
दस भाग करता है। ठक्कर फेर वास्तुसार विवेक विलास भौच भाग कहता है। देवता 
मूतिं प्रकरण ओर मथमतम्‌ ४९. भाग कहते हैँ । सभराङ्गण सूत्रधार दष ओर छः भाग 
कहता है । ओर सूत्रधार विरपाल विरचित प्रासादतिलक भी पाँच भाग कहता है । 
देवता मूरति प्रकरणम -गर्भगरहार्धके उनचास भाग करना । उसमें गर्भसे प्रथम भाग ब्रह्मश 
उसमे नौ भाग देवांश बादके सोलह भाग मनुषांश ओर उसके वादके उपर चौवीस भाग 
पिशाचक (मिलकर कुछ ४९ हुए ) ब्रहमांदमे, लिङ्ग स्थापना करना । देवांदमे ब्रह्मा विण्णुका 
स्थापन करना । मानुषांशमें स्वं दैव ओर पिशाचकम मातर यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत आदिकी 
स्थापना करना । इन उनचास विभागका देवता पद स्थापन द्रविड ग्रंथ “मयमतम्‌ भं मी दिया 
हआ है । “ प्रासादके गर्भगृहकी दिवारके तरफके अधं भागे दस भाग करना । उसकी दिवारसे 
पहले भागम पिशाच, दूसरेभं राक्षस, तीसरे दैत्य, चौयेभे गंधर्व, पाँचवेमे यक्ष, चछद्छेमे 
सूय, सार्व चंडी देवी, आर्ववैम विष्णु, नौवेमे ब्रह्मा ओर दवेम अर्थात्‌ मध्यमे चिवलिङ्गकी 
स्थापना करना । इ्त तरह अनुक्रमसे पद स्थापनाका जानना ” ( समराङृण सूत्रधार ) सूत्रधार 


श्रथ देवता दष्टि-पदस्थापनाधिकार १३३ 


विष्णुुपाणि सर्वाणि मत्स्यादि नवमेषदे । 
हरि शंकरे वराह मूति-र्विष्णुस्थाने प्रदीयते ॥२१॥ 
अर्धनारीश्वरं देष शद्रस्थाने प्रकस्पयेत्‌ । 


राजसिंह छत ‹ वास्तुराज › भी दस भागका अलग रीतसे कहता है । “ गभगृहके पीछे के 
अधं भागक दस भाग करना । उस्म मध्यम, गभैम शिवलिङ्गकी स्थापना करना । पके ब्रह्मा, 
२ विष्णुनी ३ उमा ५ सं ५ बुध € इनदरं ५ जिन ८ गणेश ९ गंधव यक्ष ओर क्षेत्रपाल 
ओर दसवें भागम दानव राक्षस प्रह डी ओर पिशाचकी मूर्तियोंकी स्थापना अनुक्रमसे 
करना । ” ( 'वास्तुराज' ) 

श्री जिनदत्त सूरिजीके नीतिदालके भथ“ विवेकयिलास भ इस तरह पाच भाग के 
हैः। ^“ प्रसादके गर्मगृहके अध भागकी दिवारकी तरफ़ अर्थम पाँच भागकर परेम यक्ष, 
यूसरेभं सवै देव-देविो, तीसरे जिन, सुय, कार्तिक स्वामी ओर इष्ण, चेम ब्रह्मा, ओर 
पांचवे भागम ब्रह्मा ओर मध्यगर्भम शिवलिञकी स्थापना करना । ” ( विवेक विलास ) 

इस तरह समराज्गणके दूसरे मतम प्रासाद तिलक ओर ॒विवेकविलासके मतम आसन 
अर्थात्‌ पवागण सा अथर शिल्पी वर्गमे प्रवर्तता है, परत क्षीराणैव, दीपार्णव ओर अपराजित 
ओौर ज्ञानरत्नकोश जसे आचीन भरथो प्रतिमा स्थापनके विभाग कहते ह । इस देव भतिमाकै 
कानके गर्भम, बाहुके गर्भम, या पावके गमम स्थापन करनेके ल्य स्पष्ट कहा गया है। 
रह्मा जौर विष्णुकी मूति्यकी स्थापना आचीन - मेदम उसी तरह देवते है । उसमे मूतिके 
फिरते ग्भ यहम भी प्रदक्षिणा करे इतनी जगह पीछे रहती दै । परेतु जैन प्रतिमाके पीछे 
सी जगह अभी देखने नहीं आती हे । जिन प्रभुको यह सूत्र लु होयानमभीहो, 
छेकिन पक्ति वद्ध जिनायतनम या छोटे गर्भग्रह जो अर्थक पाँच भाषके तीसरे भागम 
प्रतिमाजीको विया जाय तो पूजकोको चलने किरनेकी जगहकी मुदिकल होती है। इससे 
शिल्पी वरम ओन रतिमा स्थापनके किये मंडन सूत्रधार नीचेका मत ज्यादा स्वीकारता है । 

^ गर्भगृहे पीठठे पाट-भारवटके नीचे यक्ष भूतादि उग्र दवरवोको बिटाना । पाटको छोक 
कर आगे दूसरे देवो को विगना । उसे आगे ब्रह्मा शौर विष्ण ओर मध्य गभ शिवलिकनकी 
स्थापना करना । ( ७ प्रासाद डन ॥ अ० ६॥ ) ”” + 

पाथ्को छोडकर ओन प्रतिमाको विठानेके सृत्रको शित्पी वै ज्यादा प्रामाणिक मानता 
हे । अधैके पच भाषकर तीसरे भागम सिंहासन-पवासण करनेका प्रमाण वैसा-शिल्पी वरी 
करता है । यदपि महाराज भोजदेव समराङ्गण सूत्रधारभ कहते हैः कि ^ गर्भगृहे छः भागकर 
पीठे दिवारकी तरफके छे भागको छोडकर भच भागम सव देवताओंकी स्थापना करनेका 
स्थूल प्रमाण देते है।" वह कुछ मंडनके मतसे मिता जुखता है । 

व्यवहारम प्रासाद म॑डनका मत॒ शिल्पी वर्ग भचछित दै पाठके नीचे प्रतिमाजीकौ 
अधं चोरी रखकर दूसरे भागका पारस बाहर रखनेकौ म्रथाको आचा देवश्री विजय. नेमि- 
सूरीश्वरजी अनुखरनेके लिये कहते थे । ५1 


१६४ स्ीराणव अ.-११६ क्रमांक अ -१३ 


सागि ने स्म ( विषु ) उणु 9 २४।५न री ५७. निन ताथ ४२ 
बात भे @न ९।य०५। ठे देनी (यक्ष अक्षु )> मिष्वस-गयुशन। 
२य।) यो६म। ०9 २थ।५५ ४२५, पध] दवननी भूतमा स्पश डमं स्थापनी, 
विध्यु ५५५५१ ॐ 8 ॐ शष] धत १२७।(, मस्स्थादि -दधानतारनी 
भूषय विषु नमा सजम्‌। स्थान, विष्य ९४२ भनी युर्भभ(त 
विष्छुन स्थाने स्थापय. अधनारी श्वर भू(तेः ३६५ स्थान भरान्‌. ५६५५1 
सतम जामा मिश्रमू(तिः, तिमू(तेः, युज्ममू(तेः (९७२, ग्मि ५६५ वियु 
ॐ शिला मिश्रमते) २य।५॥ उर्वी. १८ ५] २२. 
विष्के भाग पर उमादेवी, बरह्मके भाग प्र सरख्वती, सावित्री (नद्या 
मभ्य भाग पर ओौर लश्ष्मीजी (विष्णु) कोई भी भाग पर स्थाप्नन दो सक्ते 
ङक । -जिन तीथकर वित्तराग ओर जिन शासने देव देवीर्ओं (वक्यक्षणी ) को 
-बिघ्नराज-~गणेदाकरे स्थान पर चौदह भास पर स्थापन करना । सव देविरयोकी 
भूर्वियों 'माचकामं डरे स्थापना । विष्णुकी पद्मासनमे या खडी य। शेषशायी ओर 
वराहादिं महस्यादि दशावतारछी मूर्तियां विष्णुके नवं भागम स्थापना । विष्णु, 
हकर, उमाकी युगामू्तियां विष्के स्थान परं स्थापना । .अधनारीश्की मूर्ति 
द्रके स्थान पर पधराना । बरहम सातवे भारम मिश्मूरति, विमूरति, युग्ूरतिं 
(इदि आदि ब्रह्मा विष्णु या-दिवकी मिश्र मूर्तयो) की स्थापना करना ।.१८ से २२. 
त्रिदेव स्थानके चैव शरिदरपितामहः । 
पितामर्हव चंद्रा स्थापयेत्द भास्करे । 
वेदाश्च ब्रह्म सैस्थाने ऋषिणां प्रद भास्करे ॥२३॥ 
इ(रे७२, (चमन्‌ तिदे (तेः ६५५५ १ स्थान ५२, ९५५७ 
प ६ मे सय मे ऋभिमन भूतन मम के (तिसन शन 
स्ये ५६२नन्‌ा. २३. 
हस्र, पितामहकी त्रिदेवकी -मूति, जह्माके पद पर स्थापन करना ॥ 
पितामह-त्रह्मा च॑ ओर तऋपिरयोकी 'मूरतिको भौर वेकपूरतिओंको ्रहमके "साथ 
पधरानां । २३. 
-इति शी विश्वकर्मा कृतायां क्षीराणैव नास्द परच्छायां देव्ता द्रषठिपव्‌ 
स्थापनाधिकारे छतात्रेमेकादश्षमोऽध्याय ॥१११॥ कर्मक अ० १३ 
धति. विश्वधा विमित ६२५ "समे २४९ द५६॥ ६९५६ २५।५०८६५स/ 


दिल्पविशासः स्थपति श्रा २९९४२ म।४८अध २ सयेद २०८२ ०१५५ सभम नमनो 
८भ्रन्‌॥ सेभ्से। भरम्‌ २५५५५ ९९९. 

इति श्री ' विश्वकर्मा विरचित क्षीराणैव नरदजीके संवादलूप देवता दृष्टि पद्‌ स्थएना- 
-चिकारका "शिल्प विदारद स्थपति श्री म्रमादकर ओषडभाईं सोमपुरा रचित सुप्रभां  `नामकी 
भाषा टीकाका अध्याय ।१११॥ ( कमांक अ० १३) .. } को = 


रो ३२ विभागे दष्टिस्थान 


क्षीराणैव दीपाणैव द्वारोदयका 


विविधं परथते देवता दृष्टिान विभाग दर्शत कोक 


क्षीरार्णव दीपाणैव उक्करकेर वासससार 

मत मत 
भ १४९ 1 १० ० 

३4 भूतप्रेत राक्षस ६३-वैताल 

६ ६१-नैरव 

क ५ ट| ~व चामरा दैवो 

५७-अघोरसख् 

॥ छ विष ५५ -ब्रह्मा-विष्णु, खः 4 

६५।जिने ५३-हरसिद्ध 

ववतं ५१-पद्मासन त्रिमूर्ति | ८-चण्डिका 

4. ४९-गणेद-शारदा 

"8 ५ ता |: 

२१ लक्ष्मी ४५-लक्ष्मी नारायण ट ७-शासनदेव देवि्या 

२३० .दुगा-नारदादि ऋषि ४३-ऋषिसुनि नारद्‌ -जिन भु ४५१ 

ब्हयुगम ४१-नह्मा सावित्र ट [ह चदा भामे सातवे 

य ३९-बुद्ध 1 ६-चित्रकेप प्रतिमा 

१८ उमा, विष्णुः ३७ उमा ख 

८: $ ३५-्रगवराह 


देवतामुतति प्रकरणम्‌ त्था अपराजित -सूत्रसम्तान का मते न अन ६ विभागे दष्टिस्थानः 


१-शिविग 


१६ यक्षराज ` ३३-यक्ष कुबेर ह ६-वराह 
१८० ३१-मातर 

१४ मादृकाओ २९-गरूड |: 

११६२ २७-शोषारायिन जी 
१२ शेषशयिन २५-शेष नाग २ ध रणकः 
0१२ २३-व्यवतशिव 

१० हर मूर्ति २१-व्यक्ताव्यक्त लिङग 

९० १९-अव्यक्त लिङ्ग ३ शेषक्षयिने 
^ १७- 

ए ॥ ् 

६ (४ २-शिवदाक्ति 
4 4 

1; 


¢ 


| 
॥ 
| 


ध 
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देवता पद स्थापन विभाग प्रथ प्रथ रथो का मतमतान्तर का कोष्टक 


1 ~ क्षीराणंव २ दीपा- भ्रासादतिखक [देवमा 


समराङ्गण खू्रधार 


वस्तुसार विवेक 
६ | णेव ३ क्षानरत्नकोद कामत , दता 
{| ५ अपराजित | भोतसे दशा भाग | भौतसे ४९ भाग 


भाग पांच भाग 
} 


५ | 


९ 
२७ | पिदाच 
२६ | भूत वैताल 
२५ | राक्षस 

२४ | दैत्य 

२३ | अघोर 

२२ | खग घोर 
२१ | हनुमत 
२० || यक्षराज 
१९ क्षेत्रपाल 
१८ | मैस 

१७ | गण 


१६ | मातृका लक्ष्मी स्व देवीं 


अहो 
१४ | गणेश लक्ष्मी बितराग जिन 
१३ || दुर्गा ल्दमी 
१२ | सूय 
११ | अग्नि 
१० | विश्वरूप, उमा, लक्ष्मी 
९ | जनार्दन पद्मासन की ऊंभी 
विष्णु मूरति 
८ | वासदेव शेषशायी द्ा- 
वतार दांकर्‌ उमा 
७ | ब्रह्मा, सरस्वती, सावित्री 
हिरण्यगर्भ, मिश्र 


| ग्ध्व २| देव ओर | 


९ | ब्रह्मा ॥ 

| | 

कार्तिक, स्वामी 

सदर अर्धं नारिशर 

सावित्री 

नकुलीश 

हेमगर्भं शाठि्ाम ब्रह्मा 

किवरछिग मध्यमे 
मध्यम 


ॐ 
१०| शिवलोक मध्यम | ५ | शिवर्गि मध्यमे | ट 


` ० ^ न 


समदल सपस्त॑मा-सपशाखायुक्त कलामयद्वार, उदम्बर-उत्तरक ग्रीग वेसही-देलवाडा-अवुं 


रुपशाखायुक्त द्वार .उदंम्बर-उत्तर्ग-मध्यमे परिकर्‌ साय प्रतिमा देटवाडा आबु 


॥ अथ शिखर भद्र नासिकादि सखेधादि ॥ 
क्षीराणिव अ० ११२-त्रमांक अ० १४ 
विष्वकर्मां उवाच - 
अतः प्रं प्रवक्ष्यामि मद्रा शिखरं तथा । 
मद्रा च ततो रिपि ज्ञातव्यं मूलनासीके ॥ १॥ 
भद्रा च त्रिशति मागं च कतव्य च विचक्षणैः । 
मूल नारिकं द्विभागं च द्विभागं द्वितीयके ॥ २॥ 
वेदभाग ठृतीया तु चतुदेशपरमेव च। 
पंचमी फाठना कार्यो उपागसदश्ा भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इतिं पचनाशिक 
श्र विश्रम (चिर स ५यना२४ इवे ४ 8. उ पि, शिण 
रन स सदना थुणा सुधा तीथ सा = वियक्ष्यु कल्पाय, उस भश 
म४ पे साग, ०९ श्ालन। पयु ये माग तरी ६ यार साग भने - 
णुः ७६ यौद लागल न्वणघ, भयम्‌ ददन 6पग भ्रमास उर्वी. १-२-३3, : 
श्री विन्धकर्मा शिखरे भद्रके पाँच नासक कहते हँ । हे ऋषि, शिखरके 
भद्रके भद्रके कोने तक्के तीस भाग विचक्षण रिल्पीको करना चाहिये । . 
मूल नादिक दो भाग, दृस्ति फाठना भी दो भग, तीसरी फालना चार माग ओर . 
सारा भद्र चौद भागका जानो । पाँचवीं फाटना उपांगके अनुसार करना । १-२-३. 


यावद्स्त प्रमाणेन विस्तृता क्रियते कटिः । 
निर्भमम्‌ 
© % तावद्गुल पदेन फालनानां च निगमम्‌ ॥ ४॥ 
२२२ ‰५६॥ ९।यत। "ड्णे। २०५ब्‌ इ ते भ्य छपर ५५। - 
२(गलनी १।६न॥ नील। २०५. ४, 


जितने हाथका चौडा प्रासादं रखा गया हो उसके पत्यक हाथ पर ९४ 
अंगुखकी फालनाके निकाले रखना । ४. 


। तावदङ्ञलमानेन पारन्तरे 1 
९. @५(२॥ म४म्‌। २ ५५५ पि रत्र सने दीपयुव पथा 
२५५१ २।२५ 9. अवरावितत्रभां २ ५४ १५. ५५ सत्‌ अत ५५४ 
(न अससेम्‌। ३२ तवमा आनि 9, ३९६।४ पलनपरध स्मा माना ९४ ॐ 
१८ 
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सप्तनारिक प्रवक्ष्यामि भ्रां षड्मेव च । 
प्रधमं वस॒मिर्मागं दहितीयं रट संख्यया ॥ ५॥ 


ततीय बरसुभिर्भागं चतुसाद्रं मूल नाकम्‌ । 
पष्‌ च सप्तम्‌ चेव कालना नाम नामत्‌ ॥ ६॥ 
॥ इतिं सप्तनारिक॥ 


वे इ' सत।शि४ ४ छ. सप म ४ भागल, ५ शला २७ 
भागनी, ० ३।६। २५9य।२ ७।७न, > ‰।५१। २।§ ७।गनी, १८।२४ 
२।३। यर भजन्‌ ४ भने सतम श्वलनासे। नाम्‌ माननी ऽस ( द्लनाना 
निशा सजना अद्या तेम २५५, ) त भयेतेर्‌ ९।७ स्त "1शि४न॥ 


मथुना, ५-६. 
9. ते! 0५ शयीत वयि १६ ते ४०4 §१२ २ भमा भना "1९४ ५।३६। 
नोता सप्रे छ. मतयभा स अथा पिरे, २०तम्‌। २५८५ छ. 

&२।५ २५ चया आयत लघ ते सस्पल्यरत्‌ स्थितिभा २।।२५८॥ सस५१६ 
विषमा सरधर्‌ छे ते मेड म५यन वरये ०० वियन्‌ ५८ ५५1 भते। युण्नसूत्‌ 
यत्‌ सौरा्टरमा छ. दयु %£ अते। सनते (१ नथ. समर पेता २।७५] धथ 
भतानी तारत उता सावा सस त५५॥युन७ सते १।२५।२ सशुद्धियूयुः अये 
भस्त भेला 9. सिमर पय्‌, सष्स, न धि समरे शिभयते। ददा वि५ यय 
४ ९४ 1 २६ सधा धयु मथ सते 6५५ तर्‌ दध १ म्‌ अते(भां 9, 
केम शरे सरवे ॐ स्वरद५। मादेत। उधरंत्‌ पवनम १ २५३ २१६ 8 ड 
तेने॥ सथः मधल तासा २५य। नथ] ते म्‌ सुरतायर यण धरे मत 4 ५४ 
अते।>। अभ सन्‌ सस ५६ ५/५ भरल ८1 ५।६ ५यम्‌ २।५॥ थन्‌ अ ५५ ४२५ 
०६4 ५२४ क&म्‌। 9. *३।४ २३ ५ २१ ^ २२ *त।॥ ९१२ म । ५५२ 
य५य।५ न्वू अत्‌(भां जयुवेह् 9. 

* तावदङ्ुलमानेन पाठान्तरे । ¶) 

(१) शिखरके भद्रम एेसी फलनाओंका विधान ज्ञानरत्नकोदा ओर दीपा्णव तथा क्षीराणैव 
भ दिया ह । अपराजित सूत्रम यह पाठ नहीं है । पैव सात ओर नौ नाशिक पुराने प्रासादो 
मँ किये हृएु दिखते है । कर लोग छज्ज के परसे भद्रम एसे नाशिक पढते हैः । विरोषतया 
नीरे पीठे छज्जाके उप्र शिखरके भद्रम एसे नाशिक पराडे हृएु दिखते है । यह प्रथा मेवा 
विरेष है ओर गुजरातमें अल्प दै । 

क्षारार्णव भ्रन्थ बहुत प्राचीन होनेसे वह अस्तव्यस्त स्थिति असम्बन्ध विष्योसे भरपूर 
है ओर एकं विष्के तिच दूसरे विषयके पार्ोवाली प्रते गुजरात ओर सौराष्टरम हैः । अमी 
उसकी शद्‌ भते हस्तगत नहीं हर है, हमारे परास आठ से दस भतो की तुलना करते मामं 
हमा है किः वे रम्बद् ओर अश्द्पू्णं है । शिखर के पच, सप्त नौ नाराकके साथ दिखर 


भथ शिखर भद्र नासकादि २३६. 


1 
("4 ~ - - -----पवनाशकः वनीशषिभागः------ 


६ 


1 -----सणनाशक, 3५ पिभ्रीम.-------> 
+ # 


शिखरका भद्रका पाँच सप्त नव नाशक 


अव ओ सप्तनाशिक कहता द्र । आधा भद्र छः भागक, पदी फालना 
आठ मागकी, दूसरी फाटना ग्यारह भागकरी, तीसरी फाटना आठ भागकी, मूल 
नेकं सादे चार भागकी ट्री ओर सातवीं फोलन नाम॒ मात्रकी करना । 
(केना निकाकेको आगेके अनुसार रखना । ) सप्त नाशिकंके छलं पचदत्तर 
(७५) भाम जानना । ५६. 


नवनारिकं प्रयामि द्रां मेकत्रशतम्‌ । 
एक भागं द्विभागं बा वेदभागं तृतीयकम्‌ ॥ ७॥ 


क्र कोडा विषय छोडकर लोक १४ से २६ तक्के बहुत ही अद्र क्न तज म द ८ ते जत ही जद ओर्‌ विषयान्तर बाहे 
पाठ मूल परतोमिं है, जिनमे से हम अर्थ नहीं निकाल सके है । इसके ल्थि सुज्ञ वाचकगण 
क्षमा करं, ओर पुरानी अद्ध व्र्तौका क्रम असम्बद् विषयों कारणं मूलं पाठको कायम 
रखकर श्रयका संकलन करनेके लिये वाचकौ की हम क्षमा मांगते है । “खोक २३. से (९९ 
के चोरं भ्लोकंकां ११२ एकौ वारहवौ अंभ्यायं पुरानी प्रमि नियाये हर है । 
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चतुथ बाण भागं तु पैच्म॑वु संयुतम्‌ । 
प्रष्टं बाम पिभागं तु सप्तमे रस संयुतम्‌ ॥८॥ 
अष्टमं नवमे चैव फाक्तना नाम नामतः। 
अथ न लोपयेद्‌ यस्तु न चास्यं शिस्पिवुद्धिमान्‌ ॥९॥ 


य ` शिणरन॥ म ५ नाशि शुः छ, रेण्पया सधालद्ूना 
सेनी माग ५२। तेभ पट्च ५६॥ से मग, ०1९ मे भाग, 
यर्‌ म।५, येतथी श्षलन्‌ा पय १०, पयम्‌ श्रलन्‌ा २5 ९।ग, ४६ श्वदना 
पय १।५, सतम द्‌ सद्वध्‌ः ७ सगल, व्वयुना, माहमी मने नवमी 
२।६० नाम्‌ मनना ३रवी, ( रेणाय %८६। ७।५ ३५२ ते प्या मगनना 
श्दनाना नए २८५५ ) म॥ ममास शद्धिमन दिल्पीमे श्दनपमेपना साग 
३1५। (३. ७-८-<. 


अव मं रशिखरके भद्रके नौ नादाक कहता रँ । रेखासे आधे, भद्रके इकीस 
भाग करना । उसमे पडली फाठना एक भाग, दूसरी दो भाग, तीसरी चार 
भाग, चौथी फाटना पांच भाग, सातवीं फाठना, भद्रां छः भागकी जानना । 
आठवी ओर नौवी फाठना नाम मात्रकी करना । (रेखाके पर जितने हाय 
हयं उनमे ‡, ‡ अग्के फानाके निकाठे रखना ।) इस तरह बुद्धिमान 
शिल्पीको चाहिये करि वे फालनाओकि भागको न लोपं । ५७-८-९. 


रेखा विस्त।रमानेन  सपादेतदुच्छरूयः । 
‹ त्रिभाग सहितं त्रैव सावा तु विचक्षणः ॥१०॥ 


४५५२ ५३6 श णरीमे। अन्‌] ८ २४५५] (१) सनयः यर 
मधय ३र्द. (२) १३ ॐ (3) द अनु शिर मेम १९ ५५ ५2५ 
शिल्पम्‌ ४२. १०. 

छन्जे पर कही हई शिखरिर्योको चाना । मूररेखासे सवा शुना ऊँचा 
शिखर संय पर करना । १९ या द्‌ गुना ऊँचा शिखर तीन प्रकार बुद्धिवान 
रिस्पीको करना । १०. 


दशधा मूले प्धुत्वे पदभागः स्क॑ध उच्यते । 
षहवाद्य दोषदः प्रोक्तः. चाधः न सस्ये ॥११॥ ¦ ¦ 


भू शिणर पथय दथ सा री उपर भाधलयु ७ ९५ सभन 


1 
८ 
॥ 
ह 
1. 
1 
१ 
3 


बेखर-दटेबिड (-मैषुरराज्य )के कलामय प्रासाद के महःपीठ मंडोर ओर शिखर 


अथ चिर भद्र नाख्कादि १४१ 


शु छ. ४ भागय] नु चणञुः देष भु 2, सने ५२ मय्‌] भेष 
म॑ खु. (म० २॥७। पाय भाग्‌ माधु २५५५ ते ससि 8.) 

मूल शिखरके पायचे ददा भाग कर उपर स्कंधके पर छः भाग ॒रखनेके 
ल्यि कहा दै । छः मागसे अधिक रखना दोपकारक दै । ओर पाँच भागसे 
कम न करना । (अर्थात्‌ सादे पांच स्कंधके पर रखनेसे बह शोभता है । ) 


भ्थान्तर-रेखाविस्ता यन्माने दभाग विधीयते 1 
द्विभागकोण भित्युक्तं भद्र भागत्रयं भवेत्‌ ॥१२॥ 
प्रतिरथः सादरे भाग तु उभयो परिपक्षयोः । 
स्वंधनवांे सादौ ` रथकोणो द्विभद्रकम्‌ \।१२॥ 
शिणरन। पयय २४५ विस्तारय ग ५५ इय तेना ६५ ९५१ ४२१५. 
मे माग रेणा मपयुलद चसु जगलुः सने वन्ये भद दे भागने ०8 
त्ने ७२य। (प रीते ४6 ६९ ९।५) ते रीते नीये ६ ९।। > भर्‌ 
नम साग माधयु छे उसा तेना घे मगन, रेणा, दढ लागने। पटर ने 
ससु मे जगन्म इत्‌ नत जाग न्वयुन, १२१३. 
शिखरके पायचे पर रेखा विस्तारका जो मान दो उसके, दस भाग करना । 
दो भाग रेखा, सारा भद्र तीन भागका, ओर विचमे पटरा-डेढ भागका, दोनों 
तरफका करना । (उस तरद ङुढ दस भग) इसं तर्द नीचे दस भाग ओौर 
उपर नौ भाग स्कंधके पर करना । उसके दो दो भागकी रेखा . डेढ डेढ भागका 
पदृरा ओर सारा भद्र दो भागका मिलकर कुल नौ भाग जनना । १२-१३. 
धश॒रवेध॒प्रवध्यामि जायते मूलनाशके । 
कक्षान्तरे प्रमेदेच महा शेष (च) राजयेत्‌ * ॥१४॥ 
े्रथमेत्रय्षद्राणां गृहेपधचुगानि* च । 
रौ सा शक्ति सतुचाष्टोच पाडयमतुपचमी ॥१५॥ 
'जंधिशम्‌ त्रयोदश क्षाणिषष्टेलनमधेते खराः । 
सश्वेधे यदि चैव हन्यते प्शुबाधवाः॥१६॥ 
सालुङ्कलषयं (कृत) मबले हन्यते शरु । . , , 
५. स्वरवेधं न कारयेत्‌ ॥१७॥ 
(9) सरवेष स्वरवेध १ पामन्तर (२) भेर शेध च राजयेत्‌ (३) प्रथम त्रय राणां (४) 
गुणानिच (५) शिवशक्ति रिवाष्टोच (६) जंधिपदम त्रयोदश (५) कल्पते षड्‌ भासिका, 


१५९ ख्ीराणैव अं.-१९३ कमा अ. 


पटमासे भवेन्यृत्य॒राजदैडस्तयैव च । 
अथवो त्रीणि मरण ॒जं पटमासेन संशयः ॥१८॥ 
सखवरवेध यदा चैव त्रियते षडभागिता ।* 
त्रे नारी महाव्याधि राष्टमगं प्रजायते ॥१९॥ 
दरभिशशापि रर (स) रोजमृत्यायने यथा । 

यम शमातां निष्फलं यांति रिरपीनं मृयते धुषा ।।२०॥ 
अन्यथाकरणे क्चैभेक्षोनास्ि बुगान्तरे । 
पूजायां न लमभतेदेव सुमरकीतिं राक्षसः ॥२१॥ 
शोकस्य यदातस्य विरोधः स्थात्परस्परम्‌ । 

गौ प्राणपीडास्यात्‌ आतासगनिष्टरागभेगृहावपुभवेत्‌ ॥२२॥ 
कौं अपोषांच राजनीक्य दुर्वातीक्यस्ते । 
केदिरोधस्तत्र वराहा अकाले मत्युं फलकम्‌ ॥२३॥ 
अहमद फलं यांति कुकस्तलोकपीड तुं । 
„14 ॥२४॥ 
प्रासादस्य न सांगाय विस्तारोगर स्तयैव च । 

षड मध्येषु दातव्यो पत्रिकां प्रदक्षिणे ॥२५॥ 
मूलनादाक त्रिसादै कतव्य तदग्रतः । 

नवं नाशिक भवेतंध सादते भद्रसननिपैः ॥२६॥ 


इतिश्री विश्वकर्माङृतायां क्ीराणेवे नारद पृच्छते...... ~ धिकारे शताभ्र 
दशमोऽध्याय ॥ ११२॥ (क्रमांक अ० १४) 

धतिश्रा विश्रम विरयित्‌ &२।य्‌५ "र १७६... २५४२२! (४६५ 
पिथ।र स्थपति, 9 भमाथ४्र मधजाध सभरा सयेद यण्छरभापामा सभ नमेनी 
९॥५ धन्‌ मथसे। ०५२स। २५५१, ११२, भभा ० १४, 

इति श्री विश्वकर्मां विरचित क्षीरा्णव नारदजीके संवादरूप, ..अधिकार्‌ का शिल्प विशारद्‌ 
स्थपति श्री प्रभोदीकर ओधडमारे सोमपुरा रचि हृओी सुप्रभा रामकी भौषाटीका का ११२ 
एकसोबारहवौ अध्याय । ११९ (क्रमांक अ० १४) 


॥ अथ शिखराधिकार ॥ 

क्षीराणेव अ० ॥ ११३ ॥ ( क्रमांक अ० १५) 
श्री नास्दोउवाच-- 

प्रणपत्यमिदं वक्ष्यानभ्यं धरणीमतः । 

कथयामि न ॒सेदेदो शिखरं सवैकामदं ॥ १॥ 

कस्मिनाकार समतया प्रासाद रि्वोत्तमे । 

किं दलविभकते च कीमाश्रुगे विभागते ॥ २॥ 

किमे अ्टविभक्ते च स्तेषां स्फंथकीतो मवेत्‌ । 

दृकधा स्कं रेखा च स्वध मानोकृताभवेत्‌ ॥ ३॥ 

भमवालजरं श्रत्वा सरतरंके न देतव । 

कः विभागगृतो तन्ना कथितो मम साप्रतम्‌ ॥ ४॥ 
मप. नर र विशवक्भति भे 8 ४ 

सेवऽपमनाने स्पार, सेव िणरनी मि २६७ चमस्नी &७।, ।२।- 
६ श्चा उवी रीते ७८५-4 भाच, तेन। साग विमाय भने शरण गदिन 
विस! उन दीति र ? नण २५३ भाग ङम्‌ ४२। १ शिण कध मधु 
३०६ भागे रणड ६९ भाग वीय रेभा ने मधय ऊ ज १ भने 
बत०्रनी विधि तेमां मग,......2९6। मजे अयाध्नि। उभ उखुः तेम 
७ ४३. १-२3-४. 
महर्षि नारदजी श्री विश्वक्माको पूछते हँ कि- 
सर्वकामनाको दैनेवाली एसी रिखरकी विधि संदे्टके बिना बताओ । 

प्रसादके रिखरौ कैसे उत्यन्न होते है, उनके भाग, विभाग, दंग आदिक बिभाग 
कसे कर १ ओर आठ भाग कैसे कैसे कर १ रिलेरका स्कंध कितने भागपर 
रखना दस भागके नीचे रेखा ओर स्कंथके पर क्रिस तरह करं १ सुच 
वालंजरकी विधि, उसके भाग ओर कितने भागम उमे कैसे करना यह्‌ अभी 
कहो । १-२-३-४. 
विश्वकर्मा उवाच 

य्या पृच्छते चैव श्रृणुत्वेकाग्रतो घनिः । 

रिखराश्च पिविधाकारा मनेकाकार भद्रि ॥ ५॥ 


१४४ क्षीरार्णव अ.-११३ क्रमांक अ -१५ 


एकस्थापि तरस्योध्वे शिखराणि बहून्यपि । 
नामानि जातयस्तषां मूष्व॑मारगालुसारतः ॥ ६॥ 


(सः 
ध 

श 

; 

॥ 

1 


शिखरभे शरहोध्वं जञ श्लोक ७-८ उ श्ोष्वैररध् रखनेका विभाग शोक २१ 
श्र निश्ध्मां ४ छे ४ यनि, तमे छा छा ते सेऽमनथी समना, 
शिणरे (िधय५ २५ समे २५1५५२५ ५।य, ४ % १८ 6१२ ६९्‌] ५५२१ 
श २५ यड ते २५२ 6१२५ गथ आसानी न्ति यते सेानामाय्‌ छे. ५-६. 

, श्री, विश्वकर्मां कहते है-दे सुनि, यदि तुम पूते हो तो `एकाग्र होकर 
सुनो । रिखरों विविध ओर अनेक प्रकारके होते द । एक ही तलक पर बहुत 
प्रकारके शिखरं चद्ते हँ । उनके उपशके मारसे प्रासाद्की ज्ञाति ओर नाम 
पचाने जाते दँ । ५-६. 

छाधेर्धवे प्रहारः स्यात्‌ भृगे भ्रृगे तथैवच । 
अरदारंश पुनद्ात्‌ पुनः भंगाणि कारयेत्‌ ॥ ७॥ 


अथ शिखराधिकार १७५ 


। ~ ---- --------- 


समस्ताना मधो भागे डर्याच्छा् विभूषितम्‌ । 
अधः शृगाध्मै भागेन उरं शरुगोवरोदरमः ॥ ८ ॥ 


आसना ४०५ ५२ ९।र ९३ थर्‌ ४री, ते ५२ §धस पर्‌ श्रुग। 
इपर णीयं श्र स्म्षमाठ यनन भते४ श्रैग नीये धरी ५७।दन थर री 
श्रम यञ यऽ श्ना वीयेने। भग छनीय विभूति ३२, वणी 
नीयिन श्चा मर्धमाञे इपरणु' श्रू नता भुः अने देषदीषा। असा, 


प्रासादके छज्जे एर प्रहार-पहारका थर कर उसकेपर उपरापर श्रंगोकिपर 
दूसरे श्र॑गको अर्थं भागम चद़ाना । प्रवेक श्रंगके नीचे फिर पारुका थरं करके 
रग चाना । प्रत्येक श्रंगक। नीचेका भाग छाजी से विभूषित कदना । नीचेके 
गक आये भागके उपरे शरजगको चद़ाते जाना ओर दोषे करना ।* ७-८. | 


मूलकणरथादौच एक दविक्रमेन्यसेत्‌ । 
नीरंधारेमूलभित्तौ साधाः श्रममित्तिषु ।। ९॥ 


भसा मू रेण॥ भे मरतिर्थ मादि §षमे। प्र मे$ भे चय्‌ सेम 
४६॥ अम भमयु श्रञे। यन. रतु निर भ्न गू भीत्‌ प 
(गनारानी धरी शर्या &४४ नध) ममे संधार आसादने श्रमी भीते 
शिरे पयये। २/५. ( गणाना न दै. ) 


प्रसादक मूल रेखा ओः प्रतिरथ आदि उपागेकि पर प्क दो तीन इस 
तरह के हए क्रमे अनुसार रगो चदाना । पतु निरंधार प्रासादङ़्ी मूल 
दिवारके पर ( गभगृहके अंदर फरकसे कुठ अ्यादा ) ओर सांधार प्रासादको 
श्रमी दवारे पर शिखग्का पायच। रखना । ( गने नदीं देना ।) ९. 
` (१) ५ २ ५५२५ ४२ अ ५ २५५4. 8नि४ भाभा ५५१ ६१९. 
§२। ४ 9. तेथ]। ५५९ म८५५॥ ४९५ र ०५२॥ पर चय्‌ > २८ चवे 9. 
७।३न तरे4 ५५। २।०८२५।न सोमर मामा 4४ छ. ५९२ सते २/२ ५२ 
मभ तेमे। ४ 9. ५६।यु५ अथभा १८।२॥ ७ अशर्‌ ४५ छ. तेन भय य ५५ 
४९ छे. १६।३५॥ ५२ ५८१ यश्रातभा ॥ ^ 

(१) छञ्जेके पर पासके धर करके श्रृग चद़ाना। : ८ कालमे-पमण्डपका रगबज 
ऊँचा किया जाता है, इससे छ॒कनास मिलान फे चयि छज्जेके पर जागी दो तीन या चार 
पूथ्की चदाते है । पारक विभरेष यथा राजस्थानी सोप्रपुरा भादयेमिं विष है । पहाङं 
ओर सुरीपार, ेसा वे लोग कहते है । क्षाणव अधमे परहारके छः प्रकार कदे है । उनके 
पृथक्‌ धरर घाट कहे हैः । हारे भरके घायको युजरातमे “पाल कहते है 

९८ 
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नन "~~ च्य 
रेवा विस्त।रमानेन सपदेनतदुच्छयः । 
त्रिभाग सद्धिश्रैव सादं छरला विचक्षणैः ॥१०॥ 
शिर ८ २०५॥ : भयये। %०। विस्तार डय तेन (१) स्नायु 
हेयः रिः५र (मधय) 9. (र) मू ययाथ] ते = म।ग सतनी 
क्या धसव (3) मूध ्ययान। विस्तासथ। दे 9 ५ वियु 
शिह्पामे ४२. ख तेथु रीत शिणसी अव्यधनी (नगर न्वतिभ्‌।) 
न्युवी, (२) १० 
शिखर्की मूरूरेखा-पायचके बरावर विस्तार दो तो उससे (१) सवा गुना 
ऊँचा शिखर स्वंथके पर करना । (२) मूर पायचेसे उसके तीसरे भागके सदितकी 
ईचवाईं करना । (३) मूल पायचेके विस्तारसे डेढ गुना ॐचा शिखर विचक्षणं 
रित्थीको वनाना । इन तीन रीतिरयोको शिखरकी चार्के च्यि जानना । 
( नागरादि जातिं ) १० (२). 


हभृङ्गाणि भदरसयु हयेकादि ग्रहसंख्यया । 
त्रयादेश्च॒सयुर््वेऽथो टलयप्तः सम्तोरमृङ्गके ।५११॥ 


पिपर शद्रे रेया चवय विधान धड़ छे, स कषरा येभ्य 
न५खध॥ (उडदा-ञम्‌ भभु) इष्य २७५ तेभ उपरला (रपरयना 
मधयुषी वीये भययानी यना तेर्‌ ९ उर नीयेना इरशरगना पभय 
सतमाग रणा उप्त दमु मेटः उरश ४२. सम्‌ ऊम्‌ यनन (ग्म 
७ ला इपरने सत्‌ सग वीये मेम्‌ मधयुष् मूघयु सुघीना नयुन, ) १९ 


शिखरे भद्रके पर उक्त श्रंगोको चदानेका विधान कते द । भद्रके उपरसे 
कसे नौ तक क्रमके अनुसार उर्रंगको चदाना । उसमे उरधरंगके 
स्कंधसे नीचे पायचेकी ऊँचाईके तेरह भागकर नीचेके उरशरंगका रकंधके पर सात 
भाग रखकर लुप्त वाता हुआ वडा उश््रंग करना । इस तर्द क्रमके अनुसार 


(२) नग शतिभ ५॥ ५ ५५।२। (५२ 6५4 २९ छे, यरल(मा 
९१२५ ५५ सम।व९ ४२५ 9. तेम किर मभधुः अयुः ४२५८ शलुः 9. सर 
शरभा तेन] शिणरे। ०५। भे छे. ९।२५॥ सेड भदेधमा २९ ३५५ ५य। 
शाच्ोश्त्‌ प यमे नेया छे. ते भसा योह न्नतिभान्‌ मे न्ति ध्ये. 

(९) नागरादिं जातिमं इन तीन प्रकारसे ठँचाइ बतायी है । पुराणो शित्पका विषय 
समाचष्ट किया हभ दै । उम शिखरको दृगुना ऊँचा कनेके किय कहा है ।¦ छत्तर 
भारतम वैसे लर देखने आते है । भारतके एक प्रदेशमे दा गुनी ऊँचाईकै दिर 
शाल्ोक्त विधित हमने द ह । यह प्रासादकी चौदह जातिरयोसे एकं जाति होगी । 


अथ शिखरायिकार [8१] 
=-= 

चद़ाना । (इस तरदं छः भाग उपर ओर सात भाग॒नीचे, इस तरह स्कंधसे 
स्कंथ तकके जानना ।) ११. 


भृगोरूशृगं॒प्रतयङ्गारंडकान गणयेत्सुधी । 
तवङ्का तिलकं कर्णे कूर्याद्‌ प्ासाद्‌ भूषणाम्‌ ॥१२॥ 

५२ %ग-णीण्रीमे। रश भने ५८५ ( ये २२२य/ ) ते 
दनी सुनी वेना ०४ तवग तिद४ कूर ५५ ® ३५ ॐ भद्‌ 
२१ २५० ५२ २९६ य ते सदना माभू ३५ ,०, ते 
गथुत्रीभा 4 ३५. 

शिखरके श्र॑गको, उरशरंगको ओर प्रतयंगको ( चो गशरिया) अंडककीं 
गिनती केना । वाकी तवग तिक क्रूट घंटा जो रेखा या पठरा आदिं अंगेकिं 
परं चदृयि हए हो उनको प्रासाद्के अ।भूवषण रप जानन। । उनको गिनती 
नही ठेना । १२. 

रेखामूलस्य दिग्भागे इरयादग्रे पडांशकाः । 
पवाद दोषदं प्रोक्तं प॑चमध्ये न शोभनम्‌ ॥१३॥ 

शिणरन, भू रेणा-पययान्‌। विस्तर दश साग इरी 6५२ मधय 
र्ध ७ भाग्‌ पड रमु. ७ सगथ च्छु रण्नाधी चेष शा छ. यने 
पय नथ] सेषः द्यषलतु नथी. ( तेय २८७५ पाय जाग माघलु रभु.) १३ 

शिखण्की मू रेख = पायचेके वि्तारफे दस भागकर उपर स्कंधके उपर छ 
भाग चौडा रखना । छः भागसे ज्यादा रखनेसे दोष कहा है, ओर पांच भागसे 
कम शोभायमान नदीं होता है । इससे सादे पांच भाग रकंवके पर रखना । ) १३ 


रेखाभूरस्य विस्तारात्‌ पञक्ोश समारिचेत्‌ । 
चतुगुरगेन श््ेण सपाद शिघठरोदयः ॥१४॥ 
२५।२॥ (रमे प्प्ययाम्‌। निस्तारी यरणु ९५ २६० २०१५।४ वशर 
भदेडा मता भुप्पना २।५२॥ रेष णस, नमस्‌ २०५ भये. १४ 
सवाराने रिशो पाययेके विस्तारसे चार गुना रत सूत्र फिरानेसे अविकः 
सित कमलपुष्पके आकार जैसी शिखरकी नमण रेखा होगी । {४ 
(3) १३ @५२।६५॥ ५।५य।५ २।५यार्‌ गुं अवथ ९1 २५/ ६२ २५ 
दे (ष्यवाणा शिम भभव] विस्तारो पायगुः सल छत रेम। तेस्वाथ मधये 
२९ भाम्‌ ०१ (६० ५९७५२ भथ र 2, > स्थूण समत नीचम्‌ उह ह 
रेभ दर| अनेय पभस ५।२६ रि<पथचभा ज्या छ. तेभ 1 
७४ अनले सुज चय अभर ४ 8. १ रिषत र धरशत उ रशत्‌ ९ रिभ 


॥ 
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दङ्ञधातलरेखा च दिग्भाग दरौ कर्णं विस्तर । 
रथ सादरं विस्तार भद्रां तत्र निरयम्‌ ॥१५॥ 
इस्तमानार्धाव्गुलेन फाटनानिरगीविचक्षण । 
दशांशा शिखरे मूले चाग्रे तत्रनवांशकाः ॥१६॥ 
साद्वाशकौ रथौ कोणो द्रौ शोषभद्र मिष्यते । 
हरौ परतिरधौ मध्ये वरृतमामल सारकम्‌ ॥१७॥ 

(२५२ नीये भण २५-पयये ६९५ ९१५ ५२५५. तेभ] घे भगनी रेभा 
-दे८ ६८ भागने। ५९२ यने पा सु" ० णु तेजः = २८३ दे मागलु 
भ दलनसेषना निशना-पयये रर्‌ा न य्‌ ते| गर? २८५५, शेम ६ 
म नीये ऽदय। तेन इर्‌ सध माधय न माग ४२, तेम म मागन रेभा 
मथने देष दे ०।०५। १९२ सते णद सुः ४ मर मालः खु (४६ 
न॑१२।१) अ स्ञधन्‌/ णुणुयुलु मरतिस्थनी मध्यम्‌ उता स्मत्‌ साद 
चडाणे। २५३. १५-९६-९७ 


२२९. ९.५ ५९६ ९९१६ भे 0 ऊ 


मेथते चनि ५।५।यदब 2 50९ सभी] २५२ त ३०५ दय्‌ त. तरम भधषु न्‌ 
गगनत्पर स्थं थाम २, ५०-तीये ५५२ म।म५सद सध ९ २५॥ चरथते 
# 


अथ िखराधिकार ४ १५६ 


शिषरका स्केधका अआपनाभामना - 
" दो प्रका कोणा भमान 


अमलकतागा का गोपते रखना 


शिखरे नीचे मूरुरेखाके पर-पायचेके पर दस भाग करना । उनम दो 
भागकी रेखा-डेद्‌ उद्‌ भागका पढरा ओर बाकी आधा भद्र भी उतना ही अर्थात्‌ 
डद भागका-इन फाटनाओंके निकाठे-पायचेके बरावर जितने गज दो उसके 
आधे अंगुल गजके पर रखना । निस तरह दस भाग नीचे कटेः उस तरह 
स्कंधके पर नौ भाग करना । उनम दो भागकी रेखा ओर उद्‌ भागके दरे 
ओर वाकी पूरा भद्र दो भागका करना । (ल नो भग) इस स्कंथके कोनेके 
सामने कोनेमे प्रतिरथकी मध्यमे गोढ आमल सारा चौढा रखना । १५-१६-१७. 
२५ ५५२ विर* १०० ये वदन नमति १।२।६ ५2 छे, (3) स्थधात्‌ अशते 
नि ५।१२। ५ न५यु। सुध] 301 ‰त २५५ 2 ( इपर स।भ्सारे। त।५॥ ५९७।२ २8 
न्य्‌ छे ते सत्‌ २,५।५।०५ सिभ्र्‌ 9२८६ ०ति॥ ४६ सर 3 निरतर असने 
भ्रश्रत्‌ भ्दयु 9. 

(३) १३ शिखरोदयके पायचेसे सादेचार गुने सूत्रसे उत रेला दोरना ओर डेदृ गुने 
उदयवाठे शिखरके पायचेके विस्तारसे पाँच गनी सूत्र वृत रेवा दोरनेसे स्कंथ के पर सादेपाँच 
भागके हिसावसे वरावर मिक रहता है । 

रेखा दोरनेके अनेक प्रकार मेदो प्रासाद शित्य ब्रथोमिं कदे हैँ । उसमे प्रासादकी जातिं 
छदे अदुसार सुख्य `तीन अक्रा कदे है । १ िलातर ९ परयत ३ कंथा 


१५०. सीराणव अ.-११२ कर्माकि अ ५ 
1 


अथवारंजर-तथा वारंजर प्राज्ञ॒ भागमेद विदोषः । 
द्ािराश्च पदं काय॑ चतुभिमूलनासिकं ॥१८॥ 
प्रतिरथेत्रय भागं द्वितीये यमेव च । 
द्विभागाचैव मद्रद्ेमागभागश्च निर्ममम्‌ ॥१९॥ 
त्रयादेशंश॒स्कंधोर्ध्ये कतव्य च प्रयलतः । 
त्रिधाकणे विभक्तं ॒च द्विभागरध्वैकणैकः ॥२०॥ 
तथारथप्रमेदेन शेषै मप्र प्रकीतितेम्‌ । 
वारंजरे च वि्तेया रेखा भेदस्यकल्तथा ॥२१॥ 


ड छर चस, ९३ ( साधर यददन ) शिणर = बालन्छ्ना, मागन 
से विये ४री> ` छ, शिणरन पये मावीच स्‌।ग ५२१, ते। २३० 
यार्‌ नागनी, अतिरथ >णु मगन, पीने उपर प लगने भने मरु भ 
घे भागलु. तेना निशला साग लगना रामना, इवे तेना उपर २४५ मचय 
तेर ७।७५ ३२५॥. अथु सजन, रेणा-&णुः मे भागना अतिरथ, ऽ गगना सथ 
ग्भने गाष्ठो गद्वु जक सरधा लागु मेम्‌ डद तेर्‌ साग चाधार्‌ मआसषना 
विभस मघसु न्वयुना. से रीते श्चिणसनी, रेभान। नालन्स्न। लद ग्नयुन.४ 
१ १९-२०-२१ 


हे सुक्पुरुष, शव (सांधारप्रासादके) रिखरके वारंजगके भागके भेद विदोषः 
तयाः म कता हँ । दिखरके पायचे पर वाईस भाग करना । उसमें रेखा चारं 
आरकी प्रतिरथ तीन भागका दूसरा उपरथ दो भागका ओर्‌ आधां भद्रको 
भामका, उनके निकले भाग भागके रखना । अव उसके उपर कंधके पर तेरह 
भागः करना । तीन भागकी-रेवा-कणै दो भागका दूसरा प्रतिरथ, एकः भागका 
रथ ओर वाकी आधा भद्र आधे भागका, इस तरह कुल तेरह भाग साधारं 
प्रसादके, शिखरके स्कंध पर जानना । इस तरह शिखरकी रेखाके वाखंजरके मेद 
जालना ।* १८-१९-२०-२१ 

(च) शिखांत अर्थात्‌ नीचे पायचेसे कलदातककी संग दृतरेखा ओकी जाती है वह, 
उसमे स्कंथ ओर आमलसारे सैकरे होते है । (२) ध॑ांत-नीचे पायचेसे आमलसारा तक 
शृतरेखाः ओौकी जाती है वह, ये प्रकार विराट भूमिज ओर वषटमी जातिके प्रासादके लिये 
हैः । (र) स्कंषात अर्थात्‌ नीचे पायचेसे स्वथ तकं गोल ृतरेखा चुट ( उपर आमलसारा 
उससे बाहर रह जाता है वह ) स्त रेखावाला शिखर नागरादि' जातके छैदके साधारं 
या निवार प्रसादको प्रस्त है । 

(४) स्पगणा श्वाः प्पथारज्मां सिमरा ५५ स।५ &९। 9 ते निरोर्‌ 


अथच शिरथिकार १५१ 


भभ स्वे य॥ प 


निेधार-ओर सांधार प्रासाद॑का भूल शखरका उपाङ्ग -वालंनर वाल्ज्ञर 


स्कंधहीनं न कर्ैव्यं नाधिकं कंच कारयेत्‌ । 
स्कंष दीने ङृलेच्छेदो मृत्यरोण भयावहम्‌ ॥२२॥ 
आयुरारोग्य सौभाग्यं रमते नात्र संशयः ॥ 
मूलकन्द॒भविष्टे तु स्कंधवेध इति स्मृतः ॥२२॥ 
शिल्पी स्वामी नौ हन्यते स्कधवेधेन संशयः । 
निर्गमे हस्त संस्यरवारथोगुरेरपमादितः ॥२४॥ 


भान्‌ म्रभायुधा मा सधनुः उ यधि मनना धनुः यिणर्‌ न 
र्षु, शिण्(र्‌ च्छः प्ये भपय] सेः थाय ते। उणने। नाश गद्य स्ने 
रेगमे। भयु छपर, मान्‌ त्रसु ऊरताथी मायुषय सदिज्यने योजाव्यन ३।य्ति 
थाय छे. तेग ०९ ५५ २.४ न्‌ रन, ने सधना भूवं ( ४१०६३ ) ४ 
थाय ते। ते रछधवेध युते, ते मेधी < सने स्भामीने "५ थाय ते 
भसा ३५ छ सते १५ १८।२१९.॥ ५४०५२ ४। ते २।५।९ ३।२।६॥ ५२ 
छे साध।२।अ/ मरे अतिरथ २५ छ ५५०८२ समर्‌ सलध।रभां ५।३१०५२ २६५ 9. 

(४) आगे शोक १५ से १५ मे शिखरके उपागोकि भाग कटे धे निरधार भ्रासादके 
शिखरके योग्य है । ओौर शोक १८ से २१ -मे वालेजर कदे है संधार प्रसादके शिखरकै 
कि कहे है । साधारनं दो प्रतिरथ कहा है । वारंजरको समराङ्गण सूत्रधार भ वाक पजर कहा दै । 


१५२ क्षीराणव अ.-११२ क्रमांक अ.-१५ 


सय १०२ न्नशुषु', पधे १६०८२ सन न1श४। (> %९६। गरे 
पये ऊ मधु य्‌ तेदा जरे अधां सगणे भ्रमास यण, 

मान प्रमाणसे कम स्कंधवाटा या अधिक मानके र्कधवाटा शिखर नहीं 
करना । रिखर जो स्कंधके मापसे कम दो तो कुल्का नाश, मृत्यु ओर रोगका 
भय उत्पन्न होता दै । मानके अनुसार करनेसे आयुष्य आरोग्य ओर सौभाम्यकी 
प्राप्ति होती ह । उसमे जरा भी शंका न रखना । जो स्कंधके मूलम (ष्वजादंड) 
प्रविष्ट हो तो उसे स्कंथ वेध सम्चना । इस वेधसे रिती ओर खामिका नादा 
होता दै । यह बात निःसंशन जानना । स्कंधके पर वारंजरके सर्वं नासिकके 
निकाले जितने गज पर पायचा या स्कंध हो उतने गज पर आधे आगुर प्रमाणम 
रखना । २२-२३-२४. 


"४४५१५ 


स्देधा्तरेक. लागी) छ रान रेवा. <~ --पिषदवकनगै- = ~ गिन रेवा. 
रेलाका सामान्य स्वश्प--१ स्कंघांत (नागरी)--२ षण्टान्त--\ दिखान्त रेखा (विराट वह्भीः) 


अन्योन्य कथिताश्रैव शुकनाशः मतः शृणु । 
छाव स्कंध पर्यतं मेकरविशचति माजितम्‌ ॥२५॥ 
नेद त्रयोदश मध्ये प्रमाण प॑चधामतं। 
कुमारं कपिर निर्धटा हि निशाचरः ॥२६॥ 
चंदरधोषश्च विज्ञेय श्ुकनाशपंचधामतं । 
पृणमेकं कुमारं च॒ त्रिषणकपिस्द्रकम्‌ ॥२७॥ 


चिभरदुः मन्येा। मन्य अद्यु, खे शुञनसन्‌। तथ समणे1, ४०५ ७५२४ 5 + 


अथं दिखेराधिकार १५६ 
शिणर॥ सध मधारथ्‌। सधान जेयारधन्‌। सेष्वीसे साग री, तेमाना नन्‌ 
६९ २५य।२ भा६ ने तेर माणे शुकनासा अनयधने। पय्‌ अररे स्थान वि९। 
३६॥. ४२ ५३४) नध निश्पयर्‌ सने यवे सेम पयि म लंड 
श अनाना त्नैषयना, २५-२६-२७ 

शिखरका अन्योअन्य कहा । अवे शुकनासके लक्षण छुनो । छञ्जेके उपरसे 
रिखरके स्कंधं तक ॐचाक्के इकीस भागकर उनके नव, दस, ग्यारह्‌, बारह आैर 
तेरह भांग पर युकनसक्री ऊँचे पाँच श्रकार कटे । कुमार, कपिर, निर्ध, 
निदाचर ओर चंदरयोप दस तण्ड पाँच नामों अलुक्रमसे शुकनासः जननां । ९५-१६-२७ 


पैचसप्त नवध्रैव॒द्विषणांतं प्रकीतितं । 
विमानाकार वर्तते कषे च नासिक्रम्‌ ॥२८॥ 


(५) शिण ९४।य मरार १८१ ५० समा २५५१. तेष विधन छे. पण्‌ 
छकनासे समाधंशः न ज्यून। न ततोडधिका आशुः अपराजतितसूत्र॒ १८५५ हे ®. व 
दीपाणैव > २५ [९५३५ध। ते५०८ अपराज्जित भ ५0० रथे तदरवेन प्रकर्तव्यं अधः 
स्थं नैवदूषयत्‌. " २।५ ५२ ४४५ 9. ९ २४५। ९१५ ५९ नीये सभम्‌. वेमा 
2५ 1. छकनासे समाधटा ४ छ. ५य्‌ मभ्२।२। ५५ परम। शो ५५. तेतु ५रथ्‌ 
तरम योह सीमा ७१ प्र १२ द परय २५५२ ४२१। यने त संमोिरि मूल्य 
यव ते ५५ ऽत 9. स५२य्‌/ १।४६। अवमा थी धत्‌। मड तथी दग श्री 
यस ४४ २।१५२द२्‌ ५२ ४01९ २४५] >थ। २३ 2) 

(५) शिलरक श्ुकनासके बरावर मेंडपकी धैशको समान रखना, वैसा विधान दै । 
लेकिन “ शुकेनासे समाधा नन्यूनां न तत्तोडधिका ” एसा ^ अपराजित सूत्र ८१८५ मेँ कहा 
है, ओर दीवार्णव ओर अन्य शिल्प भरथो ओर अपराजितमें दूसरे स्थल पर ” तदूर्वे न 
प्रकर्तव्यं अधः स्थे मैव दूषयेत्‌ " रेखा मी कहा है । इससे शकनाससे मंडपकी घंको नीची 
रखना, इसमे दोष नहीं दै । छकनास समाधय कहते है, छेकिन आमलसारा मंडपक्े उपरका 
नहीं कहा है । इसका कारण तेरहवीं सदी मंडपके पर धमर रँबजं नहीं छेकिनि  शामरण 
करते ये ओर उतकी सोपि मूधा आवै इसीलियि धैय कहां है । संवरणो पीठे कालम 
कमं हन लगी इसे बजर दरस रखकर आमलारा के परं कल्या रसनेकी ग्रथा चरू हरै । 


(+) भये।४ २५५३२ १७५७ ०८ गम्‌ 4 8. ते] दवि भये २4६ 
२।५| जस्थम०८। समर रमे तेम शयुः 44. शुधनासम्‌। ४ नयु पा 8 ६।त§१२(- 
भर्‌ 22५। ४ धर सि २५।५५ ५।५ ४. 

(६) शेक २७ सै ३१ कै मूलं पाठ ही हमने रे है । उनकी अशद्िके कारण 
अलुवाद करे गैरसमज के शंभवे हमने वैसा रखा है। शुकनास्मे एक तीन षच 
या सौति उधरापर दोदिये बनाकर उपर सहका स्थापन होता है । 1 

२१ 


१५४ क्षीराणैव अ.-११३ क्रमांक अ -१५ 
८1 1168 


अष्टधाददय चैवोकतं॒नष्टकर्णीं बिरोपतः ? 
नष्टकर्णी यदामूष्वै निर्वादं परिभूभिकेः ॥२९॥ 
सर्वेसिंह समायुक्ता कलशम्रे विशेषतः । 
तथा भद्र विचारेण भगस्य शष्कमेव च ॥॥२३०॥ 
शृङ्गादयं॒॑प्रयत्नेन श्रृगमेके विचक्षणः 
" 9 ॥२१॥ 
९।५।५--से४ ५.३ मर, > ५५५ ४९३६, १६५ ५५ (मध, २८ 
भ्‌-उ निशायर्‌ मने ननणऽ २४५, सम्‌ इतरेतर ०४ म९ना ते, 
विभानभरखः २४२५ ७रे।, ते भर ०५९ ते ७१२ "(सि अवी... मह 
ठे शध णुली तमरन। निदयेष्‌ उरी, ......3पर्‌ उणाशन्‌। २५।ग५ चिठा ४२५॥ 
ध २७-२८-२९-३८-३१ 
एक खंड कुमार, तीन खंड कपिरुद्रः पांच खंड निघंटु, सात खंड निशाचर 
ओर नौ खंड चैदरघोष इस तरह उत्तरोत्तर दो दो संडके अंतमे... . .विमाना- 
कारका ुकनास करना । उसके पर वाजु ओर उपर नासिका करना । खटाई या 
दसाई कोनेके विना विशेष कर... उपर कट्शके आगे सिंहो करना... . 
. --२७-२८-२९-३०-३१ 
अथ कोकिला रक्षण-*अथातः संप्रवक्ष्यामि कोश्षिला रक्षण॑परम्‌ । 
स्थान प्रमाणमे तेषां शभ वा यदिवाऽमम्‌ ॥३१॥ 
कोण विस्तार विस्तीर्णा कोकिला य॒भटक्षणम्‌। 
उभयोः पार्योरेव एकैका च भरशस्यते ॥२२॥ 
कोणाद्रं च यमदष्टा भित्त्धैव शमप्रदा । 
सवैलक्षणसंयु्ता कोकिला सरप्रदा ॥३३॥ 
डवे &' ३।0६५५॥ स्थान भभाण अते ५०।९१ ६३्‌/ ५६ छ. सही 
२०५ ३ ००६ "३५५ 28€। ३र्ब्‌/ ते शुम ९६९ न्मु, ३4] ४३ 
भ्रमे गडेड अदाला-भासादयुन्‌ ३२५ ते अ२सनीय्‌ 9, ३५॥ ०२०९॥ मागन्‌ 
इय तेनाथ मेष्टौ ॐ मधा सजन 38 उरे ते यम्‌ ६४। पे५३५ ग्बथुन्‌ 
मथु ते भासन मितन्‌ व्नसध ००द 2(4। शम्‌ अद] छ, सव ५९० 
युप 3(8&। (सदय ) ५२५।य्‌] २/९ १७ प 8. ३१-३२-३३, 
अव भे कोकरिटाके स्थान प्रमाण ओर. शुभ अञ्युभ क्षणोकि वारम कहता 
७ ३९ < ५।६ ३०६५ अय।१ तथ्‌]. तेषा २ ५५। ५५ ५६४ शर्ध, । 
७ कोकिला लक्षणके पाठ कई परभ नही है, संभव दै उसका प्रचार पीते हुमा हो। 


अथ किखराधिकार {५५ 


द्र । प्रासाद्की रेखाके कोनेके वरावर चौढी कोकिला । यह्‌ शुभ लक्षण समञ्चना । 
कोठीका दोनां तरफ एक एक कोकिटा (परासाद्पत्र) वनाना, यह प्ररंसनीय है । 
रेखासे कम भागकी कोकिटाकी जाय, यह्‌ यमदषट्रावेधरूप जानना । लेकिन वह 
भरासाद्की दवारे मोटेपनके वरावर कोकिला शुम कदी है । स्वै लक्षण युक 
कोकिखा (प्रासादपुत्र) करनेसे शुभफलो देती है । ३१-३२-३३. 
पभागैस्कं विस्तारं सप्तभिः आमलसारकं । 
अरधोद्य कन्य तद्व 'करुशोत्तमा ॥२४॥ 
तथामलसारि च विस्तारं च अतःशरणु । 
सप्नभागमध्ये च चतुपष्टि विभाजितम्‌ ॥३५॥ 
्व्रिलोदर्य काय ग्रीवा भागं षडंमवेत्‌ । 
अडकं भास्करं विचात्‌-अ्ट चरा विलोकित ॥२६॥ 


॥ 


< आलमसारा विभाग २८८ १४ 
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२।५६२।२। विस्तर पाण्य २५५९ ४३ छे. स्छध-भाधसु ४७ माग 
३ ते। भ।भलसारे। २।त ९।०॥ विस्वरम ५रये। भने तेच भध अयि। री 
ते ५२ §त्तम्‌ मेवे ऽण्‌ (ध) मू६५ ७य मामलस्।रन इ५८६न्‌॥ ९।ग 
शद्धः छ. ४ ०।५ भधयु भने सात्‌ साग ०।॥१६२१२। (१२२१; ऽ] ते २/५ 
भागमा येाखड माग पडानालना ने मनर म।५ अयान्‌। २१॥ गुः ४ 
९।०-०९४ (३2 3"न॥) ०२ भागने, ते १२ २६२९ २५5 गते! मने 
पर ०० (उ के0) ७ नाजने। ३२ते/, ख रीति अयाधत। मनीश्‌ माग न्युन्‌।, 
८ त निकलना भाग सामने, ३४-३५-३६, 

आमल्सारा विस्तारका दसरा प्रमाण कहते हँ । स्थ छः भाग दो तो 
आमलसारा सात्र भाग विस्त(रका करना । ओर उसका अर्धं ऊच करके उसके 
पर उत्तम ओैसा कलश (अण्डा रखना । अव आमटसाराकी चौडाईके भाग 
कहता हँ । छः भाग स्कंथपर ओर सात भाग जो आमलसारा जो विस्तारमे 
कहा वह सात भागम. चौसठ भाग ॒चौढाईमे ओर छक्तीस भाग चाम 
करना । गडा छः भाग-अजडक (बडा गोका) वरह भागका, उसकेषर च॑दरस आठ 
आगका ओर उपर की जांजरी (गोला) छः भागकी करना । इस तरह ऊचाईमे 
बत्तीस भाग जानना । अव उसके निकाकेके भागको सुनो । ३४-३५-३६ 


पद्रूमाग वामलसारि च निष्क्रंत च अतःशरृणु । 

अंडकं द्वाद मागं च सप्तमि चंद्रकोधिकम्‌ ॥३७॥ 
पद्भिः रामरसारि च चतुदैशोष्यैकलशसनम्‌ । 
तपसा स्वंय संस्थाने अंडकौपथकादिषु ॥ ३८॥ 

६३ २।५२।२५ (रिस॥२-५५४५्‌। ०० ४३ 8, ५७४ =19 
(यद्ग ५६) ०।२ म।१ने। २६२।२॥ (>५।न॥ (१०८२ >1८1॥ १९) 
सत्‌ भागने, भने ग्य श्रीते। नीना तेन $थ ४ स्‌।जअते। २४ ५२।सन 
कणन स्थाप उस्न भटोणाधन। यह साथ सभा अ सीति इद येह 
०. मस।२ ०५९ २४५ १६५५ उष्य तापसना। ३५ अस्वा २१ 
खड्‌) भासदने। सवरयुः ५३५ प्य ४-दषदीये। सये ५५२३८ उ३७-३८ 


(८) २।१६२।२५॥ ५५५ ५५६ पि९।५ ९६ ‰४। १य/म्‌। ५९ 9. १ ५।यु५भ्‌। यौ£ 
९५ इध्मं गः >य्‌ ९१ ४ पय सग २४२ सते ०० > > ०।गन 
म ४५ यौ मा 8६५ सन्‌ क्षी ०।२ पिरत।र नव अर § यधमा यर ९ 
री १।य्‌। श।ग्बु २५ २५। १ २५४ ६४ यन्‌ ००६ रेड सानी असी 
४ ८ भाग विस्तरात्‌ न्वजुु. 

(८) पागन्तरे नवचनद्राविलोकिंत । 


भथ क्चिलराधिकार १५५ 


अवः आमलसाराके विस्तार-चोढा्के भाग कहते दै । अंडक निकाला 
(चद्रसकी पदरीसे) बारह भगका निकाला (जांजरीके गोलके पेटेसे) सात भागका, 
ओर जांजरीका निकारा उसके कंदसे छः भाग का रखना । कलकासन-कलदाको 
स्थापन कस्नेकी चोढारईके चौदह भाग रखना । इस तरह कुल चौसठ भाग 
विस्तारके जानना । स्कंध के कोपर तापसके रूप करना ओर अंडकरमें प्रासादके 
सुवणपुरुष पर्यकके साथ पधराना । ३७-३८ 
रिवेचेशवररूप॒तु ध्यानमूिं विचक्षणः । 
शिखरकरे प्रस्थाप्य जिने्र्याज्जिनेश्वरः ॥ ३९॥ 
शिर खपे-पधय्‌न। चये २५मतत५२न जना शिद्-धशवरय 
ध्यानमग्न स्वर१ वियक्षय @िलप अ ययु, भरतु त्वे कन २५६ दोय ते। 
किनेश्वर ४६ भू(तेः ऽर भू. ३6, 
रिखरके सकंधपर वाधणेके कोनेपर आमलसाराके गेम शिव -ईश्वरका ध्यान 
मरन स्वरूप विचक्षण शिस्पीको करना । ठेकिन जो जैन प्रासाद हो तो जीनेश्चरकी 
वैटी मूर्तिं कर्‌ रखना । ‹ ३९ 
धजादंडकास्थान-प्रासादष्रष्ठि देशे तु॒दक्षिणे प्रतिरथे । 
ष्वनाधारसतुकतैव्य ईशाने नैरतेऽ्थवा ॥४०॥ 


८. आमलसाराके पुक्‌ प्रथक्‌ विभाग भित्र भित्र ग॑थोमें हैं । दीपाणंव म चौदह भाग 
ऊँचाईमे गला तीन भाग, र्जँडक पच भाग, चन्दरस ओर जांजरी तीन तीन भागक इस तरह 
कुल, चौदह भाग उद्य ओर अष्राईस भाग विस्तार, दूरे अ्रकारसे-ऊचाई मँ चारं भाग कर 
पौन. भागका गला, सवा भागका अंडक चन्द्र ओर जांजरी एक एक भागकी. करना। उस 
तरह ८ विन्तारमान है । 

(८) २८1 ५५२५ २।१५२।२५॥ भ्यम्‌ ०७३१ (४अयते।श] २५४१ ३रध] 
५ 9.) परु ५५६ भनम्‌ २।१६स।२५॥ यर २०८ य।भिनान्‌ समे। भन २४५ पर्‌ 
लु तापसा २ २२५ = ५५॥ ९५५ भध हे तेम 49 छे, श्रे भेषमिन म 
२२५।१। दध अधम ५।८ नथ, ७।२५॥ २५ भदेर॥। २५२।५। ९९ २५ ९४4। 
अमे। ३५] ति ३९ ०५।१। मते 9. §दी4। प्देशमं 8५८४ पमे भेेद/ ६थ 
ण्वेशते। २५ नेता २५१ 9. 

५ २५ २५॥ ९५२ नध्युम। ७ २९ ६ मगुधने। नधयुते। प्र म्र 
२।९५।८॥ ।५॥ दिप ञाम्‌। ५से।७ १५५] नन चद 9. 4 अधमय अभम्‌। म्रयुतर। 
७१९ते॥ भ ०१५।५। २५।५ते। ९. ५५२१ २९त॥ से।१।५। ३।य4 म॑ किभते, 
मात्‌ा ४।२। भर्‌ नरथर्‌ ®@पे। ते4॥ मतरे।म्‌। ०५ भने छ. 

९. मूल शिखरके आमलसाराके मध्य गर्भम जीभी के रूपम (कुडचरोसे अलंकृत की हु 
होती है) परन्तु पीछे कालम आमलसाराके चारों ग्म योगिनीके सुखो ओर स्कम्ध के पर 


२५८ श्षीराणैव अ.-१३ क्रमांक अ.-११५ 
आरसादना शिणरने ०६३ 
रेप चै' स्थान-पाछत्‌। मागम 
०८९ त२९ग॥ ५८९२ ५५०१६५२ 
भूचयणना सादने नेच 
णु ॐ प्म खमन ग्रसने 
धशिनछप्य २८०१. ४०. 
भ्रासादके शिखर्को ध्वजादंड 
रखनेका स्थान पिछले भागम 
दाहिनी तरफ के पदरेपर ध्वजा- 
धार पू्सुखके प्रासादको नैकरत्य 
कोनेम या पश्चिम मुखके प्रासाद्‌- 
को ईशानकोनेमे रखना । ४० 


ध्वजाधार-स्तेभवेध स्थान प्रमाण- 
रेखोध्व पष्टके भागे 
| खत्रांशपाद वर्जितम्‌ । 


८. ध्वजाधारसतु कर्तव्या 
दक्षिणे च ग्रतिर्थे ॥४१॥ 


सहना शिणरनी ग 
२५५१५ = उध्य पाययाथी 
मल्यु सधान अयना ४ 
९५५ ५२, तेभ] 6१ ४६५ 
शजम येधा ९५० दन्‌ श्री 
०६२ ९ग मधु नीये 
४५०१४५२ (>।&' 6 भसः उलन) 
(णर ४५1 ०८ तरश 
अतिरथम्‌। ४२. २५॥ ४५०५- 
धारने=स्तभवेध-५यु ४ 8. 
(पल्ला मसे क्षमाः सा 
८ ध्वन्वयुरुषनी मूतः अरनी 

क्षारं अथा यु्डरपतमाः य यध 
दिखरोदय का ध्वजाका स्थान ध्वजादंड--मटी पाटली ओर पताका 


लरोदय-घ्वजाधारका स्थान. ष्वजादंड-मर्कटि पाटली-पताका 


शि 


अथ दिखराधिक्ार १५९ 


रघ सा वमस फेये। ध्वन्नधर्‌ ३२ ४१, 
प्रासादके शिखरकी मूलरेखाके उद्य-पायचेसे कंध तककी ऊँचाईके छः 
भागकर उसमे उपरके दद्र भागमें चौथे भागको हीनकर, उतनेही भागम स्कंथसे 
नीचे ध्वजा धार (बडा खामसा, कलावा) रिखरके पीछे दाहिनी तरफके प्रतिरथमें 
करना । यह्‌ ध्वज्ञाधारको=स्तम्भवेध भी कहते दै । (धीछले करीव दोसौ वषमे 
यहाँ ध्वज पुरुषकी सूतिं करनेकी प्रथा गुजरातमे चाट हई दहै, परंतु वहाँ 
छामसाके जसा ध्वजाधार करना । १ 
प्रासादस्य पृष्ठभागे दक्षिणादिशि चातुग । 
स्तमवेधस्तु॒ कतर्व्यो मित्तिश्च पष्टकांशकः ॥ ४२॥ 
ध्वजावती स्तंभिका च चाष्टांभवा वृत्तासतथा । 
तर््वेकररं कुर्यात्‌ वंश वंध ॒प्रतिहस्तके ॥ ४२॥ 
भ्रसाहन। शिणरन। ५।७६॥ भागम्‌] क्मणुा ग्रतिरथम। स्वमवेध (६०५ 
६ऽने 6स्‌। दणनानेा वामस्‌। केवे। उद) ४२। ते भ्ासहनी जीतनी, नड 
धन ४६। साग %९दे। अरप. ध्वन्मड सेये 6९ इर्वनी स्व निश ( ध्य- 
धारथी ते मामलसरा मयान सधी इयान्‌ ) अख ते स्त लिश कश 
थना गेना (ध्नन्नडध्‌] भादी पतनी) इरी, ते 6पर्‌ $थ ३रये। ध्वनदेस्मने 
ते. स्तते मन्यु ( जमाना भाराना) भधा यके जन ०९।.१ ० ४२४३ 


कोने तापसके रूपां करने की प्रथा प्रविष्ट हई हो णेसा क्गका है। भद्रम मुख करने का 
क्ंसी थमे पाठ नहीं है। 

भारतके अन्य प्रदेशोकि शिखरो जीभीके स्थानपर पुराने कामोसे रूपकी आछृति की हुई 
दिखती है। उदीया प्रदेदाम खड पाव पर बैत हुमा हाथ जोडना पुरुष देखने आता हे । 

दूसरी एक प्रथा शिखरके स्कंषम छः आठ दस गुले स्कंधके पद्ेको बाहर निकालनेकी 
प्रथा हिल्पियोम करीव दोसो वषौसि प्विष्ठ हई है। पुराने कोई भी कामे स्कंधका उठता 
पञ्च दिखत्ता नहीं है । वारहवीं सदीके सोमनाथजीके प्राचीन मेदिरके शिखरको देषा प्च-यर 
नरथर जैसा उसके अवशरपोसि देखनेको मिक्ता है 1 

(१०) ध्वन्वह स्थाप्न्‌त अयन अया १/५ ४१५ +भ ५१७५ अमाय २४५ 
५५य्‌/ नीय ५५०५६५२ स्त गवे ४ २९।५॥ ४ तथ। प्वन६५ 9 ९२५।म्‌। य्‌ 

५५ मधय साभमां १य्‌ १।५।य्‌न्‌/ निथने। २५ तेम ५धु-(©त) ५4 वन्वन्‌ 

१३१ स्थिर ५०८० स्वाम सवे छ ते स्त भेध ४यभां सगणो मर५॥ मय्‌ 
>€ नीय ६५ तदी स्थिर शयये।. भते ६५ स्ये स्ति ०९। १।१५ आमिथसार्‌ 
>०९॥ 9 ५५५५. 

णसे।४ वरमा २०८२।तन १ ३५। सम्सारामं २।३ पदी व्यथ प्व 
इने ३२५ प्वनवसव 4५४॥ १५ मे २५ रेथवे। हसना भाय १६ | सभवे। 


शदेट क्षीराणैव अ -११२ क्रमांक अ.~रष 
जेः > 


भ्रासादके रिखरकफे पीछले भागमे दाने प्रतिरथमे स्तम्भवेध, (ध्वजा दंडंकी 
खडा रखनेका मसा जैसा कापा) करना । उसको प्रासाद्की दिवारके मोटेपनके 
छर भागक बरावर करना । ध्वजादंडके साथ खडी करनेकी स्त॑भिका (ध्वजाधारसे 
आमल्साराके शीषैक तककी ऊचाईकी) करना । उसको अठांशो अथवा गोल 
( ्वजविंडसे थोडी पतली ) कर उसफे उपर कलश करना । ध्वजवंड ओर 
स्तम्भिकाको मजवृते (तावके पाटेकी वध गज गज पर जड़ देना 1!“ ४२४३ 
५ 98, मने ते §य। ०८९५ 9. अयान ५ मधयुथ छार सते मधयुधी वीये 
४०५४२ भरी ते भर्‌ ६३ 9मे। ४२।५ ते भभायुखर्‌ ६५ अयि॥ देण 9. २०८२५।न्‌न॥ 
२८५५२ ९९५२ ५२५ ॥ भरती अथान सजुसरे 9 

(भतसर ध्तन्ण६ऽन्‌ ६।५५ ३२ ते २५ छे. 

७१२ भकष ते ५व०५६।२त्‌ भते ५५० ५।२्‌ ४२ते। १२५ क्चि५रत्‌ १।७५ ४२५ 
सभाम्‌ 8. स अभ। ५2 भतनेः 9. ३२६४ यन्‌ धमभ्‌। नेत।म्‌। म 9, परए २।ख 
५।४ ५५०१५।२ € भस्मन यथः १ ५५ भेसे छ. 

४०३ साये अनी उसवामा सावती ६25 म वाध्विवाहं छ. शाच्नाधारम्‌ वध 
भून्‌ आपतुः ते २२ छ. 

(१०) ष्वजादंड ॒स्थापनकी प्राचीन प्रथा शोक ४१ है ४३ म जो बताया है) उसौ 
अनुसार स्केधके नीचे ध्वजाधार स्तंभवेध या कठावा करके वर्हाँसे ध्वजादण्डको खडा कियो 
जाता है, ओर खंधके भागम भी पाषाणका निकाला रखकर उसमे छिद्र रखकर ध्वजा दंडको 
पिरोकर स्थिर-मजवूत किया जाता है, वह स्तंभवेध-कलबेमं अगल अर्धं अंगु जितना नीचे 
उतारकर दंडकतो स्थिर करना । ओर दंडके साथ स्त॑भिका जरा पतली आमलसाराके बराबर 
ऊँची बौधना । 

करीब दौ सौ वषौसे गुजरातकी वर्षमान प्रथा आमलसारेमै साल्को गाढकर वहांसे 
ध्वजञा दंडको खां करनेसे ध्वजा ंडकी लम्बादैके मानसे उस सारके बराबर दंडका भागं 
ज्याद रखना पदता है । ओर वह छवा दिखता है । प्राचीन प्रथा स्कंधसे बाहर ओर 
स्कंधसे नीचे ध्वजाधार कर उसके उपर खड़ा करनेसे वहं॒प्रमाणसर ऊँचा दिखता । 
राजस्थानकै सोमपुरा शिल्पीयो बहुत करक पुरानी प्रथाको अनुंसरते है । 

आमलसारेमे ध्वजादंडको दाखिल करना यह वेध दै । 

उपरोक्त ध्वजाधारके बदले भ्वजाधारी पुरुष शिखरके पीछे किया जाता है । इसे प्रथाके 
छ्य मतमेद है । करै पुराने कामम दिखाता है । परंतु शात्र पाठ ध्वजाधार ठामपाका अथै 
ज्यादा वैता दै । 

ध्वजा दंडके साथ खड़ी की जाती दंडिकाके चि वाद विवाद है । शान्नोधारको ज्यादा ¦ 
मानं देना चाहिये । | 


अथ शिखराधिकार १६१ 


अथकलश॒-यथाकलशस्य यत्‌ द्रव्य ्रासादा्टमाकंम्‌ ॥ 
विह्ताईकृते प्राज्ञ उदयं च सा सगुणम्‌ ॥४४॥ 
ततो नवधा विभक्तं च॒ पडधीभागमेवच । 
अण्डकं च त्रथो भाग ग्रीवायां भागणएवच ॥ ४५॥ 
पनडी कंकणीयुक्तं भागमेकं च कारयेन्‌ । 
अदकोच्च त्रयो मागे मागेकं मस्तको परि ॥४६॥ 
ण्ट व्यते ।२।६ डाय ते व्य्‌ (५५९ ॐ धातु ॐ श््टोना ॐ) 
।२।६ %०३। २०५३ इय ते २५७म। ७9 १ड्णे। ४२य्‌/ अने भडपधय्‌ 
2 §य॥ 5६ (श<पीमि ७२य। नीयत, ५६ इ मे५ सागनी, ५४ चय 
म(गने॥, गणु ४मै ४ मे४ ३ मे सागना अने, द<दे। = ००२२ २२ 
२ §ये। यम ते मथने ४ मगन पड्णेा ३।यद/ ५२१ य रीति. न्न 
स्‌ याना ०१, ४४-४५-४६. 1 
जिस द्रव्यका प्रासाद हो उस द्रव्य (पापःणया धातु यौ काष्ट) का कलर, 
प्रासादको वह जितना रेखाके पर हो उसके आप मागमे चोडा करना । ओौर 
चौडाक्ते उदाना ऊँचा करना । नीचेकी पडदा पीठ एक भागकी, अंडक तीन 
भगका, गला, छजी ओर कणी एक एक कुल दो मागकी ओर दोडला = वीजपुर, 
तीन भाग ईचा आर उस छीषैककेपर एक भागकर चौडा दोला करना । इस 
तरह नौ भाग ॐचाईके जनना । ४४-४५-४६ 
= (१ )१।२।६॥ २५५ २५।६५२ ५५ अ ५०८ ४५ 9. त। २५१८ ॥ । 
१५२५५] ८८५।न्‌ भने ५५य।९अ। ५।१ १५।२९।४्‌ १४५१।५ इणीशनी १९८५५ ०५९. 
१६५६ नति प्रसपन्‌ २५३६५ ५६। 


चै२।५, ६।६ि५ भूमिर, मि ०न्‌ 
जञ विस्तरा धवश्‌ श्लो ए. 
दाशत मानम त अमद ५ 9, शिभरना ५५ १९८१५ = भयमा मे 
४14 पटने एरतलुः श्लु छे तेग ५वसान। २५1 ० धरौ ५ ५५१॥ ५७ 
४५९५ १९न। २।५५५' >[% य 9. ‡ 
(११) प्रसादको रेखाकै अष्टमा कल यह कनिष्रमान कहा है 7 उसके सोल भागकां 
बद़नेसे श्रष्टमान ओर वत्तीषवाँ भाग वदसे मध्यमान कल्की चौदारके जानना । 

, वैराट, द्रविड, भूमिज, विमान शौर वल्छभादि जातिके प्रासादोको प्रा्ादके छट भागम . 
विरतारका कलशा कहा है । कटके दूरे दो प्रमाण कटे है । धिरक पायचेकी चौडारके. 
पौचने भागम कलशको चौडा रखोके लये कहा है । गौर आमल्सारेके विस्तारके सोलह 
भागः कर उसके पचते भागते कल्शकरो चौडा रखनेका तीसरा प्रमाण दै | 

२१९ 


(¬. 0 


ददे - क्षीराणेव अ.-१६३ वरमांकं अ. | 


== ` 


ग्ीवायांकषोभयेता्ञः द्विभाग च विचक्षणम्‌ । | 
पड्थंड पनडी चेव ॒चतुर्मागानि मध्यतः ॥ ४७॥ 
उपरकरमूले हौ बही वेदांश कर्णिके । 


ध 


्रष्टं च सवे शरष्ठानां सुवणकंलं ध्वजम्‌ ॥ ४८॥ 


= 
॥ 


श्च = 


छ 1 
- ~+ 


विभाग १५१० विभाग ९६ 


ग ३५९५॥ (विस्तर ५।०५ ४७३ छे. यना ५९६] "ऽ २२. ७।२ 
"पनी तेख' जौ घे सगल यथ रीत ६ यिप ४२५५, ७९ 
४ ७ जाग षटाणे। छन्न] यार मानी भते $ तरु माग विस्तास्वी 
णीक^युर ३।ब/ अ से ९० मने नायि भूरभ्‌ मे माग यू १ भाग 
स्थने छन्द यर सागनी इरी, प्रष्ठमा प्रि मने सर्वश्र सनणुने। ४५२ 
६१०६३ ।२।६ने ०युवे।, ४७-४८. 


अवे कंलशके विस्तार भाग कते ह । नीचेकी पीठ चार भागं चौढी 
उसका गला दो भागका विचक्षणं रीतसे सयाने िप्पीको करना । वडा अंडकं 
छः भाग चौडा-छंजली चार भागकी ओर कणी तीन भाग विस्तारकी-वीजपुर 
डोडा अग्रे एक भाग ओर नीचे भूम दो भाग-कणी तीन माग ओर छठी 
चार भागकी करना । श्ष्मे प्रेष्ठ॒ ओर सरवपरेष्ठ॒सुवरणके कल्राको ध्वजदड ¦ 
प्रसादको जानना । ४७-४८ 


अथ शिलसाधिकरारः 


अथर प्रासादपुस्पः-अथातः संप्रवक्ष्यामि प्पप्य प्रवेशनम्‌ । 
न्यसेद्‌ देवालयप्येवै जीव स्थान फल भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
स्ंधोध्वं तत खाप्य ताप्र प्यकं सेखिताम्‌ । 
शयनं चापि निर्दिष्टे पत्रं पै दक्षिण करे॥५०॥ 


त्रिपताक करं वामे कार्ये हृदि सस्थितम्‌ । 
धृतप्ा्र स्मो परि प्रभे सुत्रीपुर्े ॥५१॥ 
प्रमाण तस्य व्रष्यामि अरदायुे चेक हस्तकम्‌ । 
अर्घोद्गुला भवेद्‌ वद्धि यावित्पचाश् दत्तकम्‌ ॥५२॥ 


७३ इ' सदथः ५।२।६ २२५ % ९१ २५ ३५ छ ते ५।१ स।२भ्‌ 
पथरालवाने। विधि ® 1 ३५ छ ते ४ङ' छ, पधयुना मयने मामदसारमा 
नाने यादीने। देवीः ( देशम्‌ दरा" 9 ४ ) ०५६ सशी रेशभयु' 
री ते भर खन्यते स युर रत ०मयु। उधम उम्‌ण मने अना इध 
तषु शिणधनाणा पता धषु उदेत अथ इष्य छतीये सभेव ष्‌ तेवा 
ग्भूष्तिवनी परान्न (वदनन) समदलसप्रम। चमाने। ध्‌] सरे उणाश पातर 
७पर देदास मूढ ते पर खनरणुन भास युप मूतः २१७ उषे २४ 
७१२५. तेव ५२१।य $ छ, भरसे यरे मधा सध अजनन्‌ तेम पयप 
७ सधीन। २/६ २५५ २।२।६ युरुषः ०।९३.१३ ४६-५०-५१-५२. 


(१२) ययुः २२६ २२५० ५।५॥ ८।४म्‌। > १५४५५) ५५। हय अदु 8 भन्‌ 
ते ५५। (मरमं प्वन्नधुरष्ः ५९ ॐ 9. नि१त।४न। २५० त} ५ ५६ इस - 
य६। मेभ ५६४ मति छे. ध्वन्यते भते निपतार सतया र्वयु जह 

(१९) खव प्रासाद पुरुषके वाये हाथ तीन सी्कवाटी पताका देनेके लिय कहां 
ह। ओर यह प्रथा शिखरे ध्वजा पुरुष भी करते है । त्रिपताकका अर्थं वैस ध्वजाके बदठे 
हस्मुद्रा कर लोग करते हे । ध्वजाके दके त्रिपताक हस्तसुदरा कहते है । 

(१3) २ भलस्रम्‌। भध्मम्‌। 84" 31 २।६ २/द तेम प्रथम्‌ मभय ध ०4 देर्‌ 
सनोर ५९ 4४ ५५५ २ २५४ मथ ग७य। ते भर ५५ ऋस दि 
क्षं ते पर्‌ चवय ५३५ २६५० 2६२ यन १५ तेग २५६ 340 
भूतिः ५२५५ ते १२ भ्र चमु ४ यर 0 %८९ ५। ०८२ २६ तेभ खस 
सतथुः थुः २५९ कम्‌ नदी द, ते ५थी अकि सममे दार स्थत असू 
दन च।५ ०५4 धथ २५ = आगथसरणु १ २५ १५ ५९ दु 
२।७न। २८ भ२५ ६५५ € तेम ५४4 २१५७५ 7१ ५९ ००५२१] चसु 
।२।६ भुर५न्‌ १५२।५१। ५७५२५ २२६१ ५५५। 8५२ ९५५ १५ ५५१ 
§पर्‌ पथराव शभम्‌ मे भु छ 
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अव अओ सुवर्णके प्रासादपुरषं जीवस्थानरूप ` आमलसारेभं पधरानेका विधिः 
जो फलरूप दै, वह कता हँ । स्कंधकरे शीषैकपर आमल्सारेम तावे या रूपेके 
पर्थैकपर (रेशमके धागेकी पादी करना ।) 
विष्ीना ओर तकिया कर सुवणैका प्रासाद- 
पुरुष जिसके दाहिने हाथमे कमल ओर 
बायाँ हाथ तीन िखावाटी पताका लिया 
हुआ हाथ हृदयपर रखा हुआ हो, वैसी 
आकृतिको पधराकर संपूट॒रुप॒ रखे 
( सुलाकर ) आमलसारेभे त्रावेके घीके भरे 
हए कला पात्रके उपर पर्थकको रखकर 
¦ उसके उपर सुब्भकी, प्रासाद पुरुषकीमूर्ति को 
संपूट जसे रखे सुलाना । उसका प्रमाण कहता 
ह्रं । प्रत्येक गजपर अधे आधे अंगुलका 
ओर पचास हाय तछका प्रसादका प्रमाण- 
.मासाद्‌ पुरुषका जानना ।१२ 
अथध्वजदेड- 
तथाचानन्त वक्ष्ये दंडमान अतः शृणु । 
एक हस्ते तु प्रासादे दंडपादुन 
मंहगुल ॥ ५३॥ 
` अर्घाङ्गुर भवेद्‌ इद्धि पैचविंशति हस्तके । 
अतोधपादरद्धिपरयत्नेन शतादमानके ॥५४॥ तं 


, ` ७३. दमन अ छठ ते सगणे, ये ७५५ असते १७्‌। 
२५०५८ ०९ ध्यन्+ ॐ२य॥, मथ भन्यीस ९।५ सधन ५४ सम मधा 


(१३) आमल्सारेमं मध्यमे गहरा, गोलमाको गद्कर उसमे प्रथम गायके घीसे भरेहृए 
शेर दावाशेरके कलशा दृकना वंधकर कडा वौधकर्‌ रखना । उसके पर पतती आरसकी री 
ककर उसके पर्‌ सुवण धर्षकी गदीवाटा चँदीका पर्थक रखकर उसमे प्रासाद पुरुषकी मूति 
को सुलाना । उसकेपर दो तीन या चार अंगुलं जितनी खाली जगह रहे इस तरह आरसकी 
पतली प्री संपूटकी तरह कना । उसके वाद्‌ प्रतिषे समय॒ कलशा स्थापन करनेके लिये 
कलदाके सालक बरावर गहराई रखकर आमलसाराके बिचके सालको पूर्‌ देना। ख॒वर्णका 
ग्रासांदं पुरुष दव न जाय इस तरह दैकना । संपूर्की तरह खाी जगह रखना । सुवणैके - 
` ्ासाद पुरंषको पथरानेके स्थान प्रासादे छतीयाके उप्र शिखरी के थरो छकनाधके उपर ` 


णा भी कहा है 


अथ शिखराधिकार 


शिखरपर _ ध्वजादंड , स्थापनका 
विभाग ओर ध्वजादंड मकैटी= 
पाटली ओर पताका-५्वजा 


ग्धा युन चृद्धि अ, ते च्छु पयाय इथ 
सधान ्रासादने भरल गमे ५।५॥ # सजणनी 
भद्ध ४२५। ०4, इ >मि२८, मे रीते ध५०५६३ब 
ग्ध 9]. ८ये ध्वन्बदस्नी तदमाधयुः ` इयाय 
भान सामने. १३-५४, 


अव भं दंडमान कहता ह, उसे सुनो । एक 
दाथ प्रासाद्को पौने अ॑गुखका मोटा ध्वजदृण्ड करना । 
दोसे पच्चीस हाथ तकके प्रत्येक हाथपर आधे आधे 
अंगुली बृद्धि करना । उससे अ्यादा पचास हाथ 
तकके प्रासादको प्रत्येक गजपर पा पा $ अंगुख्की 
बृद्धि करते जाना । दहै ऋषिराज, इस तरह ध्वजा- 
दण्डका  मोटापन कदा । अव ध्वजादण्डकी छम्वारईका- 
ऊत्वाई का मान सुनो । ५३-५४ 


.पीडच कथितं वत्स उदथच अतः श्रृणु । 
प्रासादकोण मर्यादा सप्त हस्ता न मध्यतः ॥ ५५॥ 
माने १, 1 1 
गर्भमाने च कतेव्यं हस्तस्यार्त्यच विंशतिः । 
व: 
रेखामानं च कतेव्यं यावर्तयचाश॒ हस्तकम्‌ ॥ ५६॥ 


ये ्वन्मदडनी णायः ५५ ५२४ भु छु, 
२५य्‌॥ सत्‌ सुधीन। श्सषटमे णड रेभापे इष 
त०३॥ ६< व २५५३. सह्य] भ्य भना 
२२६ गमाराना > ®०दे।/ मे धन्वा 
५२२ ७।५ सधीन्‌। स्ने श णरनी, देण 
५२य।५॥ विस्तार %०३। ५०८६७ ` दणे। सभवे, 
प१-१६. 


अव ध्वजादण्डकी टम्बारईका मान प्रमाण कहता 
| एकसे सात हाथ तकके प्रासादको बाहर रेखापर 
हो उतना दण्ड म्बा रखना । आसे पच्चीस हाथके 
प्रसादको गर्भगृहके मानक बरावर ओर छत्वीससे 
पचास हाथ तक्के भरासादोँको दिखरकी रेखा-पायचे 


विस्तारे बरावर ध्वजवण्ड खम्बा रखना । ५५५६ 
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अष्टमांशयदादीन कन्यसे शभ क्षणम्‌ । 
ज्येष्ठ ॒तसप्रायेत्‌ दंड अष्टमांश तथाधिकम्‌ ॥ ५७॥ 
२४३६ न २।६/ ५५ ९] ४२।१५ ५ मुः ५(म९२/न ०युचु, 
सन 9 २५इमे। म १४५।२य्‌ न्येष्डमान्‌ ६इछ न्नयुधु, १४ 
आये हए मानसे आखा भाग दीन करनेसे छम टेस। कनिष्ठमान जानना । 
ओर जो आठवाँं भाग बढाया जाय तो व्ये्ठमान दण्डका जानना ।१* ५५ 
(१४) दीपाणैव | ५५०५६५५ \।५ %६। ९६। ५५।९। २।१॥ 9, ५५०५६ 
५५॥५॥ 60५ ५१।६। श्ट 9. ९. २।२।६॥ ०८५ (२त।२ ०५॥. २. २1४1414 
६॥ भे २९५ पि२त।२॥॥ २।५॥ ०९६।. 3, १०.५९ ०८६। ४. ३५५ ६।५ त०३। 
१, श्रासाह्त। ९५५२ ५।५२।॥ ०2८त। ५५०६८ धमि। २२। स ५२ ५५२ ‰६। 
&६। मत भवातरे। मै (विशध्मम) २ र. 
भ्रासादकटिविस्तारं चत॒ष्कि स्तम्भ विस्तरात्‌ । 
गभैमित्ति समं देऽथ क्वचित्‌ कणस्य विरुतरम्‌ ॥९२॥ 
विभक्तं चैव प्रासादे शिखर विस्तृते समम्‌ । 
ध्वजवदास्य दीर्घत्वं मया प्रोक्तं मतान्तरे ॥२६॥ 
१४. भ्वजादण्डकीं लम्बादके भिन्न भिन्न प्रमाण-दीपारणेवम ध्वजादण्ड के कदे है। 
१. प्रासादकी जंघाके पर विस्तारके वरावर २. चोकीके पदक दो स्तम्भ के व्िस्तारके अंतरके 
बरावर ३. गर्भग्रहके बरावर ४. रेखाके प्र जितना हो उतना ५. प्रासाद के -शिखरक्रे पायचेके 
व ्वजदण्ड म्बा करना । ये पांच प्रकारके भिन्न भिन्न मतमतांतर मैने (विश्वकमनि) 
कहा है । 


दंडका्यस्ठतीयांशे शिखान्तः कलच्चान्तकम्‌ । 
मध्यश्चाष्ंशदीनोऽसौ ज्येष्टः पादोनः कन्यसः ॥ अपराजित सत्र 
„ य २९ ६५-*१९ यधन अ ७५ ७।५। 5५। 4नि॥ ५५०८६ 
०१५५ ५५१ ०।३।. १५५ २५।६३॥ ९। < ५२ त।॥ १५१। सत्‌ २।य्‌/ सज 
4 श्रे त॥ ५५१५ ६अव्‌/ ग्५युच. पन्न ५य्‌ ११।द्‌। ६ च| अधूम ५९ 9, 
नीचे खरेसे अण्डे (कलदा) तककी ऊंचाई के तीसरे भागं के बरावर कभा भ्वजादण्ड 
-ऊयेष्ठमानका जानना । उमे आवौ भाग हीन करे तो मध्यमान भौर चौश्रा भाग हीनं 
करे तो कनिष्मान दण्डका जानना । दूसरे भी प्रमाण भिन्न भिन मंमिं हे । १. प्रासाद्रेखा 
के पर हो इतना ध्वजादण्ड लम्बा, वह ज्येघ्रमान उसका दसवां भाग हीन करे तो 
मध्यमान ओर जो पँचवा भाग हीन करे तो कनिष्ठमान जानना । (२) शिखरको पायचेके 
बराबर ध्वजादंड कनिष्ठमान का जानना । उसमे बारहवा भाग बढानैसे मध्यमान ओौर च्छा 
भाग बदानेसे ज्येष्ठमान जानना । ॥ 
(१) २।२।६ २५५. ६।५ ते°ते। ५७५६८ ९ ते ०८६म्‌।-ते>। ६९मे। ९२ 
4 ३२ १ १५५१ मन्‌ न्मे पूयम्‌ ९१ ८4 ४रे त। २५ 4 न्नयुतु, 1 
(२) २ ५ _०ततै। ध्वनयः २1८ मनते न्नयुते।, तेम 4से। 
९२ वयस्थ म्भम्‌ मते चरौ म १५२५१ कये मन न्वसुचु ॥ 


§ 
3 
५९०६) ०४ 


= == ~ ल्त र ~ ~ === 


(0८०५५०५५ 0 3०८१५०५, 
4८१८य्‌/ 
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तथा प॑चप्रमाणं तु शृणत्वेकाग्रतो युनि । 
समप यदादंड तत्र॒ शक्तिमय प्रथु ॥५८॥ 
सम च विषम प्रोक्तं श्रुमतेद्धवनेद्रयं । 

४ भनि! उपे त्म पय ममाय मेश्रञतय्‌। समे। ठ पन (गन) | 
५णे। ४०५६३ तेम श्रत ३५ मय खन @िवने ४२३। स ने मेष 
प्न सेम णे§ अशासत दडेा राण्तसननने विदे रवय शय छे. १८. 

हेसुनि, अव तुम पांच प्रमाण एकाभ्रतसे सुनो । बेकी पव॑ (गाला) वाटा 
ध्वजादण्ड तन्त्र शाक्रित देवी उमिया ओर रिधको करना । सम ओौर विपमपर्वके । 
इस तरद दोनों प्रकारके दण्ड राजभवनके बारेमे करलेके ल्यि कदा दै । ५९ 

व्षोवाच-कथदेड सथत्पन्ना कथं पर्परमाणतः । 
कथं रिवोमया ग्रोक्ता कथं शक्ति विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५९॥ 

पै ४३ छे-६< ४4 रीते 6८५४ थये तेन प्कलुः अ्रभाणु रिषे अनि. 
याने उडद ते शपि ६ञन। भर्वलुः मने ५९, ५6 

वैश्य कहते हँ ! दंड कैसे उत्पन्न हुआ १ उसके पर्वका प्रमाण शिवने ` 
उमिवाजीको कडा था वह शक्तिके दंड्का पर्वैका प्रमाण मुञ्चे कदो । ५९ 
श्ची विश्वकर्मां उवाच-- 

कृत्वा योगेश्वरी पूजा दंड दाख संश्रये। 
महामहोत्सवार्थेन शिवशक्ति समागतः ॥ ६०॥ 
चतुवध्टि योगिन्या दंड दस्ते समागत्‌ । 
नहुलिशाद्यो च योगिन्या दंडकलशमुत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 
कृत्वा प्रासादमयी पूजा दडकर दीयते । 
पनयगिरि सथ्त्यनो दंड वैशमधोत्तमा ॥६२॥ | 
श्रा विथ ४९ ४, टलसवनम्‌। २५ २३६ ५ ५(१॥ मनेजेश्वर | 
१७4 ४२५ १९।मइ]८/७ इरा मठ ये येाजिनीमे। थम) ६७ वधाने 
त। "द दय सते य॥जिन्था्वि उतम्‌ ६५ ५७९ व ते २५य्य्‌/ ।२।- 
दी स्थला उदी. मै ६5 मते ४८ २७०५. सनय(रिभ्‌] §6१न्‌ थये १।२- 
भथा मनाव इतम्‌ से ङ्न @(१।्ति थध, ६०-६१-९२ 

श्री विश्वकरमां कते हँ । देवदार्वनमे आकर वसे हए शिवशक्तिकी 
जोगेश्वरी पूज। करने चयि, मदामदोत्साह करनेके व्यि चौसठ योगिनियाँ हाथमे -. 
दण्ड लेकर तथा नढुलेदादि देवों ओौर योगिन्यादि उत्तम दण्ड कदा लेकर 


~ 


नवमी-दशमी शताव्दीका छजा विहीन ( कच्छ ) केशकोट का सर्वतोभद्र शिवप्रासाद 


(प 
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द्रविड दिखरों क दो प्रकार-गोपुरम्‌ ओर शिखर 


आथ दिवराधिकार १६९ 


आये । प्रासादकी . सचना कर दृण्ड ओर कटरा चदाये । पुनयगिरिमिं उत्पन्न 
हये बाँसम वनाये हृष्‌ उत्तम देसे द्ण्डकी उत्पत्ति हुई । ६०-६१-६२ 
तस्यार्धे पवेमादाय विषमक्रमानो्तमा । 
अधोषुख शिषदंड सन्स शक्तिमेव च ॥६२॥ 
मध्यपधै मवेव्जेष्ठं अधः्व॑च कन्यस । 
वशा न क्रम मैत च समपय शक्तिमा्ित ॥ ६४॥ ` 
०५५ ३६। मे पते। थ्‌ प्रभरे सथुः धम्‌ २५य्‌ (१) तेन 
सधमा पलः मा मथी विषम्‌ ४२५। ते भ्ये (२) तेन। ७५२५ भन नने 
५५४१] ईय ते। न्व (=) तेय धा विषम्‌ पर्वन भमी अदु 
४२ ते पम्‌ व्ये शित समे िनटःऽ स्येपण अले ४२१। ते च्षे॥ 
ण भवे शक्यः ५६ भूखा उप्र ते टोयने। मग गी २१ असे। ४२. 
श(्रषे। ६७ तेथ] 944 दीते १६४४२॥ ६३ असे। ४२१। > १६४४य्‌/ 
यूथ नीये सने टोये। सग अचे, २०५३ (बसने व भने ग जब 
छे तेन पयः सरमा नथ टत वसने चीयेनः प्न ननं जय 8 भने 6पस्ना 
भन मेन दोय छे म पक्षा से उना ६डने सपवथ उद्य) ६३. 
(दञ्वी जयान्‌ चु भागमा) मध्यमा चन उसा ते श्ये भान 
मे नीये उपर अनि म ६७ १९। पवमथ शत्िने सममन न ६३ 
सेच्वे च्य अघ = अथीनाणे। तेता ६ पूवम 8, ४ 
भावार्थ रथम दो ` पदक अर्थं तीन प्रकारसे दो सकते हँ । (१) उससे 
अधमे पर्वदण्डमे ऊमसे विषम करना यह्‌ ज्येष्ठ (२) उसके _उपरके -पवै जो 
विषम रमसे हो तो ये (र) उसमेसे आधे विषमपर्के रमसे ग्रहण करना, 
यह्‌ उत्तम अ्येष्ठ । शक्तिके सामने रिवग्ण्ड अधोमुख खडा करना । वह्‌ अधो- 
सुख अर्थात बश्च लम्भेको मूलके उपर ओर रोच भागको नीचे रखकर खडा 
करना । शक्ता दण्ड इससे उतरी तरह वृकषकाष्टका दण्ड खडा करना अर्थात्‌ 
ृशषकाष्टका थडपूल नीचे ओौर॒टोचका भाग ॐचा रखना (वासको पर्वं ओर 
गोठ होते दै । उसके पै समान नदीं होते है । वासको नीचेके पव छोटे 
होते है । शौर उपरे पै वडे होते दै । इस अपेश्षासे काष्ठके दण्डको 


अधोदध्यै करना ) । ६३ 
(दष्डकी अंचाक्के तीन भामे) मध्यम पै करना यहं जयष्ठमान ओर 


नीचे उपर कनिष्ठ मान दण्डक पर्वक्रमसे शक्तिको समपर्वका दण्ड ` अन्‌ बिचमें 
, कोकणी=गेथीवाखा वरैसा दण्ड पूजा जाता दै । ६४ 9. 
२२ 


क ०. क्षीराणेव अ.-र१३ क्रमांक ज.-१५ 


सेमे यदादंड मध्ये कुर्यात्त रिर्किणि । 
ज्येष्टं पर्वे च मूर्वे वा अधःउधव न कन्यसः | ६५॥ 
विषमे पव ज्येष्ठ दंड मध्य पर्वसु ज्ये्ठकं । 
अकाने क्रमतो यानि वेभृषक्षे न कन्यस | ६६॥ 

७ थ-ण्येध चच उपर ठय २९ नीये 6५२ नि भन विषम्‌ पकम 
०४ डते ष्युः श्लौ न्ये उरु, २॥ २६ ४म इनी पेऽ ० अथे 
§षर नीमि ४४ ^ ४२५॥. ६५-६६. 

भाधारथ-ज्येदठपवै उपर होता है अथवा नीचे उपर कनि्ठपव विपमपवै के ज्ये 
दण्डको मध्यका पर्वं ज्येष्ठ करना । ये अक्के क्रम ॒होनेसे दोनों तरफ अधौत 
उपर नीचे कनिष्ठ न केना । ६५-६६ 
द्वितरिमेके च रुपे च चतुष्कच द्वितीयकं । 
पुटप्तम सर्यात चतुर्थरष्ट दके ॥ ६७॥ 
एवमादि क्रमात्युकितिः पदै सवेकामदम्‌ । 
तथा च अ॒ङ्टमाने.... +... ६८॥ 


ये ६डन। येच यने ्र्वीलुः भान १ छ. ६७-६८. 
अब दण्डका मुकुट ओर पाटलीका मान कहता हँ । ६७-६८ 


मरकदीमोानं -दंडदी्षष्टमंरेन तदै विस्तर मर्कटि । 
वि्रस्य ठतीयांशेन पींडं कृर्याद्विचक्षण ॥ ६९॥ 
त्रिभागे भागमिल्युक्त ततो वृत्तं च भूषितः । 
शह चक्र करोक्तं च कमलाना मतः शृणु ॥७०॥ 
मध्ये कलद्र च करव्यं दंडोदयात्‌ पोडशा । 
शकं तृतीयाशेन उभयो बामदकिणे ॥७१॥ 
ध्वण्मटडनी, तपना छूलागन ४० = ५।ब्‌ ता उसा, तमन्‌ 
ध पडी सने पटना तानन ल०्‌ ० ५।५६] अस्व, ६८. भन्दना 
नीचे नीम साजे गान वृत्‌ इरी (णे माहुः जभासनी भ्रति ४ ) विपु 
मिन -६डवी ९] भर्‌ श मते य़ भेण ५२०॥ (५ ७ १। > ` 
निश) ५९ उभर ष्वनटडनी इयधन्‌। सेानम्‌। सञ्‌ §ये। इण रया तेः 


अथ शिखराधिकार १७६१ 
यः 
उना तीन ७।३ ३ १।६। (५ = घेस ते ) जवान अणशनी मे 
॥ 1 
ध्वजदण्डकी रम्वाईके द्टरभागकी मकैटी=पाटली लम्बी करना । टम्बाईसे 
आधी चौढी ओर चौडारके तीसरे भाण पर मोटी पाटली करना । ६९ 
पाटलीके नीचे तीसरे भागप्र गोलृत्त करक (दो तरफ गगारेको आकृति 
करना) विष्णुके म॑दिरके दंडकी पाटकीके उपर शंख ओर चक्र कमल करना । 
(शिव हो तो उमर त्रिशूल) पाटलीके उपर ध्वजादंडकी ॐचारईके सोलह भाग 
पर ऊत्वा कलश करना । उस कल्के तीसरे भाग पर ऊचे भाठे (पक्षी वैठ 
न सके वैसे) पाटीके कशकी दो बाजुपर करना । ७०-७१ 
वशमयोऽपि कतेव्यो इढदारुमयोऽपि च । 
शिशेपः खदिर शैव अर्जुनो मधुकस्तथा ॥७२॥ 
सुब्रत; सारदारुश्च थीकोटिरवजितः । 
पचदंड-उर्वोर्धगे तयै शिखरोध्यै प॑चदंडकम्‌ ॥७३॥ 
ध्व पास-मुत्‌ अष्टन १ शम्‌ भेर्‌ भटुकना २५ अध्यय 
भकूभूत्‌ रेभ ग्धि-ऊलर्‌ ॐ शआयु। चगसना शप्ता ६५०६७ २ वेच. 
पय्ःड = यतुम, किन, त ॐ भह्यना मडापरासाहने शिभरना। §५॥ 
इरुश्ग यारेम। ध्वन्य्ऽ स्थापन धरी ये मध्यने। उपरने। मनी च ४०८ 
६३ स्थापन ऽना. ७२-७३ 
ध्वजदण्ड वांस मजवृत कष्टका शीशम खेर महडेका अच्छा पका कठिन 
आओर मजनूत जिसमे गांठे कोतर या च्द्रके विनाके फाष्टके ध्वजाद््डके छियि 
योम्य जानना । पंचदण्ड-चतुख-जिन शिवः या ब्रह्मके महाप्रासाद्को शिखर 
कै उपरके उष्ढग चारों ध्वजादण्ड स्थापनकर करके मध्यका उपरका मिलकर 
पाँच ध्वजदण्ड स्थापन करना । ५२-५३ 
अथ पताकप्रमाण-प्वजदैडप्माणेन विस्तरे मकटिसमम्‌ । 
तरिप॑चाग्र शीपैमा च मणिवंध च शोभितम्‌ ॥७४॥ 
स्वणरेखा यदाकारं खथरत्मिनि र्त । 
प्रलयैति सर्वपापानि यत्रौ लोकेच मध्यतां ॥ ७५॥ 
४५०१६.९न्‌ ०२०६ ल >> पारदीना भटडनप् =°] १८५५४०4 
पणा ५२, ४७५ जयु पाय २७ (२०५५७ 8९ भर ॐरी तेने भलिणःधथुः 
शपमती। ७२, तेव] ध्वन्नपत। था सूयन दिरयेप्मः उनयुरेष् ®ष्‌] ते दव्य 


३७२ - क्षीराभव अ -११३ करमांकः अ.-१५ ` 


आनः थाय्‌, भान्‌] मता यदना २ देम ०८ सेव पपा ने। न थय 
४.१५ ७४-७५. 
ध्वजाद्ण्डके बरावर म्बी ओर पाटलीके वरावर पताका-्वजा चौडी 
करना । ध्वजा तीन पाँच सात रिखा्न छेडेके पर करे उसे मणि्व॑धसे 
शोभायमान करना । टौसी ध्वजा पताकासे सूर्यकी किरनोम सुबणरेखा जेसी 
बह दृर्यमान होती है । लैसी पताका चदानेसे इस लोकम ही सव पापका 
नाश होता है । \५ 
निष्पन्ने शिखरं दरष्टा ध्वजहीन न कारयेत्‌ । / 
असुरावासमिच्छन्ति ध्वजदीने सुरालये ॥ ७६॥ 
तैयार १२९ (शिणरने ध्व०५ यर राणः (ड. ४५२९ ॐ ६५०५१२३ 
शिणरमे, (४१।य ) मेध > मूते स्षसे। तेभ ५५ ५२५ धवि तेथ देवालय 


ध्वेणर(डत रण्घुः "३. ७६ 

तैयार किये हुए शिखरको ध्वजाके विना नदीं रखन। । क्योकि ध्वजा- 
रदित शिखरको (छः मास तक) देखकर भूतादि राक्षसो उसमे बास करनेकी 
इच्छा करते ई । इससे देवाख्यको ध्वजारदित नही रखना । ५६ 


१५. ४व९ यने भूतात्‌ ३२५ ४६ भृथ यथः २२ 8. रासा पता ६५५ 
रस शर्वाय रिल्पमये॥मा 8. निञयु १त।४॥ उरवाने। ३२६।४ यन्नम्‌एने। स्ा८ सेते 
छे परपु रिलप्भेतना तयु पतप अध ५१७ ८९ २५। ननमा २३७ १५ 
५८य्‌ अयाम छ तेम ध. ५५ ते ५ अ अम्‌ ययनम्‌ अति विधि 
विधानम्‌। पत्‌।४ विशे य्या छे. ते नयु १त।भवु श्च 8 टू परठुतेते। भर॑ 
१।। भ &प।म्‌। रती १५।५-५५०५२।॥ वयुनमं छे, २५।५ छत्‌ तिय भतान्नन। विदय 
१६ या ४२५१. अन्‌ ते स५५७ २९५ ०१५।१ 8(४१॥ छ 

कनै मिञयु १८॥५। असल ५१।९ ६।५ ते। २९५५५ ५५२ ५५।४। ३. तेतर 
निषि अय शुः ५२५। ३८ १ 

(१५) ध्वजा ओर पताका का अर्थं कर लोग प्रथक्‌ टथक्‌ करते हैः । प्रासादकी 
परताका लंब चरस करनेका शिल्प श्रथ है । ननिकोण पताका करनेका आग्रह कद यजमानँ 
करते है । पतु रित्य भ्र्थोमिं त्रिकोण परताकाका कोर प्रमाण अबतक देखने आया नहीं है । 
ब्राह्मण प्रथमं है वैसा कहते दहै । मगर क्रियाकांडके प्रथमं यज्ञ याग प्रतिष्ठा विधि 
विधानमे पताकाके बारेमे चर्चा है, उसमें त्रिकीण परताकाके चयि कहा है, यह सही लेकिन 
यह तो यज्ञयागके भंडर्पोम फिरती प्रताका-ध्वजाओकि वर्णन्भ दहै। ञैसा होते हए भी 
त्रिकोण पताकाके बारेमे ज्यादा चर्चा करनेकरे लिये ओर उस विषयका सादित्य , देखनेके 
चये उत्छकता है । जो त्रिकोण पताका करनेका-्रमाण हो तो शित्प थ लंबचोस्स- पाक्त 
कर्‌ उसे त्रिपंच शिखाग्रका किस लिये कहते १ 2 


अथ चिखराधिकार १७६ 


इद्र इरुतेयश्च रभते  चाक्षय॑पदम्‌ । 
दिव्यदेहो भवेत्तस्य रेः सहसः क्रीडति ॥७७॥ 
७पर भभु ध्वन्मयुश्च ५।स६ दरननारते भक्ष सभन यति शय 
छे. ते ० दिव्य दे धारथु भरी, इन्मरे। तपा देवेन सरे ४1/५२ 8. ७७ 
उपरके अनुसार ध्यजायुक्त प्रासादको बनानेवालेको अक्षय सुखकी प्राति 
होती है । ओर दिव्य देह धारणकर हजारों वर्षो तक बह देवोके साथ क्रीडा 
करता है । ७७ 
पष्यं॒प्रासाद्जं॑स्वामी प्राथयेत्‌ सत्रधारतः । 
सत्रधारो वदेत्‌ खामिन्‌ अक्षय भवतात्‌ तव ॥ ७८॥ 
देषतय णाधातन।र २५।मि स्थपति सजधार पसे शरसा णधाननाना 
युष्या ५४५५ एरी, माशिकीयन्‌ मागता, व्यादे स्थति सलधारे २०िना६ 
७।१दे। ॐ ड स्वामि! मदर ण धानासु तम्‌: ५९ २६ २य/ ७८ 
मंदिर व॑वानेवाखा स्वामी -स्थपतिको पुण्यकी प्राना ओर आशिवोद्‌ मांगना जव 
स्थपति आरिर्वचन देना खामिन्‌ ! मंदिर वधानेका आपका पुण्य अक्षय हो । ५८ 
इति श्री विष्वक्मां कृतायां क्षीरापीवे नारद्पृच्छाया शिखराधिकारे छताग्रे्यो 
दश्च अध्याय ॥ ११३ ॥ (ऋमांक अ० १५) 
तिश विभा विरयित्‌ क्षीरायुच्‌ नरे ५७३ शिरस ९९५ निशरः 
अलार्म से(भधुराे स्येव प्रमा ५१८ 4४न्‌। े४े। तेरमे। २५५५, 4१३. 
इति श्री विश्वकर्मां विरचित ` क्ीराभैव नारदजीके संवादरूपर शिखराधिकारका-शिल्प 
विहयारद स्थपति श्री ग्रभाशंकर ओषडमाैकी रची हृ सप्रभा नामक भाषा ीकाका एकौ 
तेरहवाँ अध्याय ॥ ११३ ॥ (कमांक अ० १५) 


दो साड युद ˆ षम ओर हस्ियुद् एकन दूरे ऋ सुल परदित दताः >| 


॥ अथ रेखाविचार ॥ 
्षीराणव अ० ११४- क्रमांक अ० १६ 
श्री विश्वकर्मां उवाच 
तथा रेखा विचारेण रिपिराज शरणोत्तमा । 
पंचखंडादौ सेडद्रध्या एकोन त्रिशाबिधि ॥१॥ 
संडचारि कलाज्ञात्वा अंक्रद्धि क्रमेणतु । 
एकद्धि्री चतुः पच षड्‌ सप्ताष्ट क्मोदधत( ।।२॥ 
अनेन क्रमयोगेन एकोनत्रिशकावधि । 
पंचलडे कलाश्ैव सैडख्य या दजप॑ंच च ॥२॥ 
एकोनत्रिंशे पैचत्रंशुत्तरे चतुशचतम्‌ । 
कला रेखाः समाख्याताः सर्वकामफलप्रदाः ।॥४॥ 
-इति कलाभेदोद्धवा रेखा । 
श्री विश्वभा इ 8. 
डे दि जवे शिभस्ी रेणाते। वियार साजे पत्य ५५अथी 
खेष मउ २ सेपगयुन्रीशच मड सधीनी स णड यारी गलन सड 
शरद्धिथ अदी ५ रेणा न्वयुनी सेक मे नयु यार्‌ पय्‌ ४ सात शने म 
सम्‌ ऊभना मेषी सययुन्रीश सधी चद्धि अस्ता ०. प्य णडनी उणा 
६२०५३... सेम सेगयनीश ३ सधीनी यार्से। पानी ४८ सहनी रेण 
सधय ते सव मने शरणात्‌ा व्वयुवी. १-२-३४. 
श्री विश्वकमौ कहते है--ऋषिराज, अव्र रिखरकी रेखाका विचार सुनो । 
पाँच खैडसे एक एक खंडकी वृद्धि, उनतीस खंडतककी वह खंडचारी अनुक्रमसे 
अकबृद्धिसे कर कला रेखा जानना । एक दो तीन चार पांच छः सात ओौर 
आठ इस तरह क्रमके योगसे उनतीस तककी वृद्धि करते जाना । पांच खंडकी 
कला दस खंड. .... इस तरह उनतीस खंड तककी वारसौ तीस कला भेद्की 
रेखा सधाती हो उसे सवैकायैकी फर्दाता जानना । १-२३-४. 
तथा रेखा थं गद्य त्रय साद्ध गुणकृतं । 
ततो कृतं च भ्रामयेन रेखा सवेकामाय ॥५॥ 
षसथ (सवष्ट) विणुच्यते रथमध्ये (भद्र) च भ्रामिते। 
०५२ ययाम छे रेण चय्येना मतरथ्‌। २।२९ गु ।१द 
श्त ३२५५ सथ भतन देनी, खवा ३०५५ थे, ५. 


अथं रेवाविरवीरि १७६ 
रिखरके पायेकी दो रेखाके विचके अतरेसे सादे तीन गुनी कामडी कर 
फेरनेसे सवैकौभनां को देनेवाली देसी रेखा होगी । ५. 


दशधा तैल रेखायां द्विभाग कर्णं॒॑विलतरं ।॥६॥ 
रथस च विस्तार भद्रवरय॒निर्मं | 
निर्ममे रैस्तमानेन अगुेकै विचक्षणं ॥७॥ 
०५२ यये २५५य्‌ ६९५।०५ धरी तेम म मगन २५॥ १३५. 
८ सजने १५२।५ न मध ५ टे सगय (गणु १६ चु भगनु) 
००६ तने (न४ने। गरे [गनान्‌ ३२५७ यर श<पीमे २।१य।, ६-७. 
शिखरके पायचेपर रेखाकेषर दस भागकर उसमे दो भागंकी रेखा चौडी 
दृ भागका प्रा, ओर भद्रा मी इद्‌ भागका (सारा भद्र तीन भागका)- 
जानना । उसका निकाला गजपर अंगुखके हिसावसे चतुर शिस्पीको रखना । ६-७. 
ष्ट भाग स्कंध विस्तारे सप्तभिरामलसारकं । 
अर्धोदयं च ॒कर्न्यं॑तदुष्व कलोपमा ।॥८॥ 
शिण च्छ भाधलु ७ साग इरी, सात ९।गने। २५१६२ विसर 
२८० तेयु मधः अये! ४र्‌/ ते पर्‌ श।सते। शाश स्थापने ४२ब/, < 
शिखरके स्कंधकेपर छः भागकर सात भागका आमल सारा विस्तार रखकर 
उसका अध भाग ऊँचा कर उसकेपर शोभायमान कलशा स्थापन करना । ८. 


स्वधा नवभागेन करण॑माग॒चतुर्भवेत्‌ । 
भ्तिर्य त्रय॑ का्यं॒शेष मदे निष्कलं ॥९॥ 
शिर पाधयु १५५।१ ४री, से रेण। णण्ये सागन्‌ चथने त भकस 
दढ दढ मागन शीलः शुः म मे लागयु उख, तेने। वीणे। गन 
श्यो (तेम गे गण) २।४्‌/. € 
शिखरके रकंधपर नौ भागकर दो रेखायं दो दो भागकी आर दो परे 
डेढ डेढ भागक, बाकीका सारा भद्र दौ भागका करना । उसका निकारा, आगे 
कहा । ( इस तरह गजपर अंगु ) ९. 
अजिता इतिरङ्गा च संहिता च सागरा तथा । 
कालिकां $ंडरिकाश्च खरुपा स्पसंद्री ॥१०॥ 
चित्र विचित्रा चैव स्यात्तारुग तरुणी स्तथा । 
निशाचर सर्रेषा शरच्चदराचिताउलि ॥११॥ 


१७६ क्षीराणव अ.-११४ क्रमांक. अ.~रद 


=== ----------------------- 


भजिरा वर्धिरा दुर्गा रिद्विदा सिद्धिदायका । 
धनदा च वर्दा मोक्षदा प॑चर्विशाति।।१२॥ 


पस्य रेन म ॐ छे. १, खता २ ध तिरः॥ 3 सदत 
४ २।१२। ५ 98 ६ भऽ ७ २१३५ ८ इपसध्रौ € @५॥ १० मियिन। 
११ ०।३९्‌॥ १२ ५३७, १३ (९२२, १४ २५२०॥, १५. २।२५६॥५ १६ 
२५५ १७ उद, ९८ भ०्णी, १€ बधिरा, २० इ, २९ रिद्धि, २२ 
यि (४२४१, २३ ६५६ २४. त२६। भते २५६५ से भय्यशन्‌ नात। च तति9। 
४।२५] २ ५५2। रेण न्नयुन्‌। तेन स्वरेप" ७व ४इ 8. १० थ १२. 

पच्चीस रेखाके नाम कहते दँ । १. अजिता २. इतिरङ्गा .३. संहिता ४. 
सागरा ५. कलिका ६. कुंडलिका ७. सखरुपा ८. रूपसुंदरी ९. चित्रा १०. विचित्रा 
१९१. तारूणी १२. तरणी १३. निशावरा १४. सवैरेखा १५ शरच्चद्रा, १६. 
चिता १७. उली १८. मंजरी १९. वर्धिरा २०. दुगा २१. रिदधिदा २२. 
सिद्धि दायका २३. धनदा २४. वरदा २५. मोक्षदा-ये पच्चीशके नाभ घ्रत्तिकाकार 
से २९. खंडं रेखाके जानना । उसके खरूप अव कहते है । १० से १२. 


अजिता इत्तिकाकारा त्रिखंडा इतिरंगिणी। 
संहिता चतुः खडा पालंडा चैव सागरा ॥ १३॥ 
खेडे संडे भवेन्नाम उच्छ्या युक्त संकला । 
संयुक्ता स्कंष संकीर्णा संख्याय प॑चविशति ॥ १४॥ 
समिता ३५४।रे, धतिरण। त्रि, सता यःमा, सगर्‌ 
पवयभ्‌ड। सेम णड णड पर्यीश नाने ग्नयुना ते उमस] अयां ते 
णधयुना नमलम्‌ मेम्‌ पर्यय सिदे ०५९१. १३९४. 


अजिता गोराकारे, इतिरंगा त्रिखंडा, संहिता चलुःखंडा, सागरा . पंच 
खडा इस तरह खैडे खंडे पच्चीश नाम जानना । वह ॐचार्ईमे उस तरह स्कंधकी 
स्कंधकी नमणके पच्चीदा भेद जानना । १३-१४. 


त्रिषंडे तु कलाअष्ट चतुः खंडेदक स्तथा । ` 
तिथिकला पंचसैडे पडखंडे रविंशति ॥ १५॥ 
तथामये प्रकारेण तत्रमेद अतः. शृणु । 
त्रिलडादि्तं पूव अधं माग वतादिकं ॥ १६॥ 
तरिखंडे न चतुः सादधं चतु्डे प्रति स्तथा । 


अथ रेलाविचार {ज 


पचखंडे दिमागे च पटेसिद्धे त्रयोदरे॥ १५७॥ 
तथा ते (त्रि) प्रकारेण आदि मध्यवसानके । 
तद्विचार प्रयत्नेन संख्या या पैचरविशषति ॥१८ ॥ 
५३६ (निणड = ५६ २।६, य्तुण"ऽन = ६९-पयणस्नी ५६२९५ 
१६४९ मेऽव ३६ (१५) ख, भशर ते लेह समना, मियय] गण 
३२५... (१६) तण स।ययार, यतुण३,...५य५३ ४,.......तेर भ५१७ 
गमेम चथ ग्रे यि मध्य सने ऋत्‌ से कियारा म्रयूलथू पस्य 
से ०९५. १८ (१५१५ १८) 
पके त्रिखंख्की कला आठ चतुखंडकी.. ... . पचखैडकी पंद्रह कटा, षड्खंडकी 
एकवीदय कला (१५) इस प्रकार उसके ९ सुनो । त्रिखंडासे आगे करना । 
त्रिखंडकेपर सादेच।र, चतुखंड पर. ..... पंचसंड परर दो..... तेरह इस तरह 
तीनं प्रकारे आंदि मध्य ओर अंत इस विचार प्रयत्नसे पच्चीस भेद जानना । 
(५ से १८) 
पुनः स्तेनाविभक्तेनं नामनाशृणतोचऋछषि । 
जयो विज्ञय येक्रेकं नाम पूव त्रि भाषित ॥१९॥ 
जयं अजितादिपूषै इतिशङ्गा विजयः स्पृता । 
ज्ञय संहिता त्रतिया च चतुर्था विज्ञय सागरा ॥२०॥ 
जय विजय प्रकारेण संख्यायां पंचविशाति । 
श्रौ ते ९६ ^! भि ! २।९०/. %य तिन्छयना ढे नाना 
भाग ४९॥ छे. = भता पू ने @ि८५-ध तिस्तः पूवे वीखन्य 
सत्‌, ये।शुः विवय २०२ मेम ० विन्छयन्‌। अरे भच्यीश्‌ च४य/ 
न्‌॥  नम्‌। भडली रेषा न्ययुना, १८२०. 
फिर उस विभक्तिके नाम हे ऋषि, सनो । जय विज्यके एकं एकं नाम 
आगे कहते दै । जय-अजितादि पूर्वं ओौर विजय-इतिरङ्ग पूर्वै -तीसरा जय~ 
संदिता, चौथा विजव-सागरा इस तरद जय भरिजयके प्रकारसे पच्चीस संख्याक 
नाम खंडकी रेखाके जानना । ६९२० 


५१४ 


त्रिनासंपचकं प्रोक्तं ॑सरप्तानं च अतः शृणु ॥२१॥ 
अष्टमांशेन नवमांश दरमांशे विदोषत्‌ । 
कृतवा त्रिनाशकं रिषि चतु्धि च निगमं ॥२२॥ 


२३ 


१७८ क्षीराणैव अ -११४ क्रमांक अ.-शदै 


सगण त्रिनास पायनाय ३६य। इवे सप्तनासड ५इ' छ त सामणे।. (२१) 
त ॥स३। २५।३१॥, ननम्‌ ॐ ६९।५॥ माज नीक्वात्‌। चिद्धेष्‌ अरीन ५२५। इ ऋषि, 
निनासडने। नी्णे। यदथा शच सत, (रद्‌) सऽ %०॥ इपर छे ५५५ ३ 
सारता... २१-२२. 


अब त्रिनासक-पचनासक कहा ओर सप्तनासक कहता दँ वह सुनो । 
२१. उन नास्को आवे नौव या दसवें भागपर निकले विरोषकर करना ॥ 
हे ऋषि, त्रिनासकका निकाला चतुर्थांश रखना । (२२) एक॒ श्शगके उपर दो 
मान अव सुनो । २१-२२. 


॥ ६ "0 शृ्गमेषं च तद्व॑ च 
ट ट योमानं .अतः शृणु । 
व ङ 


्वार््रिशपदेकवा हिभागे 


{कक मूलनासकं ॥२३॥ 
॥ ५०४ = त्मा व्रती ठतीय 
भ युग संख्यया । 


इवा हन्न प 
2 द्‌ शेष भद्रस्य विस्तारं निगम 
~ १०३ पिभ चश्नारुफ--- - ध 
भा च पदात ॥२४॥ 
ठ ६९ उर्ृज्ग द्िधाकायं 
रथिकामध्यदाययेत्‌। 
9 १८. ५ | तथा स्मा च विभागं 
व प क च अतः श्रृणु ॥२५॥ 
&' क्ट € ` पव्या ४न्‌ा भनरीश भाग्‌ 
त्रि-प॑च-सप्त-ओर नवनाशक ४२५. भू न सड मे भागगे 


` १७ ७५ ९ यार्‌ म। भने ५५६४ य जग्यु' म भुः गयु, ते>। 
नीशणे। सधा नमने २१३, २३- २४. 


तरिनासकके वत्तीस भाग करना । मृलनासक दो भाग-दूसरी तीन भग 
तीसरी चार भाग भौर वाकी चौदा भागका भद्र चौढा जानना । उसका निकाला 
आधे भागका रखना । २३-२४. 


हयाकिदं च भागानि द्विभाग मूलनासकं । 
त्रिभागं ॒द्वितीयं चेव. ठृतीय यमेवं च ॥२६॥ 


अथ रेखएविचार १५६. 


चतुध॒॒त्रिभागानि पैचमं चतुमेब च। 
शोषभद्रस्य विस्तार निर्गमं च पदात ॥ २७॥ 
सिद्धति सप्तनाशिन उरु स्ीणि मस्तके । 
२थि% = श्वी मध्यमा इरण मे अरे ४२५, सवः ५२।य्‌न। मि५।२। 
सवणे, सप्तसा नेती मागम मे भगलु मूयनय७, णीय चु 
भागल) तीण मे माण, वेध्युः तय माग, पयस य।२ ०१।, ०४ १ 
योह ९५ पटलः न्नयुद, ते सनन =४1। भधा जजन २५५ ते रीति 
२५५९४ (सि. थु गणुषुः त इश ७१२... २५-२६-२७, 
रथिका-भद्रकी मध्यमे उरुश्रग दो प्रकारे करना । सर्व प्रमाणके-विभाग 
सुनो । सप्त नासकके वेताटीदा भागमें दो भागका मृलनासक, दूसरा तीन 
भागका, तीसरा दो भाग, चोधा तीन भाग, पांचवा चार भाग, वाकी भद्र चोद्‌ 
भाग चौडा जानना । उन सैके निकाठे अथै भागके रखना, इस तरह सप्ननासक 
सिद्ध हुआ समञ्चना । उस उह श्ुगके उपर,..... २५-२६-२७. 


तयैव सरतर ज्ञाला छदभगोन त्रियते ॥२८॥ 
उपर शृङ्गकूटं च मेक्छन्दं॒घनिश्वरः । 
फलस्थाने ततो भङ्ग तिलक कस्यमेलय ॥ २९॥ 
पत्ेमयूरे तथाङूटं इतयं यनिश्रं । 
जगतीपीटकं ज्ञाता प्रासाद लिङ्गु्तमात्‌ ॥ ३०॥ 
यगदेशे रिरोरम्ं कपैः च विचक्षणं । 
लभ्यते स्वर्ग सेस्थाने जी. चेद्रक॑मेदिनी ॥ ३१॥ 
२ रीते शीणरम। वीता ०२५. २८. ७६ म० 4 भसे. 
ड यर! भेश्छध्मा श, थर ८ स चे्यस्थाने शरण, >. त88 
४२९, (२६) 3८1 सनम्‌। पन मुरता ८ ३ "शर ५२५. २८२६. 
यह रीतसे शिखरमे पाणीतार जानना । छदका भंग न करना। दे 
यनीश्वर ! एक चेदम श ग़ उपर कूट करना । योग्य स्थान पर श्रग ओर तिलक 
करना । गोल सूत्रम पत्र मयुरके कूट हे मुनीश्वर, करना । २८-२९. 
ववि णने नाधार ३१-सेम्‌ (६ गत्‌ भन्‌ ५8 नुन, 
(3०) २२२९ षर्‌ (1) रभ्य सेच कणत १8 वियक्षु शिर्ष, २ 
थ] सूयः ते २६ ड प्या खी ते यन्मानने स्वरगना स्थाननी आप्तिः 
२।य, (३१) रम्य मे| भेर श णर भम ३ समये, उ०-उ३१. 


१८४ कौराणेव अ.-११० क्रमांक अ.-१६ 


रिवलिङ्गको जलाधारी रूप इस तरह प्रासाद्क्रो जगती ओर पीठ जानना । 
सुगदेशके उपर (१) रम्य एसे जगती पीठ विचक्षण रित्पीके करनेसे सूयै ओर 
चंद्र रहे तव तक उस यजमानको सर्के स्थानकी प्राप्ति होती ह । रम्ब से 


मरू शिखरका ममे अव सुनो । ३०-३१ 
भेरुशिखर सदारभ्य॑महाममे अतः शृणु । 
पंकजे कोमलाकारे अधमाध्यवमूष्ै्‌ ॥३२॥ 
अधस्ते युधिं काय स्ते दस्ते द्वि अंगुलम्‌ । 
अध भागे सप्तमाशे यहीला तत्र षके ॥२३॥ 
तेन मूर्वे परिश्थाने कलार्चां यत्र॒ सादयेत्‌ । 
तत्शिखरं दयं भागं शेषं च मानसाधक्रम्‌ ॥२३४॥ 
स्कंध स्थाने यदूमूरिकर्सं तद्रकषते । 


भि 9. वेध विषमतर देष्धं ते २५५७५ ११४ १६४ २४ छे. मागा सथः वमसव 
नये १ते।४4॥ २।५ २९६ निरथः४ ।४।>। स३से। ०५२ मध्यम्‌, अया भ्रते(भां गयु 
वेव 9. सा थन्‌] सेशोधनल भमः २44 8. असयु ॐ यण्यत सौर ॐ रण्द्थान्‌ 
मेधा दु समन तेवा अधु श अते। आप्त यमेत नथा, सा ससषधनना अया 
सभे गमे ते मे$ विषते सेण्‌ सेध्नित्‌ ५२३. 

मधयम ३५२ मदन ५९ ६६०५ सपर "४६/2२ १द 9. ते सुर वियार४ 
मि६।न। परिरिथतिने। पिर थद ममम ६१। ३२. अ २।९्‌। रभु घु, ५। २8 
से। यौर१॥ २५५१ ३०९]३ २५७यु। ०५य्‌॥५] % दिथूतिमं १।३। १८५ ते ०८ स्थितिम्‌ 
अश असा १३६ 9. मविष्यिभ्‌ं द्ध चरी ५६ अते अ।य्ति चमे ३४१९ 0६५ 
भ े५ र अशथ ५।सद ते। शिलपवगयुः ऋणु म६/ अयु" अयु, ते म८।न> 
स्थम २।०।२ ५।श. 

र क्वीरायुत अथम्‌ वथ वमा सिते मनुताह दरवाभा ससन्त ॐ सशुद्धि 
श्च्युत्‌, त भयु दरव ०५ ० शय मुः नथ त्य त्या मने २७१६ 
क॑ ५५१ ग ५८। = माप 9. 

(१) रेखाविचारका यह अध्याय दूसरी अञचध प्रतो स्वतंत्र अध्याय नहीं दै, पत॒ 
मिश्र हे । जिससे विषयांतर होनेसे उसे अध्याय ११४५के नामसे रखा. गया है। आगे 
निरर्थक तीनों शोके चित्र अथुद्ध पाठका अकपौ बारहवा अध्याय अद्ध अतमिं जिना 
गया द । जिस रथके संशोधनका कार्य कटीन है । कयौकि गुजरात सौराष्ट्र या राजस्थानमेते 
अमी, तक हमको वैसी ञुद्ध प्रत पराप्त नहीं इदं है। जिससे संशोधन कार्यम हमने. इच्छित. . 


छजा विद्दिन दशमी शताव्यी को प्रतिङृति-िनेश्वर ( थान-सोराश्‌ ) प्रासाद निर्माता पूज्यं श्री ओषडमा भवानजी-सोथपुरा स्थपति 


भूमिज कार ीर्लका उदयषुर (मावा ) के उदयेश्वरका कलामयप्रासाद मंडप पर संवरणा 


अथ श्खाविचार १८१ 


९।न।थ्‌- न्तम्‌ अम्‌ण ३।्‌८1 मारवः नपय ४ २५, 8५२ (विसि४ थाय 
छे. (३२) तेम नीयेथी सधि णण्मे सजन... सध लागमा,..-सलतम। लग 
७० ५२५. ते स....(33) २. रीते ७५२ १द्द्थने अद्या २।५न्‌... तेषु 
िणर्‌ भे १।ग....गा४] भान साध... (उठ) शिणरन। स्छध्‌ परुधयुना स्थने 
....त सक इ्मगथ ते सद गदुमभरः ०4९७. उ२-३3-३४-३५. 


जिस तरह कमल कोमल आकारा नीचे मध्य॒ ओौर उपर विकसित 
होता है, ३२-इस तरह नीचेसे अधिक दो दो अंगु. ..अधै भागम. . .सातवें 
भागको प्रहण। करने-उस सूत्र. ..(३३) इस तरह उपर परिश्थानपर कलाचौ 
साधना. ..वैसा शिखर दो भाग. - .वाक्री मान साधक, . .(३४) शिखरके स्कंधके 
स्थान पर. . .उसको सवै दुमाँर्मसे उसको सदा अशुभकारक जानना । ३५. 


इति श्री विश्वकर्मां कृतायां क्षीराणवे नारद पृच्छते रेखा विचार 
शतारे चतुैमोऽध्याय ॥११४॥ क्रमांक अ० १६ 
धति र विशा कियति क्वीरायुषे रध्य ५७५ ५२ ३५॥ २ क्यु 
पर्‌ रि€५ विशार स्थपति, १. अलाथ३र मानसा समपु स्येव सभरा नाभेन 
९।५। भन्‌ सो यैमा संध्याम्‌ १९४. अम्‌ सध्थूय्‌ १६ 
इति श्री विश्वकर्मां बिरचित क्षीराणैव श्री नारदजीके संवादस्य शिखर रेखा विचार लक्षणपर्‌ 
शिल्प विशारद स्थपति श्री ग्रभादंकर ओषडभाई सोमपुराकी रचि हुओी सुप्रभा नाम्नीः 
भाषारीकाका एकसौ चौदहवाँ अध्याय ॥११४॥ क्रमांक अ० १६ 


अक विषयको सांगोपांग संकलितकर्‌ अध्यरयोको कमशः रखनेकी धृष्टता दुःखके साथ निरूपाय 
करनी पडी है। तों सुज्ञ विचारक विद्वानों परिस्थितिका विचारक हम क्षमा करेगे असी 
आदा रखते हैँ । भिस अकमीचौदहवें अध्यायमं कुछ अपूता दिखनेसे जिस स्थितम पाये 
मि्े भिस स्थिति उनका प्रकादान करना पडा दै । भविष्य कोर अच्छी छदध पर्तोकी 
प्राप्ति होनेसे कोड भी विद्वान संशोधन कर प्रकाश डठेगा तो शिल्पि वर्का ऋण चूकानेका 
कायै माना जायगा । वैसे विदवानोके हम आभारी होगे । 

जिस क्ीराभव भ्रथम जहां जहां हम अजुवाद करनेम अैवद्धता या अछद्धिः देखनेभ 
आयी ओर उसे पूणं करनेका, कामः जहां जहां शक्य नहो हुभा हमने अचवाद कयि विना 
मूल पाठ दही दियेदै। 


॥ अथ स्तम रक्षणाधिकार ॥ 
क्षीराणव अ० ॥ ११५ ॥ ( क्रमांक अ० १७) 


विश्वकर्मां उवाच -- 
एक हस्ते तु मासाद स्तंभ वा चतुरं गुलम्‌ । 
द्वि हस्ते अङ्गुलसप्तं त्रिदस्ते नवमेव च ॥१॥ 
ततो दवादश दस्तात हस्तदस्ते दिरदगुलम्‌ । 
सपादाङ्गुल वृद्धि स्यात्‌ यावतयोडशहस्तके ।॥२॥ 
अंगु्ीकास्ततो ृद्धिशत्वारिशस्तके । 
तस्पोर्धवे च शताद्धे च पादुनं मङ्गलं भवेत्‌ ॥३॥ 
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श्र विवर्मा ४३ छे. ये भना मसाने यर 
सगा गा स्तम्‌ सभवे, मे ायनाने सात्‌ मगन 
नषु, ायनाने नच ` सगणा, यायी मर्‌ इथ सधना 
आसने अघे इर्ते मण्य सगणनी दधि शस्व. तेस्थी 
से] थना भसाहने अवे$ इये २१ २५ भगणानी 
दध ॐर्‌]. सपरथी याल उ सुधीन। आसादने खे$ 
डय येष सागणनी सने से्तालीशयी भयास इथ 
सधीन। भ्यते अऽ उपरे पणा पेषु सगणनी 
१ ५२. १-२-3३. 

श्री विश्वकर्मां कहते ह-एक हाथके प्रसादको चार 
अंगु मोटा स्तंभ रखना । दो हाथकैःप्रासाद्करो सात अंरुक, 
तीन हाधके प्रासादको नौ अंगु, चारसे बारह हाथ तकके 


प्रसादको प्रत्येक हाथ पर दो दो अंगुल्की वृद्धिः करना । तेरहसे सोलह हाथके 
प्रासादको प्रत्येक दाथपर सवा सवा अंगुख्की वृद्धि करना । सवरस चालीश 
हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक दाथ पर एक, एक एक अंगुलकी बृद्धि करना । 
एकताछ्िसि से पचास हाथ तक का ्रासादको प्रत्येक दाथ पर पौने पौने अंगु- 
लकी वृद्धि करना । १-२-३. 
भ्राकान्तर-प्रासाद दशांश स्तंभ शस्यते श्॒भकर्मसु । 
एकाद्रौ तु कर्तव्या द्वाददौ च ॒विरोषत्‌ ॥४॥ 
्रयोदशंशेः प्रकर्तव्य॒शक्रांश तथोच्यने । 
एतन्मानं पंचधा च स्तभान्तं विस्तरे प्रथक्‌ ।॥५॥ 


असहन 


(१) ६९५ शागने। नडा स्वस, (२) य्यारम॥ सगे, (3) 


अथ स्तंभ मान ल्षणाधिकार १८३ 


भारम मञ्‌ (४) तेरमा सजे, भने (५) योम लगन नञि - स्९ 
ये, सेम पाय अभर स्वमन, ०६ना 2६ %६। ०१२१. ४-१, 


प्रसादके (१) दसवें भागका मोटा स्तभ, (२) म्यारहवे भागम, (३) 
वबारहवें भागम (४) तेर्दवे भागम ओर (५) चौदह भागके मोदेपनका रतभ 
करना । इस तरह पाँच प्रकार स्तंभके मोदेपनके अरग अग समञ्चना । ४-५. 


सभा्मडप स्तभानां प्रमाणं च अतः शृणु । 


दश्मांश॒दवादशंश्य चतुदश्या विशेषत्‌ ॥६॥ 


प्रमाणं तद्विज्ञेयं पवात्‌ बुद्धिः पुनः मात्‌ । 
ज्येष्ठ कन्यस मध्ये च कन्यसे ज्येष्टमेव च ॥७॥ 


सभा मेडपयो यत्र वेदिका च विरेषत्‌ | 
स्तम वा कन्यसो मानं कर्तव्यं शाख्रपारौ ॥८॥ 


आसह पगरा ६९ मञप। वेद भऽ५ त येषरस आयती उदन्य 
इ ४! प पे २७५। म३१न्‌। स्वस्व भमचयु साले ३५१ ॐ 
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२४ ते ५२ पिर अरीन्‌ सण्चु. २।१५।५।९्‌ सारस नेध५री दे। १८५२३ पारम 
पत्थर मे रेड इपरे(त्तर ६६ छे. पर दस्थ ५ र। भण्णेत्‌ भारथ नेषधुर १ 
६६ 9. प 'ते ५।तग/ स्ह ५४ २५. 


` दीपार्णव भ्‌। ४ २।१।-५ € ०१अ६्‌/ ५५।यु २।१ 8. “चुरी्ोच्छरायं परोक्त - 
मते त्सतंभस्य लक्षणम्‌ ।" ५।७९॥न ५३।५।४ २२९] © २५ अ सभन 
९५६२ ४५॥, २^।५॥ ॐ २।२५६॥ पत्थर >५। यप ५०५॥ २९ २६।१. 

(१) अपराजित स्न संतान अ. १८५बे प्रसादके प्रमाणसे स्त॑मका भोटापन १०-११- 
१२-१३ ओर १४. जिस तरह पचविध प्रमाण के हैं । स्तंभके मोटपनका प्रमाण तो रिल्पीको 
विवेक वुद्धिसे कार्यके वास्तु द्रव्यके आधार प्रर उसकी ददताके प्रमाणम बह जितना वजन 
क्षेलसके उसपर विचार करके रखना । शयामपाषाण आरस जोधपुरी खारा मजवूत॒खारेसे 
जोधपुरी ज्यादा दढ है । भिससे जरा पतला ठे सकते है। 


दीपाभवमे अक सामान्य लक्षण मोटेपनका रमाण देते दै । चतुरौणोच्छयं भोक्तामत 
र्स्तैभस्य लक्षणम्‌ । स्तंमके मोटेपनसे चारगुनी चारै रखना । यद स्थूलमान ईट खडीके 
या पोरवंदरी पृत्थरके द्रव्यका गिना जा सकता दै । 


८. शौर ५ द न ६.६ 


न्न 


६ १ दशमा, म२५। ॐ यैदम्‌। मम स्वमन पअधयुः अमाय २।भधु. त 
अभयु विवेशद्धिथा प्पयुनी दता ॐ तस्तु $व्यने। विर अरा भय 
४२३ तेम ते श्ये शनीष्ने मध्यमान्‌ ठे अनी व्ये्टमान्‌ अभ्‌ अजेञन्‌। जु 
२९ > (&व नन्‌) उपन्ववता, सभाम्‌ डप भने वेदि ९५ स्वसिन्‌। 
अम अनीष्टमनन। श<५९५सन्‌। १२ गते राणा, , ६-७-ट. 


विना प्रासाद्‌ के खे मंडप 
वेदी मंडप वैसे चोरस का्ैकी कर्पना 
हे सुनिकी । अवर वैसे सभा मंडपके 
स्तभोंका प्रमाण सुनो। मेंडपके ? 
या पदके १ दसवें, बारहवे या चौदह 
भगपर र्तभके मोटेषन का प्रमाण 
रखना । इस तरह विवेक वुद्धिसे 
पाषाणकी दता (या वास्तु) द्रव्यका , 
विचार करके काय करना ओौर वह 
ज्येष्ठ कनीष्ठ ओर मध्यमान या कनीष्ठ 
जयेष्ठमान इस तरह प्रत्यककै तीन 
तीन मान (कं नौ ) उत्पन्न कने ¦ 
पल्लव युक्त स्तम भरणा मदल ओर सरा = 


अथ स्तम मान लश्चणाधिक्ञार दद 


के लिये सभामेडप ओर वेदिका मंडपके स्तंभोकि प्रमाण कनीष्ठमान के शिल्प 
शाल्मके पारंगतोको रखना । ६-७-८, 


रुचका चतुरखासयुभदरेका भद्र॒संयुता । 
वधमानो प्रमदराः स्युर्टाखश्व्ट्ट॒ मता ॥९॥ 


आसनोर्ध्वं भवेद्‌ भद्रं स्वस्तिकाधाष्टकणंके । 
पच विधाश्च कतव्या स्तैमा प्रा्ाद रूपिणः ॥१०॥ 


स्तंमोका धच स्वप तद्ैन 


स्तर्भोकी आकृतिपरसे उसका नामाभिधान कहते दँ । (१) चोरस स्तंभको 
रुचक (२) भद्रवाठे ( त्रिनारा ) को भद्रक (३) प्रति भद्रवाले स्तंभका वधमान 
() अष्ठाकके स्तमको अ्ठक ओर बेदिका-आसनके उपरकी भद्र अष्ठश्च ओर 
आढ कणीवाले र्तेभका (५) खस्तिक नाम जनन । इस तद्द पचि प्रकारके 
स्तभोकरि नाम जानना । प्रासादे खरूप प्रमाण स्त॑मोंका रूप होता ह ।* ९१०. 


स्वल सप्रति पथ तेयु निधन ४ 8. १. येरस स्वभन 
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मैरकृता कुंभी स्तभो भद्ा्टसरतः । 
भरण्यां पल्लवाध्रेता शीर्ाग्र बाथ किनराः ॥११॥ 
२२६ ७५ येाष्ठोना स्पसन्‌॥ छेषस्यु नरणुन्‌ 
रे छे. ४० २५९४ "४1 सदरयु्त उरी, ये 
स्वभम्‌ घ्‌ चद २१२५ श्या 8. ५२य येष 
२६७५१ नीय न कल्ये २९५। मने §५र्‌ चप 
म1.६4 परनयु त ५९ ४२५, भरथना म्‌ डे भन 
डं ५९। धरी वीये ग धधि $स्वी, सड 
ॐ य्‌। घे जुडना शरुः २०२ (वर (धयष) च | 
३१४] मतधरूत ५२. ११. 


प्रासाद्की मंडप चोकीङे स्तंभके पोधेका वणेन 
कहते ह । कुमी अरुत नकशीवाटी भद्रयुक्त करना । 
एक स्तंभमे भिन्न भिन्न सरूप के ह । परंतु एक 
स्तंभमे नीचे भद्र विचरे अष्टाश्र ओर उपरवृत्त=गोड 
चटपल्खवयुक्त करना । भरणेके भद्रके उपर पत्र पान 
खुले करके नीचे गोक कर्णिका करना । सरा एक यां 
दो रण्डेवाखा करना अगर किन्नर (कीचक) के रूपमे 
अछृत करना । ११. 


घटपल्लव कंमीभिः स्तभाः कार्यास्वल॑कृताः । 
ईलिकातोरैयुक्ता मदलेपडिताः शमाः ॥१२॥ 
देवा्गना शष्ट दाद पोडसशच जिन द्वं त्रिशाः । 
चतुपष्टि कला युक्ता स्त॑भे स्तंभे विराजिते ॥१३॥ 


२१७५। ६५।५ २न४ २४।२५॥ ५।५ छ. २।६ १५९५५11, २५५५५ यु ५।, मे$ 
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सैद4॥ २५।१८य/ग २२१।१] ५०१८३५य्‌७ २८१ २५५। सुर ५9 ए. रे णु 
३८५ भते। अर वचस्य्‌ धचजनी सति स्तम मध्यमा दा नेवम्‌ सावे छः 
षिण देशम्‌ नीना ६९ धये पता इरी मध्यमा मनो आषटूति इरी वीत्‌. ` 
तमिन्‌ साथ दन्‌ नेवम्‌ २३४, 


अथ स्तंभ मानं टश्चणधिक्ञारं 1 ३८७ 


१३।२५।२।६ ९ भने स्त ले। ५९५९३ अदत द्ये((लित्‌ = र्ना 

ध दिश तेरु युष 33 मव्णेष्नण। छहर स्पे ३२, देवगनसेारदेष४नया 
अपराजित सूत्र १८५ स्तंर्भोकी आङ्ृतिके स्वरूप जिस प्रकार दिये हे । अ० १५ 

पथक्‌ प्रथक्‌ नामो ओर स्वप दिये दै । 4 


आकृति -- चोर -- अष्टाश -- सोद -- वत्तीसांश -- गोल 
मत्स्य पुराण रूचक वज द्विवज्जक -- भ्रलीनक -- इत 
मानसार --, बरहमकंत -- विष्णुकौंत -- शकांत ~ स्क॑धकांत -- प॑च-खहांश 


, प्रथक्‌ प्रथक्‌ अमे नाम 
ओर स्वरूप भिन्न भिन्न दिये है । 
स्तंभके घाट अनेक प्रकारके 
होते है। सादे-नकशीवाठे रूपवाठे 
मी होते है। ओक स्तंभमे नीचे 
भद्रक उसके उपर अंश ओर उपर 
गोख्वलीके उपर छः ईचका लगभग 
पदा अश्ंशाका कर॒ उसमे प्रा मुख 
या फूलों करते है । नीचे गोल भागमे 
कणी स्तंभके वधको कर खडी सांकल 
योकनी या पुष्पका तोरा बनाते दै. । 
सांकली, टोकरी, आध्यात्मिक कपसे 
खचकर उसके धाट कहते है । ओैसे 
यते धारके स्तंरभोकी खंद्रत रचना 
ङा शिल्पीयो अपने दिमागमेसे 
उत्पन्न करते है । यद्यपि वह अशान्नीय 
तो नहींदै। 

बारहवीं तेरहवी सदीके स्थापत्य 
मं अवशोरषोमिं षटपल्लवयुक्त. कलामय 
स्तंभो संदर क्गते हैः । चारो कोनेमे 
कलामय प्रका बिच , षटकुभकी 
आहति कर कुंमीके नामको साक 
किया हुआ देखनेमे आता है 1: 

(3) भे स्तने भन्ये 

र ५१७4 पाट्ता भग्न 
कर्णाटक दौठीकी दुपणयुक्त विधिचिता देवाङ्गना ।स्‌। सय ४२५ भधा असभ 
मावे छे. त ४ नु सुधर ३५५ छे. वेसु ॐ ५६५11) ते।२९ रत भले 
भण्ुताध) विश्च २ 9. पेरु ४२९ देदीय २५ ५५२६५ =भश्धीवाणु 
अमति वु, ते १७५५ २५७ पति 8. ४4 सलभ सदी ४१५ ५६ २९ थी 


,१८८ श्राव अ.-१५ क्रमांक अ.-१७ 


=< 
१8 ०२ 1 यवाश्च उ मनर चलि ^ $रती चेच उणाघचुञ्त्‌ मेन्‌ 
वद्य थासते भसत २६१४ १२-१३ 

महाप्रासादके कुंभी ओर स्तैभों घटटरपटवोंसे अलंकृत करना । ईलिका जुल- 
भुक्त र्मदलेवाठे सुंदर स्तंभो करना । देवाङ्गनाओं -देवकन्या आठ वारह सोलह 
चौबीस या बत्तीस यादि वेष्टा करती चौसठ कलायुक्त पसे लक्षणोबारी प्रत्येक 
स्तंभ पर श्ना ।* १२-१३ 
आदयथरनाच्यङंम कणिका ग्रास एव च । 
हतयैवै पीट बन्धस्य भ्रमतश्च प्रदक्षिणे ॥ १४॥ 
ङम कलश्च कपोतास्या वा राजसेन वेदिका । 


आसन्न पट कार्यः कक्षासन विभूषितः ॥ १५॥ 

२&। मथने (३) डद यरम्‌ लि न्नडघे। 9लु। भने असमदीचु 
चाऽ भ५ श्तु भधियामे उख. ५१२ (२) भले! $ये। ३७ मे युण्पटना 
यरे। णर्‌ (3) ५8 भर रसेव वेदिन सासन य ते भर उक्ष।चनथी, 
-ययते। मङ५ अरत, (सपना नथु असा @६। ठा क्षासनना नमि, ५६ 
सुनभा २१६। छ.) १४-१४. 
सतम अविष्ठ यध मेढे ३१ नवीन उपे भारतमा ५4 ४७ स्थापमष्मा न्वा 
व्थनि छे. उभानन कमे चमर पयु साधस्पे पाणण पदसा सेम सेदीभां स।रतीय 
स्थापतयभां द्योभज्ञ्‌ थमा, 

(३) दो स्तंभोकि षिचके लम्बे अतरके पाटकी मजत्रूतीको घोमाके साथ करनेके ल्थि 
भद किया जाता द । वह कमानकी तरह सुद्र दिखता है 1 तोरणके काचलेवाली कमान 
'दरमोकी ` जतरूती विरशोष रहती है । इलकी पुरानी शैलीका स्थान काचखेवाली पडदीवाली 
कमानने लिया । वह पीछे काक्की ति दै । रैव सूत्रम सादी कमान सोलहवीं सदीके बाद 
भारतम अविष्ठ हृदे । ययपि कमान दूसरे रूपम भारतम बौद्धकालकी देखने आती है। 

कमानेकी तरह बज भी सादे रूपमे पीठेसे प॑द्रहवी सोलहवीं सदी भारतीय स्थापत्य 
श्रविष्ठ दुभा । 

(४) देषागन=देवल-यानां स्वपे भते नम वकषय्‌। मनीर उद्वां 9. शरीर 

३ भरे।६ मते सेष्टापर्‌। ते| ५६७ मते ५म। शय६। शु६। सविस्तर ५७६ रीते 
शृ्युननां ४८०१ सध्यूमभा सापरहा 9. द्यित देवगनायः २५२५ भय & तेभ 
यो$ १।६ सये तेना सातेन सदि २। अथ सध्याम्‌ १२०१ सचिन मपल 
४ पे नु. 
, (४) देवांगना-देवकन्याके स्वरूपो ओर नाम लक्षण वत्तीस कटे दै । शरीरके अंग मरोड 
श्लीर चेष्टा परसे लक्षण ओर नाम भिन्न भिन्न सविस्तर बहुत सदर दंगसे गृकषा्ण॑वक 
अ. १४० दिय हे । कल्पित देवांगनाका स्परूपर नहीं कस्ना। उसके शाघ्रोक्त पार्क: साथ 
उसके आच्खम सहित यह क्षीराणव प्र॑थमे अ. १२० सचित्र दीया है सो देखना । 


आबु-बस्तुपाल भदिरे के रतंभो विविधता भौर हीडोटक ( आंदोलक) तोरण 


अथस्वैभ मान लक्षणाधिकोर १८९ 


खुले मंडपफो (१) पदे थरमे भिद जाडंवा कणी ओौर प्रासपदरीका पीठ 
वेध फिरती प्रदक्षिणामें करना । अगर (२) कुंभ कटश कवा ओर पुष्पकंठका 
शर अगर (३) पीठपर राजसेवक वेदिका ओर आसन रव कर उतकेपर कक्षासनसे 
मंडप करना । (रसे तीनों प्रकारके भिन्न भिन्न कश्ासनके नामों वावमे 
द्यि है । १४-१५. ) 


~ देव्यमण्ञ् क पीक. रीका 
शुभ्रा 


प्रासाद्‌ सिंच भूमिः सप्तभिः नबभिस्तथा । 
ब्रह्मस्थानं सदारम्यं स्र प्रासाद॒शाश्वतम्‌ ॥ १६॥ 
चतुरो ब्रह्मणो हि विष्णावेः दर्याद्‌ विरोष्तः । 
चतुलध सद्रस्य॒ प्रासादः पुष्यहेते ॥ १७॥ 
यथा दिन विना शय शशांक बिना दावरी । 
यस्मिन्‌ देशे चतु्धखः प्रासादोन हि विचरते ॥ १८॥ 


त पेरषण 


ईशानदेव-दिग्पाल दिषाल 


दीगंम्बर शिव -त्य 


8 +६8 = ०60 


@ 


अथ स्तंभ मान टश्चणाधिकार १९१ 


भडार चणु प सात्‌ ड ५ भूनभि-मालनाणा ४२१, स्वरथ %५॥ 
शन्त आसम श्वमध्यस्थान्‌ मेश) रभ्य शु, भष क्ष्णु पने ३६०५ 
यतुम्‌ गास उराचनाथ भद्दयुषय उपान्दन्‌ थय छे, के देशमा ना 
२१ तुरयः ५५ ।२६ नथ] ते 2९५ सय ५०२५ व %ष। ॐ ४६ ^॥न} 
२ रप ०१य३। १६-१७-१८. 

महा प्रासाद तीन पांच सात या नौ भूमि मजकेवाके करना । सग 
शस शाश्वत प्रासादमे व्रह्म मध्यस्थान हमेशा रम्य करना । ब्रह्मा विष्णु ओौर 
सरके चतुर्युख प्रासाद करानेसे मष्टद्‌ पुण्य उपाजैन होता द । स देदभं पसे 
रम्य चतुयख प्रासाद नदीं है बह देश सृके विना दिन जेस! या चंद्रके विना 
रात्रि जसा जानना । १६-१५-१८. 


शिवसूप॑च कव्यं वामाऽ्योर मीशानकम्‌ । 
लास्यं तांडव नृत्यं ॒च वैताल च विरोपतः ॥ १९॥ 
नारद स्तुबररैव बाद््र विविधैः सद। 
सिद्धि शुद्धि समायुक्ते नृत्यकृद्‌ गणनायकः ॥ २०॥ 
अष्टाशिति सहल्राणि ऋषि र्पाण्यनेकधा । 
चतुसदस्र मोषीयुक्त॒दृष्णः परिकर वृतः ॥ २१॥ 
खी युम संयुते रूप॒॑रोकटीलां प्रदशयत्‌ । 
मिथुनैः पतर बरिकिभिः प्रमयश्चय शोभयेत्‌ ॥ २२॥ 


(च) भिना २५" ९ भठमेये मधुवन] मन४ न आसदम ती 
२१।४तिमे। ४५९५ २ २९ छे, २ात २१२५। ५९। १ भिम्‌ तेवा २५ 
४२ ल्‌ भारे भरोतरभा, ७८१, अभमि। ॐ ^२५८१। २२९ ०५१] मप9.ते 
से छे अद पयु मे४ ५।-५त॥ अते" 8. माना २4२१्‌। २६२२, ९५५२, ०८२०।५० 
सने य्‌ा संयम (रमा मे।९। सन्‌ माण २५४५२ त भद्िभा ५ २२१॥ 
२२५ 9. 

१।९-२। भ५॥ ३५९४ मयुर अतभ १४1 ५ ० १/४ 8, ५५ ४ 
१३५ २३ २४ दीपार्णव अध्‌ भणात्‌। छ, 

(५) मिधुनका अथं शिल्पी वंधुओनि मधुन मानकर अनेक पुराने भ्रासादोमिं वैसी आकृति 
कुतूहल क्ति कैडारी है । अशील स्वरूपो बहुत पुराने भदिरोमिं वैसी चेष्टा करते कोनमेँ 
-मंडोवरमै, छतमे, कंमाम या नरपीर की ह देखनेम आती दै । वह सदतु है ञैसीभी 
ओक भान्यता प्रवतैती है । ओैसे स्वरूपो ओरीसा, भुवनेश्वर जगन्नाथजी ञ्ौर कोनाकके सुय 
मंदिर बडे ओर आबु राणक्पुरके जैनमंदितेमे छोटे स्वरू बनाया हे । नोट-भिस भ्रंधकीः 
क. अपू अतमिं सिप नौ ही कोक १३से ९१ तक पाठे दीपाणैव भ्र॑थको मिलते जुरते है! 


क्षीराणैव अ.-१९५ क्र्माक अ.-१७ 


राम पैचायतन युक्त वानर सेना साथ हनुमत शिव पचायतन युक्त॒ गणपति विरालिका 
साध स्तंभ तोरण नीम्न सिद्धि ओर सिद्धि नार 
शिनना सादा भडपभा शिननां सते स्र्पे। नाम भवार, ततयुरष 
धिनि ७२५. तस्थ ताञ चय्‌ उरत्‌ (वनं स्वे अस्वा. वैत।५५॥ य्‌ 
। ॐ२१. (ते रते ® देप ५।२।६ य व्या तेन] स्वर्‌, ४२५.) नरह 
०३. विविध च जयुश्त्‌ सिद्धिुद्धि सत्‌ चेत्य ४स्वा गधुपतिना ३५ 
५२५. ३९ त्र ऋवियनिना। २य४ २५२्प्‌। ये।२।९॥ <न्धर ग॥१] स्धेत्‌ 
यथ्‌] ९२ परिस्युश्त स्वप (विष्युम (द्रम ने भडपम) स्वं २५ 
०९त। ३१५ 81५वीत॥ अस्ता वथा, सीयुरुभन। सु०्मरपे। अमणन्‌। पतर। णते 
वेदम इये यपत $}, १८-२०-२१-२२. 
रिवके भ्रासादके मंडप रिवके अनेक स्वरूपों बाम अघोर तापुरूष 
इशानादि करना । छस्य तांडव सत्य करते शिवकरे खरूप करना । वैतालके 
रूपों भी करना । (इस तरद दोक प्रासाद दो वदाँ वैसे खरूपं करना । ) 
नारद तब, विविध वाजिंत्र युक्त सिद्धि वुद्धि सदित नृत्य॒ करते गणपतिके 
रूप करना । अद्राशी हजार ऋषि सुनिके अनेक स्वरूपं चौरासी हजार , गोपी 
सदित कष्णसे फिरते परिकरयुक्त खरूपं ( विष्णु मंदिरमे त्था मंडप ) ¦ 


थं स्तंभ मान लक्षणाधिकार 


पंचसुख सदर हनुमत मनुष सुखहस्मी की सिंह वराह प॑चभुख हेरम्ब गणपति परिकर युक्त 

करन्‌ । खीपुरुषके युगरूपो रोकलीट! करते दिखाना । लीपुरुषके युग्मरूपों 

कमले पत्रों ओर वेलि्यसे रूपोको शोभित करना । १९-२०-२१-२२. 
आदित्य सूयैका वारा स्वस 


१ -सुधाता ध ३ आर्य मणि 
२५ 


१९४ क्षीराणेव अ.-११५ क्रमांक अ.-१७ 
43 
इद्रादि लोकपालाश्च नृत्यदुरवी त॒ते सदा । 


भाररादि ग्रहः कार्या द्वादश राशयस्तथा ॥ २३॥ 
सप्तविंशतिन्षत्रा कर्तव्यानि प्रयतः । 


> < 
य > == 
८ = 0 


केयं स्तंभ मान लक्चणाधिकार १२५ 
~~ ~~~ --=-- = --- 


आदित्य सूर्यका स्वरुप 


ता ११ त्वष्टा १२ विष्णु 
सप्तसखराश्च पृहरागाः पट्‌ त्रि्चत्वरागिनिकाः । 


द्ाद्मेधर्माणि कतैव्यानि प्रयत्नतः ॥ २५॥ 


नवग्रह 


१० सविं 


१९६ सीराणेव अ,-११५ क्रमांक भं.-१७. 
यक्ष गंधव विद्यायाः पन्नगाः किनरास्तथा । 
अनेक देवता नृत्य-मडपे परिविष्िताः । 
इकलिकातोरयुक्ता गजरसिंहविरालिका ॥ २६॥ 


स्तंभ भरणा सरा मदल आंदोलक हींडोलक तोरण 
मेड्रासदते ॐ भषन्‌ दस्त ००) वेदश ॐ §५८ वितान शेध १।९म्‌। 
येय स्थाने (दि द्िरपात चेत्य ३२५, सूयि ५ अइ, १।२ २, 
सपवी नकन) या २५।य्‌) ०/8 व्यय्‌, १त।२।) सत २२. ४ २२, ४०।२ 
२गघु॥, भारम, यक्षगाधनः विध्धरे।, ५२, @ि-नरे। वेदे २४ चपि! दव 


देवत स्वर्षा १७५ दर्ता रत अता अरय. (ण्य्‌ २१२५२) ध (विश 
तर सेये ००८९ भने, (िर(द४॥ य २५९ सये ४२५॥, २३-२४-२५-२६ 


अथ; स्तेम मान लक्षणाधिकारः १९६ 


गवादकायुक्त तोरण 


महाभ्रासादको मंडपके 


फिरते जागी वेदीका या ॥ ॥ 
शँबज वितान रोई पामे श 
योग्य . स्थानपर इद्रादि ष 


दिग्पा-लोकपा न्त्य करते ~ 
करना । सयदि नवग्रह, {न्निश 
बारह रारियों, सत्ताईश नक्र, आठ आथ आढ व्यय, नवृतारा, सात स्वर, 
छ; राग छक्तीस रागिणी, बारदमेव, यक्ष, रष्व, विद्याधरो, नाग, किन्नरों 
वरोरह अनेक देवँ देवी देवताओकरि खरूपों मंडपके रते नृत्य करते करना । 
(ख्व स्वरूपको ) इलिका जञूलके साथ गजसिंह ओर विराटिकःके साथ स्तंभिका 
के साथ करना । २३-२४-२५-२६. 
इति विश्वकर्माकृताया क्षीराणवे नारद्‌ पृच्छायां स्तम मान लक्षणाध्याये 
शछताग्रे पचद्शामोऽध्याय ॥११५॥ क्रमांक अ० १७ 

(तिथ विष्वमा विनत काराय नरे ५4 स्त भम्‌।न ल्यु २८५ 
विशार स्थत 9] ५९९४२ मे(जमाध सेभसमे सयेद सरना 4भनो १॥५ ५५>। 
मभ्से। पदसमे। २।५५।५ ११५. ४म४ २५५ १७, 

इति श्री विश्वकर्मां विरचित ्षीराणवमे नारदजीके पृषे हए स्त॑भमान लक्षणका शिल्प 
विदयारद श्री प्रभारांकर ओषडभाई सोमपुराकी रचि ही स॒भभा नामकी भाषाटीका का 
एकसो पैव अध्याय ।११५॥ कमांक अध्याय १७ < 2 


मंडपाधिकं 
॥ अथ र ॥ 
क्षीराणेव (अ० ११६) क्रमांक अ० १८ 
विश्वकर्मा उवाच- 
उत्सवार्थे प्रयत्नेन कव्या शयुभमंडपाः । 
प्रासाद राञजवेहमानि वापी ईप तडागयो ॥ १॥ 
तत्रैव भेडपा कार्यो ऋषिराज शृणोत्तमा । 
प्रासादाग्रे महारम्या मंडपास्यामनेकथा ॥ २ ॥ 
श्र वन्मा 3 ठे, यरयागादि उत्यनलम्न। यम्‌ सेत २३५, असह 
२२५॥२।८॥ सकलन्‌न्‌, २०0, तान्‌ त।, तलानि ०८८।ग्रय्‌ २२५] डप ५२१ 
ड धिर! ६ सजने, २६ २/७ मड।रभ्य्‌ मेवा सनेञ २४।२॥ 
५,९प। ४२५ € 8. १-२. 
श्री वि्कमा कते द । यद्यागादि उत्सव कामे शुभ एेसे मंडप प्रासा- 
दुक आगे राजभवनके आगे, वाव-कूए ताखावादि जल्ाश्रय आगे मंडप करनेका हे 
 ऋपिराज, अव सुनो । परासादके आगे महारम्य देसे अनेक प्रकारके मंडप केके 
- ल्ि कटे है । १-२. 
भ्ाग्वादि विजयाचाच॑ मंडपा ठक्तमानतः,। 
दिस्तेभ स्ततो इद्धि मंडपा पुष्प इच्यते ॥ ३॥ 
कन्यसं च ततो हीन द्विगुण नैव कारयत्‌ । 
जगती मंडपा प्राज्ञ ग्र्तदोपं॒॑परित्यजत्‌ ॥ ४॥ 
५७ सने ०य। भने म७य्‌। २/२] ५६॥ छे, २०५४।६ि १५।२॥ 
भसा भथ सुमद भऽमथ] भणे शलदा द्धि २०५५ २७ म९प्‌/ 
३९ 8. शवीमानथा इन ५७ ते पल्य ममयु। (७१) ४दि 1 रय खश 
शिल्पी ०गतीधा म३५ नीये गाणनाने। दे 1 ४२ उ-४ 
्ाखादि ओर विजयादि अनेक भडपों मानसे कटे है । पष्पकादि प्रकारके 
मंडपां प्रथम सुभद्र मंडपसे दो दो स्तंभोंकी वृद्धिकर पुष्पादि २७ मंडपं के ह । 
कनीषठमानसे हीन भी उस पदसे दृगना (मंडप) कभी नदीं करना । सुज्ञ शिल्पीको 
जगतीसे मंडप नीचा गादृनेका दोष न करना । ३-४. 
म्रथमे सम॒ सपाद साद्व पादोनदवयम्‌ । 
वयुं चाडपि कंवा सपाद इयमेव च ॥ ५॥ 


अथ मेडपाधिकार १९९ 
सदवै द्वयं तु करव्यं अत छर््वन कारयेत्‌ । 
सप्तधा प्रमाण श्त्रं॑बास्तुविद्धिरुदाृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
५७५ (स्तर ५५ द्वे षड छे (१) थम ६ %९े/ (र) 
भसाध्या सवामि, (उ) आसाद्या दे (प) आरसव्थी प।७। म ग्ये। (भ) 
आस्था णमसु। (६) प्रसाधय २५। मे जसु (७) असद्‌] सदीगलु। ५६५ 
$२१/ ते २।त ५।्‌ ०५य१॥ ते] मेटे। म्‌७५ = &२य॥, चसतु९।७न। २।त॥- 
सभाम मे रीते २।त ५म।यु २ म५५॥ ५& 8. ५-६, 
मंडपके विस्तार प्रमाण अव कहते दँ । (१) प्रथम प्रसादके वरावर (२) 
भ्रासादसे सवा गुना (३) प्रासादसे इद्‌ गुना (४) प्रासादसे पौन दो राना (५) 
प्रासादसे दो गुना (६) प्रासादसे सवा दो गुना («) प्रासादसे ढाई गुना मंडप 
करना । ये सात प्रमाण कदे । इससे वड़ा मंडप नहीं करना । वास्तुरालके 
ज्ञताओनि इसी तरद सत प्रमाण सूत्र मंडपके कदे दँ । ५-६. 


स्म सपादे प॑चांशत्वयतं दशहस्तकम्‌ । 
दरात्य॑च दस्ते सादं चतुदैस्ते इयपादन ॥ ७ ॥ 
त्रिदस्ते द्विगुणं तद्विशिष्टा चतुष्किका। 
चतुष्कं वाऽपि चाष्टांश॒ श्ुकस्तभादंसारत्‌ ॥ ८ ॥ 
भया उायथी चथ इथन। राखने आसद ॐ०द। सम्‌ भग्र सेनया 
५३५ रये, पायथी दशु खयन सादने देषा, यर ९।५। सदने २।९॥ 
भ गदु > इनत मभु सते तेन मेय न आसादने शि" 
२ ययाः ५२. २/4 येारस ॐ २४२५ (२।५२ २।ग८ शुकनाशन। 
२४ स्प भने भयुसरता ५६५३५ कुः ४. ७-८. 
पचास हाथसे दस हाभ्के प्रासादोको प्रासादके वरावर सम॒ अगर सवा 


गुना मंडप करना । पांचसे दस हाथके प्रासादको डेढ गुना, चार हाथके प्रासा- 
दको पौन दो शुना तीन हाथके प्रसादको दूगना ओर इससे कम छोटे 


अपराजितसूत्र १८५ ५। २१ >1। ५।६ 9. ७२०५ म(०/द५ पिरत समराज्गण 
सत्रधार अ० ६७म्‌। ५ स्म्‌ ३/2 ५५ ‰२। २।५ ते। ४ ४४. १।२१मि 
२३२ ५।२य्‌ >18। ५य ५ २४५ ते २।ग५ नता १९।१नुः इ 9. 
श्चतमष्टोतरं ज्येष्टश्चतुःषष्ठि करोऽवरः । 
कनिष्ठो मंडपः कार्यो द्वाति्त्कर समितः ॥ 
सेभ्से। २५९ 6थने। नये४ म ९५, यस ८।य>े/ मध्यमनते। मने मनर ६४ 
३नि४१।न>। १९५ स्या ५४५ 8, 


२०० क्षीराणेव अ.-११६ कमांक अ.-शद 
प्रसादको विशिष्ठ एेसी चक्की करना । चोकी चोरस या अष्ठांश रिखरफे आगेके 
छकनासके शकश्तंभको अनुसरते पादमंडप जैसा करना । ५-८. 
शकनासे ` समाधेटा कतंव्या सपे कामदा । 
तेन मानेन पादान्त (१) मेडपोदय सग्र्सजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
५।२।६॥ शासन ०२।५२ भ'इपन श।भरयुनी मूत ६९। समाने से 
सजा समना, ते सन मनाने २५५१२ न्नणुषु, ते] ते मनश भडपनी 
अयारध २षबी.२ €. 
्रासाद्के शुकनासके बरावर मंडपकी शापरणकी मूल घंटाके समान एक 
सूम रखना । उसे सवै कामनाको देनेवाला जानना । इससे उस मानसे मंडपकी 
ऊंचाई रखना ।* ५. 


नरपीटस्य वचोर्घ्वं॑तु उत्तद्गस्य मस्तके । 
कृता दन्न सारदरानि भागैकं राजसेनकं ॥१०॥ 
वेदिका च द्िभागा त॒ भागार्द्रासनपडकं । 
स्तमेव तचतर्मागा भागा भरणे भवेत्‌ ।॥११॥ 
शरं च भागमेकेन पट सद्र भागकः। 
कन्यसं च समाख्याते मध्यमे चमतः शृणु ॥१२॥ 


भाग मइ नरथरन्‌ा मयान रना से।त्तरणन्‌। 
र इ २५।८। सधन अगयाधन। ( य अन म३५॥ ) २॥९ 
०॥ आसरपद्‌ ६९५ सागे। ५२५॥. तेमामे$ मणलुः राग्सेन४. मे गन 
% स्व वेदि न धामगयुः भासन५८ (भासरे८) ३२य्‌/. 
१ स त पर्‌ यार सगने। स्वम-रधा मगल मरु -ये$ 
१॥ पाट मणयः २३ यने दे भागने। ५ न्ड रवे! मे रीत 


१०॥ भागउदय २।९॥ दश भाग्‌ भडपन्‌ा = उध्यना उनिष्टमनन्‌। मलुन, 
इये ४य।म॥ घ्य समने. १०-११-१२. 


महाप्रासादके नरथरके शीषकसे द्वारे ओततरंगके शेक तककी ऊंचाई के 


(र) अभरगतथल १८५५] ९२५५ ५/2 ॐ& 9. ^ तदू््यं न च कर्तव्यः 
मधःस्थं नेव दूषयेत्‌ । छकनास ५५ 9 य्‌] 4 २२९] ५० य यते ३५ नधौ. 
मेडनस्ल्भार ५९ ते५ ४ 9 ^ न्यूनाश्रष्टा न चाधिका । 

(२) अपराजितसूत्र १८५ मँ छकनानाके चयि कहते है । तद्वै न च कर्तव्यः मधः 
स्थे नैव दूषयेत्‌ । छकनादकी धको ची न करना लेकिन नीच दो तो दोष नहीं है 1 ` 
मंडन सूत्रधार भी ओैसा कहते है । न्यूना श्रेष्टा न चाधिका । 


जथ भैडपाधिकर _ श्न 


(सुख प्रा्रीवा मंडपके ) सादरे देस भागं करना । उसमे एक भागका राजसेनक 
दो भागकी वेदिका ओौर आधे भागका आसनपर (आसरोट ) करना । उसके 
पर्‌ चार भागका सतंभ-आघे भागका भरणा एक भागका शरा ओौर डेढ भागका 
पाट मोटा करना । इस तरह सादृ दस भाग मंडपके उद्यके कनीष्ठमानको 
जानना । अव मध्यमानका उद्य सुनो । १०-११-१२. 


पदिक 


र भाग दमक - स्मे ध भाग. -- ५१3 र) पार 


चनेरेव 
ड 


ज्ये मानउदथ 
सेधा साद केने 


| पभा. भो.स्थपति. 


कमिश्वमानेउद्य 


माष हल य ठ 
कधाम्‌ भ णिदेयोभ्य 


साभार निरधार प्रासादे ्जीक मेडपका ककासन युक्त स्तेमादिं उदय भमाण 


२०२ श्षीराणव अ.- ११६ क्रमांक अ -१८ 


=-= 


म नरेपीटस्या चोष्वेतुकृूटछा्स्य मस्तक । 


ि ८ छता दद सारदराशान्‌ पूषमानेन मध्यमम्‌ ॥१३॥ 
४ २५५ निर धार्‌ सदना २'ऽ५न नैरथरन। १२७ धथ 
० रषु सा| अयना २।। ६९ ९।०॥ री २।3७1 % वेदने 
श) द सत१।(६॥ ०।१५ ५६॥ भमयु ४२५४ म४्य१न ग्व, १३. 
ता । निर॑धार प्रसादके मंडपकी -नरथरकै शी्षकसे छज्ज 


तककी ऊँचार्ईवे, सादे दस भाग कर आगे जो वेदीकके स्तभादिके भाग कदे. 
उसके अनुसार करनेसे मध्यमान जानना । १३. 


नरपीटरय चो्वं ठु. यावद्‌ भरणी मस्तके । 
भागाश्च दरसाद्शं अेष्टमाने विधीयते ॥१४॥२ 


साधर मजग्रासदना नरथरन। मथनाय मडतस्वा सरथ भयान 
सधी" =5 मउपना उद्यन २।२६९्‌ भाग्‌ अरौ तेमां आगन | उइद। साग 
भान्‌ अभयु वेदिक सारद ५२१।. २ ण्टमान्‌ न्वध, १४. 


सांघार महाप्रासा नरथरके शीकसे मंडोवरकी भरणीके शीर्षक ; तकके 
तरीक मंडपके उद्यके सादे दस भाग उसमे आगे कटे हए भाग मानके अनुसार 
वेदिका; स्तंभादि करना । यह्‌ च्येष्ठमान जानना । १४. 


नस्् भरण चैव साद्धेदश माग समुच्छ्रयं । 
दंड छाय द्विमागं च निर्गमे च विनिरदिेत्‌ ॥१५॥ 


भागार्धं च कयोताकि पालके मेडप शुभं । 
भागां पद विस्तारं ततो व्रत च भ्रामितं ॥१६॥ 


(3) निरधार्‌ भासाह्मा छु भते ५।५ अेध्यजम्‌। ० ६/५ ते घ २4 ०5४ 
१४ प्रभासि भवना छवठुः शु 9. ०9 सर्‌ आसम उत२५.॥ १५५ ०६ 
भ4५ §भयी ग्र । = मर९्‌॥ ०५९ ७७७ २।५५५।बः ६।५. सानुः तारगाना 
त 9. 


(३) निरंधार प्रासादे छञ्जा ओर पाट ओक सूत्रम ही हो, जिस तरह यहाँ श्लोक 
१४ के अनुसार मंडपके पौधेके ल्यिं कहा है। वाकी सांधार्‌ भ्रासादमेँ ओतरंगके शीर्पेकके. 
बराबर मंडपका उद्य अगर तो भरणीके बराबर उद्य रखनेका रोता ६ै। इसको. इष्टतः 
तारेगामें दै । 1 


3 
` अथ मंडपाधिकार (स 


नरपाक्थ] सरथ सधीना उद्यन्‌ २।३६ ' भामां 2६ म।गलु ६३ ७६५- 
घवीयु' ध्छ ५. भने, -नीननेा. पथु तेरे मे भागने २५ब/. त पर 
(६५९ भर) स्रधा मागन्‌। ३१५ र्न ५६ २३१ पर्‌ मसरा भागम 
$रये। ते म श्वसु, ५८ ५६. विस्तारथ्‌] दे वमर ५२. स्त ग + 
४५, १५-१.६. 01. 


नरपी्से भरणी तकके उद्यके सादरे दस भागम देढ भागका, दंड-छाः 
दौतीया छज्जा निर्मम करना । ओर निकाला भी उतना दो भाग क, रुवनां |, , 


चलुष्कीकाकी छत ॒शिर्टिग-वितान 


उसके पर (दावदीके पर) आधे भागका केवाक ओर पाल मंडपकेः बाहरके 
९; भागम करना । उसे शभ जानना । द्र पद्‌ विस्तारस हासो बगेरा थर फिरता 


गोट करना । १५१६. 


वितानानि विचित्राणि िष्तान्युशठिप्तकानि च । 
समतलानि ज्ञेयानि उदितानिं त्रिधाक्रमात्‌ ॥१७॥ 
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एकादश्ातान्येव वितानानि त्रयोदश । 
रक्ताश्च विविधा्छंदा लमा स्तत्रलनेकधा ॥१८।४ 


वितानका प्रकार-क्षिप्ताुक्िप्त-तलददच॑न ओर ¦ छेद दर्दान 


(४) वितत मरते खायद यदे, भसपलुः वित २८३ ६१८ ४, ॐ ५।य६। 
१ने। वु सारा भभे।म्‌ा थम्‌ 9 ते ९4ञ॥ २/५ थद ६२ ५२९ ३५४६ वषर्‌ 
ग्ध ॐत, उ २८५ 4 ३/4 म्‌ म अमे अपः ४२ १५५५ ५१२ ०24 ५५६ 
२५६४१ ।५ छे. नयु ३4 २५ > २५७! र २ यु २५ 9. 311 
२५४६ ६५२५-५५।५॥ ६९य। तरे 9. ध ५ थद 9. 4 भस्मा 
भ्वादय तीथ^४र तेमन्‌। १६५६९ स।य ४ २५।१०' (७५२ २९ 
५।५७े, ५२९ ४ ते धथु ०५१ धम्‌ 9. केत अयन्चावाणु अम्‌ धुभरयु ध भती भम्‌ त 
कखः ६/५ ते। भ-७-८ 2 ९१ थरे। गता यतन न ५५॥ दीति घुमर ४३ छ; अ। 
४९ २ २1 से| सी चधा लत, सेस्वीम्‌ २७५ अभीम २।६। ध 
२५। गय तेभ प्रवमा सधि। २।०५५।भा मते छ. पित ९१९३ ९0५ ५४रे। 
@ि€५९।२५१ ५५॥ 9, तेम ३६ २।५६न्‌। थरे। ५।१५ ते @परंत्‌ ७५ 4५२ भशन 
१५७११ सया २ मग सरस य्‌ ५१ ५।५. 9, यु२६।५ २०८७५ कभ 
सदर ५८२ २।६। ५। १५५. तेरथयुव २५।५ ५म।त वाध, १८५ "७२ इपर अच- 
रथान्‌ भते २-५।२4 -भूर१४ १२५ 31 धु ५। १५१. स १२२ २ ६२ 9. 
नन तेतु वत २७१ बर4। दरव सप्र १२९ २८१५३। ॐ २५।४ ते १५०६ ४9 

(४) वितान अर्थात्‌ आका, च॑द्रवा, मंडपका वितान अर्थात्‌. रयैबजे छत, `को 


अथ मंडपाचिक्रार २०५ 


२५२४ ५५३ ५।२५-घु५० (यञ ५७२५ २।य५ तेम्‌। ण्य > 
2६ . १. क्िप्तानुशषीप्त > ५२६५ र, अचे. ५4 १५ "चि, इतरे 
तम। ५५५ (२) सत4- २२०॥ ७।तिय॥ १९। > १६ ®म्‌ तेभ] भश्रतिम। 
५९ ॐत. (3) §८५।नि- २०३ ॐ6 ५५य६। अय। अय २९१ ५२।॥ 


गजता ओर कोल का थरो से अ्ृत वितान (गुम्बज) का तलदश्चैन-उदित (२) 


काचलावाटा वज अच्छे कामि होताहै।ये चिल्पीमो अपनी बुद्धिस खंदर करते है । स्पक॑ठके 
उर्‌ अकं कोल जिसी तरह कमते भक ञओक कर मध्यम श्ग्मरके जसी पशमाशौला अल्कृत 
होती है। की लोग तीन कोल ओर ओक गबाढका थर जिस तरह भी चढाते हैँ । गोल रूप 
कमे देवरूप कथाके ददयोको कोतरते है । की छोग प्रास्त या सके रूप करते दै ।. जैनं 
रासादे चौबीस तीथकररोको उनके यक्ष यक्षणि्योके साथ करते है । पद्च्िला स्थानक, 


2०द्‌ क्ीराणैव अ ११६ ऋमांक अ.-१८ 


घु, ख रीते वितान छत्‌ धुमरन। त्रिविध म्रघर्‌ श्नणुना, तेनी छद छ 
ख्ूतिमे। से इर भेभ्से, तेर विविध छती चम मद्वा अरनी शी 


गेजतालं ओर कोल सँ अलंकृत वितान (गुम्बज) का ददान ओर छेद ददान उदित (१)3. 


विषिसे सुहत होता है करयौकि वह॒ बहुत सतरेवाला काम है । कोल काचलावाता काम 
ँबजका कीमती काम न करना हो तो ५-५७-९ या ११ रों गकते गलतेके निकाटे निकालकर 
वज करते दै । यह अंतीम सादी रीत सोलहवी सदी तक थी । सुस्ीम राञ्य कालम सादे 
बज होने को । उसमे ध्रुवे सधांन रखा जाता है । 

वितानके १११३ विविध प्रकारो रित्पशाब्नोमें कटे हैँ । उसमे कोल काचरेके थरो होते 
है, तदूपरांत छम लामता मदक निकाछसे संकोचकर गोल या चोरस भी काम होता है1 
मुस्छीम राज्यकालमे बज अंदर बाहर सादे होने कगे । ब्ूलकां स्थान कमानने किया । जके 


अथ मेडपाधिकार २०७ 
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छ. तेम्‌। ८ ‰६५।५ (समतल) मि २६५५ ७ नय १६५५५ कत 
९४त्‌। ५।य६।५॥५॥ ४ §द्धिप्त्‌-ञा यडत्‌। अप्यद्य थरे।८॥ मे अञरन। 
ने$ विताने श्या 8. सभ्य नथु सेद 8. १७-१८. 


अनेक प्रकारके वितानो -रौवज विचित्र प्रकारके होते ई । उसमे मुख्य 
तीन भेद्‌ हँ । १ क्षिप्त उक्षिप्त-अर्थात्‌ काचोकि थर ॐचे चदकर ओर नीचे 
उतरे त्सा घाट २ समतल-समान छातिये जैसेकि पटरकी तरह उसमे आकृतिर्योको 
मी कोतरे । ३ उदितानी-अर्थात्‌ कोल काचलेके ऊचे ऊचे चदृते थरोका रौबज 
इस तरह वितान छत रगुबजके त्रिविध प्रकार जानना । उसकी भिन्न भिन्न 
आङ्ृतियाँ एक हजार एकसौ तेरदकी विविध छंदकी टम मदलादिके प्रकारकी 
कही गई द । उसमे शुद्ध संघाट (समत) २ मिश्र संघाट-ञचे नीचे तल्खाे 
३ क्िप्त-ल्टकते काचकेवाठे ४ उश्षिप्त-ऊॐचे चदृते काचलेके धरोवाले एसे अनेक 
प्रकारके वितानो कहा दँ, मुख्य तीन भद्‌ ह । १५-१८. 

। 


न 


गजता ओौर कोलादि थरो युक्त वितान (यम्ब) विस्तार भाग ६९ उदय भाग ३३ ४: 


बाहर उपर संबरणाके बदले सन्यासीके मस्तक ऊस गो ग॒म्बज होने लगे । संबरणाकी रचना 
सुंदर है \ यद्यपि वैसा वदमान कालम कुच फेरफारके साथ संबरणा शिल्पकारों करते है। यह 


सुभ चि है । 
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अष्टा षोडशारे च वृतं इर्यात्ृध्पैतः । 
उदयै॑विह्तरार्धेन पट षष्टि विराजते ॥१९॥ 
कर्ण दद्रिकां सप्त भागेन निर्गमोतुच्छता । 

ट सूपकंठे त पेचभाग दयभागेन निर्गमम्‌ ॥२०॥ 
पोड्ष्टा भिन संख्ये विद्याधर निर्गमम्‌ । 
तदर्धवे चिद्ररुपा देवाङ्गना सत्य शोभिता ॥२१॥ 
गजतालं षडभागं प्रथमा द्वितीया तु ष्ठ। 
पंचभागं भवेत्कोै॑चतुर्माग दितियके ॥२२॥ 
मध्ये वितान कव्यं चित्रवण विशजितप्‌ । 
एवं तु कारयेनित्य वितानैक सुमडिताम्‌ ॥२३॥ 


भःडपन्‌। मर इषरन्‌। लाभम संश्‌ साणाशच (भन्रीशंश) २ थर, 
४्री। ग थर्‌ दैन, स्या तेन! (च२त।२५ ४।२६ म॥२ ७ तेना उध्यन। 
सर्ध-सरवे तेन माग न्यु, ५२ द्द्रीमे। थर्‌ सात्‌ य।गन। अने तेने॥ 
निने, य ते = ऽये, ते भर ३५७३ तने थर पत्य स।गन५, तेने 
निशषणे। घ भागने। २८५. ते इष४ऽ्ना थर] २०३, ०५२ स७1 ॐ येष्‌ 
मेम्‌ स्याम) वियाघरे, 4 निश्णत्‌। स्वपा, ४२५, मे निथाधर. §पर्‌ यिन 
निथिन्‌ सेन्‌ स्नायनामेा। चत्यथी सषयती $रवी, चड्दे। गनलुने। थर्‌ ७ नजन 
गने-णन्ने ते ५२ ०न।छने। थर्‌ ५९ ४ ७।७७ने। ३२ये।. पय म(ते। उ(लने॥ 
थर्‌ ४री त ५२ यार भागने भन्ने ३।६ने। थर रय, (से रीते ॐ तेनीश 
९५२५ धयन्‌ ०९्‌५।.) तेनी। मध्यम्‌ तचत धयु अतरलीनानी ५५२ 
शस्व भेव ६6 चषा वितान-दुभर इनेश। = तारभा<५ रेवे। सदे((मित्‌ 
ॐ२य।, १६ ५ २३. 


म॑डपके अद्र उपरके भागम अटाश सोटांश ( वत्तीसांरा ) आदि थरोको 
बनाकर गो रको फिराना । वदां उसके विस्तारके छियासठ भागकर उसके 
उदयके अधं अथौत्‌ तेतीसं भाग जानना । कणी दादरीका थर सात भागका 


ओर उसका निकाला भी उतना ही करना । उस रूपकंठके थरमै आटे, वदं ` 


सोया चौवीस इसी संख्याम विदयाधरोके निकठ्ते रूपो करना । उस विद्याधरके 
उपर चित्र विचित्र ेसी देाङ्गनाओंको रृत्यसे शोभित करना । पहला गबालका 
थर छः भागकरा ओर उसके पर दूसरा गवालका थर भी छः भागकां करना । 
पाँच भागका कोलका थर कर उसके पर चार भागका दूसरा कोक थरं 


मूतिनिर्माण करता गजरातक सुप्रसिद्ध रित्पकलाविद श्री चटुला भ. सोमपुरा 


देवदैवाङ्गनादि स्वरुप सहित कौल ओर गजतालं ( ६वाठं ,के थरयुक्त वितान ( युम्बज ) 


समतल ( छतयुक्त ) वितानका एक प्रकार ( आरासण-अंबाजी ) 


अथं मंडपाधिकारः २०६ 


करना । (इस तरद कुट तैतीस भाग उद्थके जानना । ) उसके मध्यमे 
छटकती बहत दही कंडापी हृद पद्मशिल¡ करना । देसे ठश्चण युक्त वितान- 
जज हमेशां तारा मंडल जैसा सुशोभित करना । १९ से २३. 

पुष्पकोऽथ चतुपष्टि आदे द्वादश स्तभका । 

पष्पकाद्‌ रौद्रौ हीनाः स्युः मपाः सपविंशति ॥२४॥ 


पुष्पकादि २७ मंडप स्वरूप (१ से १४) (१) 


२५ 
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=-= 


५ (दि २।५३ स्त से २ ।>। २५५ ५३३ ८९५ ०५२ स्त लेषने॥ 
खम ९५ ०४ स्तसेन, भद्ध भस, ।ख5 स्त साना स८५४ मप्‌ भा, 
तथ णमे स्वल सला में ४२।-२७ मङपा ५, (तेन नाने! भने 
स्त७ स्या वीयि ३९५१ स्पपेत छ.) 


पपु्पक्रादि चौसठ स्तोके मंडपोंका आद्य एला मंडप बारह स्तोका 
सुभद्र नामसे दो दो स्ंरभोकी बृद्धि करते चौसठ स्तंभोका पुष्पक मंडप होता 


(५) (१) अपराजित सूत्र सेतान अ. १८६ ५ ध"५५ २७ ९ २१३। २५०५ 
२५५। स्थ ५७ स्पष्ट विगत्‌थ। ते| स्न एम्‌ ध्वा ते सधे मपेक्षा छ. तेभन 
भस्थपूरयुभ। ५९ तेना १ सूय साये माप 8. (२) समराङ्गण सूत्रधार अ, ६५ 
भ भपान्‌ नमि। स्वस्‌ सजया भते स्वपो सर्प मत्‌ २४६ २६ छ. (3) 
मत्स्यपुराण अ. २७० भ ६ 4मे। भते रतस २५५। € छे. विश्वकर्मा प्रकाश भ्‌। ५ 
ससद भवपाना ५१ सते स्तम्‌ ५५ पेता छ. परपु स्वद्‌ २प९। "य. 
दीः सुरद २७ भ॑ स्वस्‌ ५५। समे तेव टट ४१५५६ सापे छ, ५६ ५६ 
अथेमां भां चम्‌ द्र त्नेनामं याते छे. दीपायुवचमा तेन्‌ स्वरेष्‌ विभतथ सापेथ। छ. 


(५) (१) अपराजित सूत्र संतान अ-१८६े पुष्पकादि २७ मंडपकि स्वरूपो स्तंभ संख्याके 
साथ बरहुत स्पष्ट विगतसे उसकी रचना कैसे करना यह सव साथमे दिया हुदै ओर मत्स्य 
पुराणम मी उसके नाम संख्याके साथ दिये ह । (२) समराङ्गणघूतरधार अ. १७ मँ मंडपेकि 
नाम स्तंभ संख्या ओर स्वर्पो अस्पष्ट ओर अशद्ध है ।. (३) मत्स्य पुराण अ. २७ग्म सि 
नामों ओर स्तंभसंखूया बतायी गयी ह । विश्वकर्मा प्रकाशा भी सत्ताओश भंडपकिं नाम जर 
स्तंभ संख्या बतायी गयी है परंतु स्वरूप नहीं बताया है । यहां पुष्पकादि २७ मंडपों स्तम 
सख्याके साथ उसका कोष्टक क्रम॒बदधदिया हा है । भिन्न भिन्न रथम कुच नामफेर 
देखने आता है । दीपार्णवम उसका स्वरुप विगतसे दीया गया है । 


। स्तंभ स्तम स्वम स्तम्‌ ९५ 

समद्र १ समद्र १२६ हषण २२११ मूज ३२१९ ्रीपर ४२२१ कः 
वुधिसंकिषी४ 

२ स्वाममदर १४ (हरित) | (भगरपच) | (तिज) [२३ करस्य ५९ 


 (सिहभद्र) | | 
३ .सिहक ८ विमानभद्र २६।१३ सुगर ३६१८ विजय ५६ (अग्रतनंदन) 
शतिक पदाधिक १८९ मानध॒ २८.१४ विद्ालाक्च ३८१९ श्रीवत्स ` ४८/२५ सुम्भ ९० 
४ (शतर्धिक) (4 इः ) 
< ६ ६३ 
५ कर्णिकार २०,१०द्‌न = ३०१५ यज्ञमद्र॒ ०२० जयावद्‌ ५०२७ प्यक ` ६४ 


अथ मंडपाथिकार ३१ 


है । उससे दो दो स्तंभं कम कम करते सत्ताईस मंडपो होवें (उनके नाम) 
ओर स्तंम संख्या नीचे एूटनोद में दिये है ।) 


पुष्कादि २७ मंडप स्वरूप (१५ से २३) (२) 


एक त्रिवेद षट्‌ सप्त न॒ चतुभिशकान्वितः । 
अरे भ द्विषा देचापषाश्वदययोः स्तथा ॥२५॥ 


: ६१२ न ० क्षीराणेव अ.-११६ क्रमांक - ० १८ 


अग्रतसि चतुष्कथशच तथा पाश्च द्योऽपिच । 
शक्तकोणो चतुष्कयौ चेदिति दादश मण्डपाः ॥२६॥ 


| =| (ष) से पल्नी 1 सम‰& (२) ९ ५६ दिः (3) १९५५६ २५५०५५१ 

¡' ऋ चेष इइनि (४) ४ ३ श्त (५) धया २५७ १ २/४ १७२ (६) "५ 

| ` यी. शत म५५ (७) ल येषद २१५ १ २8 (त) (<) यधन 

| भुम मे या (१९ ६) २६९८ (€) ६९८५५ ११ १६ | २५०८ भेक 
= रभ्य (१०) गण्‌ नषु येषदीना पण १६ सनाम्‌ (१९) २नमन। 
स्मन मे ३ > भण छ त स ५६ कारता १९ पलना ` सि5४ 


पुष्यकादि० 
मण्डयो,. 


पुष्पकादि २५ मंडप स्वरूप (२५ से २७) (२) 


अथ मंडपाधिकार 


क ति 

५५) 

°) == 1०) ष # 

|© 2 च 1 " 
र | (५ ¦ 
=-10---+ ५ 


1 (र 
(9 


निगृढ आगे सुभदादि तरीक द्वाद मेडप चो 


२१३ 


॥ 01 


ट्त २५1 >९ २/६] १८ 
| ५६ सय।८१४ २ अमय 


५५२ ५५२। ५ २/४ 
८५ ०९५, २५-२६. 


(५) एक पद्की चौकी 


भुभदर (२) तीन पदका किरिट 


(३) तीन पदक आगे एक 
चोकी ठंदुमि (४) छः चौकी 
प्रात (५) छः चौकीके आगेकी 
चौकी मनोहर (६) नौ 


9) चोकीका शन्त मंडप (७) 


नौ चोकीके आगेकी चौकी 
लं) (८) नो चोकीकी 
वामे दो चौकी (११ द्‌) 


४ {| स॒द्दन (९) सुदक्षनके ११ 


पद्करे आगे एक चौकी रम्यक 
(१०) आगे तीन चौकीके 
६४ पद्‌ सुनाम (११) सुना- 
मकरी बाजुकी चोकी ओर 
पीछे दो तरफ एक एक पद्‌ 
वदति ५६ परद्का सिंहक 
(१२) पाँच पद्की ` तीन 
पकितके आगे तीन चौकीके 
१८ पदक सुर्थात्मक इस 
तरह वारह प्रकारके प्राभ्निव 
चौकी मेडप जानना। 
२५-२६. 


सुभ्रस्तु किरीटं च दुन्दुभिः प्रान्त एव चः । 
मनोहर शान्तश्च नन्दाख्याश्च सुदशनः ॥२७॥ 


२१४ श्यौराणैव अ. ११६ कमांक अ. १८ 


स्कन्नस्य 
रम्यकश्च सुनाभश्च सिंहः प्र्यात्मकस्लथा । 
निगूढापरे त्रिकेख्यातं दादश युखमण्डपा; ॥२८॥ 
७५स्न। २५३५५५॥ ०५२ भऽधाना ५५५ ९. खम६ २. &री८ उ. इमि 
४, आन्त १. मनर्‌ ६. शत्‌ ७. न६।०य <. सुह्शन €, स्म्य १०.२५५ 
११. सि ९२. सूर्ात्मछ से ०२ युणम्‌ःऽप्‌ युढ भऽपनी २१५ २४३१ 
५५२ >९५ ०७. २७-२८. 
उपरकरे स्वरूपवाले वार्‌ मंडपोकि नाम १ सुभद्र २ किरीट ३ दुंदुभि 
प्रान्त ५ मनोहर ६ शांत ७ नंदाख्य ८ सुदश्ेन ९ रम्यक १० सुनाम ११ सिह 
१२ सूर्थत्मक इन बारह सुखमंडपको गुदधमंडपके आगे लीक रूप कार मंडप 
जानना । २७-२८. 
क्षीरार्णवे सणद्भूता मेरवादि मेडपाः 
मेर अयेलोक्य बरिजयांत्‌ संख्यायां पचर्िशति ॥२९॥ 
भित्तिद्ार प्राग्रीवांशच भूमिकां मांडुच्छयम्‌ । 
समत्ताबरणच्छाय संवरणं वितानकम्‌ \।२०॥ 
क्षीराु चू 8६०२३६॥ > भेर१(६ भऽप। भेर न्येवेषय (किन्न 
सधा पर्य सेःण्यान। भःश्पा छे. ते. सी-तानाला दरण अभिनि 
भग्ना अःया ४२, ते ५६।यन युक ५प५।२९्‌ चच (मितान-धुम९ सते 
स वरथाथा धये २. २६-3०, 
्षीराणवसे उत्यन्न मेखादि मंडपां मेशूसे च्यैरोक्य विजय तकं ॒प्रच्चीसं 
संख्याके मेडप दँ । उनको दिवार्योबासे दरः राले प्राभरिवापिरूप मजलेकाले खे 
करना । उनको कक्षासन युक्तं मत्तवारणवाले वितान ओर संवरणेसे छाये 
हृषु करना । २९३०. 
मेखादि मेडप लक्षण-रक्षगानि स प्रोक्तानि कथयामि समासतः । 
चतुस्तीक्रते क्षेत्रे अष्टधा अव्रिभाजिते ।२१॥ 
भवेन्मध्ये द्विभागस्त॒ चतुष्काः संदृतौ धरै । 
अददं मागि कर्द द्वादत् सतम: शोभितम्‌ ।॥३२॥ 
डवे ` भरद मऽपना सक्षय, ५६ छ, समयस क्षेमे २५३ ९५५ 
४२ मेथवे ४४ सगथ विमति रधु, (चवे १६ पट धना) तेम कया 
र विभागयु से भह ४२, श्रती, यारे (शामा मणये साग्नौ पड 


श्रथ मंडपाधिकार छ 


नि 9) 
सलुण्छिशच धरी. ने ते यतु = ६ रेड म नजणत्‌। ४२ त 
"ड ०८२ स्प सने। >९५ शनत ५२य।. उ१-३२. 
अब म मेखादि मंडपके लक्षण कहता हँ । समचोरस श्षेत्रको आठ भागते 
अर्थात्‌ ४ >८४ भागसे विभाजित करना । (सोलह (१६) पद्‌ हृष । ) उसमे 
मध्यके चार विभागका एक पद्‌ कर फिरती चारों दिशाओंमिं दो दो भागकी 
चौडी चतुष्किका करना । ओर वह चतुष्किका = आद एक एकं भाग नीकलती 
करना । उससे पके बारह स्तंभका मेडप सुोभित करना । ३१-३२. 
दवितियो विशति स्मे रषा्विशतिः परैः । 
भद्रं तु भाग निष्कांश पद भागं चेव विस्तरे ॥३३॥ 
० ५५५ १॥ स्तमने। (चवे §मरन। ०५२ स्तः लन सरन) इरत" 
४ यारे तर ण्ण स्थमालुः येाशलुः $ख्बु.) भने जीन्‌ ७५ वीर 
स्वलेने। ०्दयये।, तेम सडेऽ ५६ निरु (यु ५६ पड) ञु-। >९५ 
७ ७ ९२ विस्तरम्‌ (४ धनर सागमा) ५२३33. 
दूसरा मंडप बीस स्त॑भका ( अर्थात्‌ उपरके वार स्तैभके खरूपको फिरता 
भद्र चारों तरफ दौ दौ स्तंभोका चौकीका करना । ओौर तीसरा मंडप अदास 
सतर्भोका जानना । उसमें एक एकं पद निकरुता ( तीन पद चौडा ) करना । यह्‌ 
मंडप छः छः भाग विस्तारभ ( कुल छत्तीस भागम ) करना । ३३. 
परतिभद्रं॑ततो भोगे चतुर्भागं विस्तरम्‌ । 
हिभागायाम विस्तारः परापरः स्याच्चतुरदिंशि ॥ १४॥ 
("५ पदभ मार स्तते भऽपते यारे तर) २२ ९० विस्तार" 
(से ५६ नीश्णवु) अतिन यरे तरह ४२, तेनाथ मण (मेऽ भाग) 
नीऽणती भते ले जागनी मी किवार यतु्४-भभिन्‌ चि" यरे तर 
४२. २५५५ येारे। १५५ (छन स्विलोनेए) ०९१।. उ४, 
( सोलह पदमे बारह रतभोवाके म॑ंडपको चारों ओर ) चार भाग विस्तारका 
(एकं पद्‌ नीकलता ) प्रतिभद्र चारो ओर करना । उससे आगे (एक भाग ) 
नीकलती आभैर दो भागकी लम्बी विस्तार चतुष्किका-पराप्रीव अटिद्‌ चारो ओर 
करना । इस तरद चौथा मंडप ( छत्तीस स्तं्भोका ) जानना । ३४. 


र्योत्तरशतंस्त॑भा भूमिका पचधोच्छिता । 
मेरुमडप उक्तश द्विभोमोध्यै च मांडतः ॥३५॥ 
धौ दौ स्तंभ दख योगान्मंडपाः स्युरलक्रमात्‌ । 
चटषष्टि सम॒ कान्त मंडपाः पचरविशतिः ॥३६॥ 


शशै क्षीराणव अ. ११६ क्रमोक अ. १६ 


मधसे। ०२ स्मे घे भण्दाथी पयनूमि म०८६। सधीने। भेदम ३५ 
न्मलते॥, सेषसे। ०५२ स्वल पणम स्तलाना सेठ सेधा अमथ लुम 
ये॥ख8 स्तक) सधा भस्य मइया ०१य्‌१।' (३।२३ स्त सोने। पय (१०८१ 
भ5५ मे ` (मेने न्वणुमे॥) ३५-३६ 

पक सौ वारह्‌ स्तोका दो मजल्ोसे पाँच भूमि-मजले तकका मेरूमंडपः 
ज्ञानां । चक सौ बारह स्तंभोसे दो दो स्तंभोकि कम कम क्रमसे अनुक्रमसे चौसठ 
स्तभों तकके पच्तीस मंडप जानना । ( चौसठ र्तभोका च्यैरोक्य विजय मंडप 
दो भूमिका जानना । ३५३६ 

एक भूम्यादि पचभूम्या गभघृत्राजु सारतः 
छ्ाद्यादधत्य पदान तथाव प्मसभवां ॥ ३७॥ 
*जंघाकार्या सातस्या नवधा प॑ंचलक्षणं । 
श्घाछाय समोदधः षोडशांश "मथो ॥ ३८॥ 
उत्तगोतर पत्रेण बाह्म पुडानसंश्यः। 
गमां  तुलाधस्ता' ` शालोत्सश्चोध्येत्‌ ॥ ३९॥ 
एतत्‌ त्रस्य मित्युक्तं ब्राह्यपदं न रंय । 1 
मंडपागरे द्वितीयां शच '| युग्मपदं यदा भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
दार चानिक्रमं यत्रं ` भार न संश्रयः। 
द्ारस्या यत * त्रिभागं च ! *पद्‌ दु्ांश बिधियते।।४१॥ 
न दोषो समाख्यातो स्तारु भेदौ न योजयेत्‌ । 
अरसिदास्येवलिदस्य ` 'सम॒पत्ाठुसारतः ॥ ४२॥ 
बाद च कतंव्यं रिचिन्मूलाधिकं शमं । 
छः गभत्रानुसारेण * *मध्यदेवा चतुष्किदा ॥ ४२॥१ ° 
(६) छायादृधवद्वपदरयात्‌ः (७) जंपोऽयेतु तथा कार्या (८) पद्‌ (९) जंषोततधसमोदयं 
(१०) समोधैतः (११) तत्तेधस्था (१२) तृतीयस्तु (१३) भस्यदवारप्ः (१४) दवारस्या (१५) यावद्‌ 
(१६) भमः (१५) मंडप॑कास्यदे बुधः 
(१) ४ 3७ थ ४३ युधानां सत्‌ श्वे।धना ५ ने स्पत ध वित्‌ 
९4 ६।२। थश ते। ते + २।५तिमा २।०।२ ९४२४ २१२४. ।५।८॥ अते। परी 
समे ® २१ ९य्‌/ श्रीम त] मे उ ^. 
(१८) श्लोक "३७ से ४३ तक्के सात श्लोकके पाठ मेदकी स्पष्टता को$ बिद्रान शिल्पीके 


द्वारा होगी तो उसे नये संस्करण साभार स्वीकारेगे । ' हमको अञ्ुद्ध पर्योवाली प्रतो प्रते ` 
जो पता चखा है उससे हम, संतर्ठ नहीं दै । , 


अथ मैडवाधिकार २१७ 
पंचभूमियुक्त मेरवादि २५ मंडप रचना 
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मानभे -मेष्मूमिथी पयन्‌(ि मन्न मय्‌। अम। ६०९६ -अयसरीमे 
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४ ४०) ६।२।,.,.९।२१५४ सेध २६५१ २।१५५।. ९।२ 1.1 111 
५६,--.(४१) ८५ वमरयुः शम शर्ध, ततस ५५ न दे २ ६-२।४॥ 
इपर २ २२२ मने गल स।२।२ ५२. ०।७।२५॥ (३/६ = २४1 ४४४ 
भूथ्‌ ५धि४ ४य्व/ ते २५ ०५२, मध्यनी 219 जनयः स्तने 'जसरीने 
स. 3७ ध ४७. 


भावार्थ-ष्क मूमिसे पांच भूमि-मजलेके मपो खडेबरह्मगको अनु सरके करना । 

छज्जेके. उपर (दो). पदकी निकटती चतुष्िकाकी रचनाबके मडपका नाम “पद्म 
संभव" जानना । जंघके.. .. .- तकम नौ विभागमे पाँच लक्षण जानना । जंघाकी 
छाजली ` वरावरसे नीचे सोलहवां अंश उपर ठेजाना । उत्तरंगके उत्तर॒सूत्रकी 
बाहर पटरका संशय न रखना ।. .-गभगृहकी छाजटीके तलचिके नीचे शाखो... 
इस' तरह त्रके बाह्य द्‌. संदाय... -मंडपके आगे दूसरा ओर तीसरा पद्‌... 
रार. ..भारषटर एक सूत्रम रखना । द्वारे तीसरे भागम. . दशां राद, . दोष 
रदित कोयै करना । तारभेद न होने देना । अटद्‌-चौकीके उपर चौकी सम- 
सूत्र ओर गर्मसूत्रालुसार करना । वादृरके अट्दि=चोकी क मूसे अधिक 
` करना । वह शम समह्मना । मध्यकी चौकी गभ॑सृत्रको जनुसरके करना । ३७ से ४२ 


(न मेसुमंदर कैलासः हिमवान्‌ गंधमादनः । 

हेमकूटो रलक्र्टाख्य चेते शङ्गमेध च ॥४४॥ 

) इद्रनीलः पद्मरागः महापद्मस्तथा प्रः । 

(> कीतिपताक-परणास्यो-शतशृङ्ग सुरवव्लम्‌ ॥४५॥ 

शांति देहो पुन्यात्म भूभूवः स्वः सर्योग स्तथा । 

प्रताप तेजवदरन विमानः पद्संमवः ॥४६॥ 
लक्ष्मीविलासो विज्य चैरोक्यविजयस्तथा । 

पेचर्विंशति संप्रोक्ता मंडपा मेलादिका ॥४७॥ । 


मेर भस्य, भ.दषन। नमा ४३ छ. १ अद्‌ २ भधर 3 शरास 


अथ मंडपाधिकार २१६ 
अ अ = 
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२१. तेव २२ (१५।न २३ ५४५ २७५ २४ ५६१ ६।२ २५ च्यैदेा४य्‌ 
विभ्य सेम मेर पस्था मङ्पान। नतु ल, ४४ य ४७. 
मेखादि पच्चीश मंडपके नामों कहते ह । १ मेश २ मेद्र ३ कैलास ४ 
हिमवान ५ गंधमादन € देमकूट ७ रलतक्रूट ८ वैश्रंग ९ इनी १५ पद्मराग 
११ महापद्म १२ कीर्तिपताक १३ पूर्णास्य १५ रशतश्र॑ग १५ सुंखवल्टभ १६ 
शांतिदेह १५. पृण्यात्म। १८ धूर्युव १९ सूर्थाग २० प्रताप २१ तेजवर्धन २२ 
विमान २३ पद्म संभ २४ लक्ष्मी विलास २५ च्यैरोक्य विजय -इस तरह 
मेरवादि पच्वीस मंड्पकि नाम कदे । ४४ से ४५. 
अतः प्रासादतुर्याच द्वितीया भूमिरुष्वतः । 
तृतीया च प्रकतेव्या प्रासाद स्क॑धदीनक ॥ ४८॥ 
मत्तवारणच्छा्य च संबरणाः वितानकषम्‌ । 
प्रासादस्याग्रतः कार्या बलाणकस्य ` चोपरि ॥ ४९॥ 
वे भासा। अमायया अच ग भूमन ऽपर © नुमि म०८६। 
पथु ते सधना सूयी नीया ४२५. मड्पाने ऽ्यसन्‌ वेद्धि्युक्त उरी ५४ 
दर्‌ वितान घुमर अने @"२ चमरथु ५२. २।। भेसयदि ९२ ५।य।६ 
र जगध ने ॥, > 1 ७१२ पथु ५२५. ४८-४€. । 
अव प्रासादके प्रमणेसे ऊँची द्री भूमिके उपर तीसरी भूमिके मजले 
भी उस प्रासाव्के स्कंधंसे नीचे कप्ना। मंडरपोको कक्षांसन, वेदिका युक्तं कर 
दैक कर अद्र वितान वज्ञ ओर उर शामरण करना । इस त्द्‌ मेरखादि 
मंडपं प्रसादके आगे ओर वलाणकके उपर भी करना । ४८४९. ः 


रंगे मदरूपादयः करैन्यः शुभलक्षणः । 

राजवेदिकासनथ कासन विभूषितः ।॥५०॥ ॥ इति मेरवादि मंडपाः॥ 
४९ ९६५५५ २। भरि भस्यीश म७५। २१५१५) 9 --42 ५२ 

णद।यु४ > ६ -धरी वेदि २२५५ ने ४६।२५५९५। विभूतित। २५५. ५०. 


इति मेखद २७ मंऽप शुभ लक्षणवले इन मेखादि पचीस मंडरपको अगे 


१८. म२॥@ ५८५५१॥ २५३५ २. 74॥ २।१।-५ २५३१५ अपराजितसत्र १८८ भ 
0 0. 
खत १८७५ ५५८१ २६ 6 भ९५। १५॥ १६६४ ५ ५4५ त १८८१ 
दि १८९ १५५ २२।५५ ५ भयो, भूराः १ १५, सया ५५ पच २० 
९५२५ पय, च ०७८ १२ अम्‌ पल मज वम २५५ य ५९ 9, 
इरत १६६ २५८ १५। १५ ० छ. == नुप 


क्षीराणेव अ. - १६६ क्रमांक अ.-१८ 


२३२० 


गढ मंडप आठ प्रकाररमेसे छ तल्दशन' 
प्रवेश द्वार पर वलाणक घर्‌ माढ कर॒ राजसेनक वेदिका आसनपट ओर. कक्षः 


सनसे विभूषित करना । ५० इति मेखादि २७ मडेप । 


अथ मेडपाधिकार २९१ 
वधेमानः खस्तिकाख्यौ गरुडः सुरनदनः । 
स्तोमद्र कैलालेन््रनीला । रनसंभव ॥ ५१॥ 
इत्यष्टौच समाख्याता वधमानादि मंडपाः । 
सपीठं मडोबरादि प्रासादाकृति मेखला ॥ ५२॥ 
एकं वा त्रीणि वा कर्याद्‌ द्वाराणि कामदायकः। 
चतुष्किका याभ्योत्तरे अग्रे वा बामदष्ठिणें ॥५३॥ 


२५।§ भू भ <पन्‌। नाम्‌ 
४इ 8. १ १५२५ (यि(रस) 
२ स्व्स्वि (भद्युश्) उ 
२३७ ( भतिरथयुश्ष) ४ 
सरवन (५म६नणे) 
सनत।५५ ( अजीभयुषत्‌ 
युथ ५) ९ ३९।२ 
( मधि नद्षवाणे। = सुण 
रदु) ७ धद्रनील (भे 
भ्रति स्थ चणा) < रन 
२५५ (> ति सथनागेए) 
से २ गूढ मऽ्पना 
न॑म -ण्बयुव, त गूढ 
ऽपान भासषद्ना २१३५ 
०१ ५5 महान %५। 
रे ४२५५ तेन भ.ऽ्पन्‌ 
स सन्य, &२ णर्‌ 
> भेर भार्या दरे 
४२५।य] ते %भनान २५१ 
ए, २७५न॥ &।र ४ नै 
ञ५॥ य्‌] तर भ डपा 
दरे २५५ येष्टीये। 
रवी. (भना स्वर्षा 
दयु यनै सपरा 


नतम्‌ यपदा छे.) 
म-~र - ५3 # 


सूह मण्डपके ८ प्रकारभेसे अंतिम दो प्रकार 


२९२ श्ौराणेव अ.-११६ क्रमांक अ.-१८ 


आढ गूढ मंडपके नाम कहते है । १ वर्धमान (चोरस) २ खस्तिक 
(भद्र युक्त ) ३ गरूड ( प्रतिरथ युक्त ) ४ सुरनंदन ( प्रभद्रवाला ) “५ सर्वतोभद्र 
(कोणीका युक कोना करना ।) ६ कैलास (अधिक भद्रवाखा = सुखभद्र युत) 
७ इद्रनीट ( दो प्रतिरथवाला ) ८ रत्न संभव ( तीन प्रतिरथवाला ) इस तरह 
आट गृढ मंडपके नाम॒ ज।(नन। । उन गूढ म॑डपोंको प्रासादके स्वरूप जैसे पीठ 
मंडोर जसे थरो करना । वैसे मेडरपोको एक सन्सुख द्वार अगर तीन वाजु 
द्वो करनेसे ये कामनाओंको देते दँ । आगेके द्वारको एक ओर बाई दाहिनी 
तरफके मंडपके द्वारो, आगे चौकियाँ करना । ५१-५२-५३. ( इनके खरूपों 
दीपाणव ओर अपरानितमे व्यि द ।) 


अतः परं प्रवक्ष्यामि मंडपानां यथाक्रमम्‌ । 
नामस्वस्पं माने च प्रयुक्तं ब्षराजसु ॥५४॥ 
शिवनाद हरिनादो व्रह्मनाद स्तथैव च। 
रबिनादो सिंहनादः पष्टको मेघनादकः ॥५५॥ 
रिवनादा पष्मडपा द्विसाद्धां सयञ्नमिका । 
स्ैदेवेषु कव्या स्व नाम्ना चे विरेषतः ॥ ५६॥ 
मध्य स्त॑भाष्टके गड्दी तोएानि भरदषिण । 
स्थयुक्ताथच प्रासादा वेदियुक्ताश्च मैडपाः ॥ ५७॥ 


८१ ` ७ २<।भङ्पानां नाम ऊभथ ` छ, ० १६९५१ तेन 
मन यने २१३१। ५३6 ४. ९. २५६ २. ६२५५६ उ. ५६५०६ ४, २५६ 
५, (७६ ६. मेध।६ मेम्‌ ७ म९।१९॥ ०५७५॥. २ (स१।६( ४ 
२९।५य्‌/ ०१४१, ५ शिननाद।(दि ध ९ चद 2 ०७ भूमि यन 
विये अरी> ५२५॥ (तथ ५९ §२। ५ छ.) २५। मइ सर्ज दयम ५२५॥ 
भरतु विये शरी = ०५ नमन देवेन २२५, ते भसन भ ०४ 
२ २५०५५७८५ (६६। २७१) ५२. २] मपे २।।२।६५ %4` 8 भरी 
त पर वेद शसन ४ २६4 स्तसे। १थु ४२ ९अय्‌, म९५ मध्यन्‌ ` 
` ७९) मेलादि मेडपके स्वरुप ओर उनके सामान्य सप अपराजित सूत्र १८८ मे ` 
कटे है । जिनके सिवा सूत्र १८६ मँ पुष्पकादि सत्ताओीय मंडपं लक्षणके साथ दिये दहैँ। 
सूत्र १८७ वर्धमानादि आठ गूढमडपो, तथा मुभद्रादि त्रिक वारह मंडरा सत्र १८८अ प्राप्रीव 
आदि षोडश मंडप सुराल्य ५ मेड ज्ञां ५ मेऽप, सभा मंडपं ५, राजभूषणार्थं ५, 
छपभोजनाथ “५ जिस तरह पच्चीस मेडपों स्तंभ संख्याके साथ कहे है । उपरांत न॑ँदनादि 
आठ मंडरा भी कटे है । 


अथ मेडपाचिकार १९३ 


ननन 
८ स्तमेाने ३ यवानि देदय्‌। इद्यनणा। भः५ ५२५, तेने ३२ २६ 
तेरये। ४२१५.२०. ४७ थ पथ, 

अव भँ छः महामंडपोकिः नाम कमसे कहता हँ जो वृश्वाणैवमे उनके मान 
सखूपों कदे हृष रहै । १ शिवनाद्‌ २ 
हरिनाद्‌ ३ ब्रहमनाद्‌ # रविनाद्‌ “ सिंह- 
नाद ६ मेधनाद्‌ इस तरह छः महामंड्पौको 
जनना । इन रिषनादादि मडपोंको ढाई 
या तीन भूमि उद्यके विप करके 
करना (इससे भी चि दोते दह ।) इन 
मंडपों स्व दैवोको करना । परैतु विशेष- 
कर जिसके जेस नामके देवोको करना । 
उस प्रासादकी तरद्‌ भद्ररथादि अंगवाक्ते 
(खुके मंडप ) करना । इन मंडपोको 
प्रासादे जैसा पीठकर उसके पर वेदिका 
कक्षासनयुक्रत या खु स्तंभ भी कर सक्ते 
ह । मंडपक्रे मधके आठ, आठ स्तोको 


मेषनादादि षड महामंदप 


` (८) २५५ १९।५७्‌ध' 6िे\ प९।५ ज २6९४ २१ 6१२५९ २२, 
२४. २८५ १९।५.४५ गृक्षाणेवन॥ २५५५।५ १०२ भं विगतथ्‌। शापे 8. २९ स क्षिप्त 
9, ९२५५॥६ ९।२ २।६ रतम्‌ २८, ९दि।६ माग ९१, रतुना प, शरलना६ नागर 


२२४. क्षीराणैव अ,-११६ क्रमांक अ.-१८. 


ठेकी चाकर दिया 'उद्यवाे मंडप करना । उनके रिरता तोरण जू 
करना । २° ५४ से ५५. 
समतलं च विषमं सेघाटो यखमंडपः । 
भित्य॑तरे यदा स्तम पादौ नेव दूषणम्‌ ।। ५८॥ 
क्षणमध्येसु सर्वेषु प्टरमेकं न दापयेत्‌ । 
युग्म दापयेत्तत्र वेधदोष विजयेत्‌ ॥ ५९॥ 


मेधनादादि षड्‌ णहार्म॑डपः 


अथ गनि १७५ व्यड मे नितीयः मतर इष त/ >, भूमिय 


(२०) यह छ महामेडपका विरोष विभाग (भद्र, पराप्त भद्र, रथ, उपरथादि' अग सहित 
शित्पका महाग्रैय ““ बरक्षाणेव ` श. १०२ सविस्तर दीया दै । यहां संकषिपतमे है । दिवनाद 
भाग ८ स्तंभ २८। हरिनाद भाग १६ स्तंम ५६ । ब्रहमनाद भाग २४ स्तम १००। रविनाद 
भाग २८ स्तम्भ १०४। सिंहनाद भाग ३९ स्त॑म्भ १३६। मेघनाद भाग ३६ स्तम्भ १०८ 
रचनाका कहा है । एसे बडा महामंडपोके मध्यमे अष्ठाधम कीतनेमे बडा वर्ैलं होता है। 


कीत डबल अष्टाश्र बी बराते है। उपरकी भृमि अष्टश्र पर दुसरी अष्टका थरके उपर 
कौल काचला गवाष्का थरो मीक जाता है। ४ 


ध 
। 


अथ मंडपाधिकरार २२५ 


ननन ~~~ यययो 
सचम देवलम्‌ 4 डाय) ते। ५९ द५ वगता नथी. ९७ सरवे ०९-पदम 


न्ये स "८ च भूषय, भष्‌ भेष स्वम्‌ ३ ५८ सुधने चे १०८५. १८-५6६. 
एकसे दूसरे .मंडपको जोडते जो इसीका अंतर दो तो जो भूमिका ऊचा 
नीचा तल हो या स्तंभ य पाट अने परे हो (अथात्‌ एक सूत्रम न दो) 
तोभी दोष गता नदीं दै । क्षण अर्थात्‌ खंड-पदम बिचमे एक पाद नही 
रखना लेकिन सम रतभ या पाटको रखकर दोषको तज्ञना । ५८५९. 
तलेस्तु॒ विषमा स्तुरेयः क्षणः स्त॑मैः समैस्तथा । 
उदुमबरा्धे च्यदो वा पादे ग्भभूमिके ॥ ६०॥ 
मेडपेषु च सर्वेषु पीठान्ते रशङ्गममिका । 
र्याद्‌ पे. द्वित्री पटेन चितरपापाण जे नवा ॥ ६१॥ 
मउ स्थन विधिम्‌ सेद्रषह विमान तथा §५र्‌ सम्‌ मेषी स्त सथा 
४२५, ५।२।६॥ गभ) 6 णर।न, 6४१ धा, १ ०स७ ३ ये 


योगेश्वरं विष्णु. दमी नारायण योगेश्वर शिव गाववैयुक्त अडभूत ' तोरण 


२२दै क्लोराणैव अ.-१६ क्रमांक अ.-१८ 
न््----------------------------------------- ~ 


मज नीः भम ७य' १(मत६ २०७. २ भऽपय' १७५ ३न। १५५५ भरणाद्‌ 
२।५६' २०५ऽ५य' तीयः २२२५५ यिन नि पनयुपनाछुः रीन १६ 
२] शचः ४२७ (म२७य्‌। ५३१५ नय! त्‌ नीय ये।] सम्‌ §तपरेप्तर 
गी रण्डु. §युः स्थे त। ६५ न्वणुवे।, ६०-६१. 

म॑डपकी रचना विषम पद विभाग के तल्के उपर सम स्तंभो से करना । 
प्रासादे गर्भगृहके ऊँबरेकी ऊँचाईॐ आधे भागम, तीसरे भागमे या चौथे भागम 
नीचे गर्भगृह के तलको रखना । मंडप रंगमंडप के तल-पीटके शीषैकपर रखना । 
रंगमंडप का तर आरस के चित्र विचित्र पाषाणवाखा रंगीन ष््टियों से शोभित 
क्ञरना । (र्मगृदसे मंडप नीचा उससे चौकी नीची इस तरद्‌ उत्तरोत्तर नीचा 
रखना, ऊँचा रखनेसे दोष होता है । ६०-६१. 


अथात्कथित रिषि ! `बलाणकस्य॒ रक्षणम्‌ । 
भ्रासाद व्यासमानेन गभमानेन चाऽथवा ॥ ६२॥ 
श्ालारिदि मानेन त्रिविध मानलक्षणम्‌ । 
अन्यच्च युक्ति मेदैन पुरतः पष्ठतोऽथवा ॥ ६३॥ 
७! पि इय ` णरलाचुञना 4६ ऽः छ, (१) भासली पड्नाटन। 
भान (२) शइ मने (3) ९ह। दधि येषदीना अमायथ मल।युढने। 
विस्तार यथलाना २ जु भान्‌ न्मयुना यन्य यष्िि सेटे रने भूच भने 
१५ खगन ५४५ मेम्‌ यतु भास्टने यरे चरर ०५६।यु४ ३२१॥. मे$ 
सभन आसादने यागूण मेड ०६९४ अरु, ६२-६3 
दे ऋषि, अव ओँ वराणकके लक्षण वताता हँ । (१) श्रासाद्की चौडा के 
मानसे (२) गभेगृह के मानसे (३) शाला अटिद चौकी के प्रमाण से वलाणक 
विस्तार रखने के ये तीन मान जानना । अन्य युक्तिभेदे कर पूर्वै ओर पिम 
आगे पीछे इस तरद्‌ चतु ्रासादको चारो तरफ बलटाणक करना । एक मुखक्े 
श्रासादको आगे एक्र वलाणक करना । ६२-६३ 
वामनश्च बिमान हम्थेशालश्च पूष्कर 
तथा चोत्तगनामा च पैचेते च बलाकाः ॥ ६४॥ 
वर्तने कथयिष्यामि पदं संस्थानमानतः । ` 
आासादग्रे च प्राकारे मंदिरे वारिमध्यतः॥। ६५ 


„भय अस्ना भद्जुष्ना नामे ४३ छे. ९ २ विभान्‌ उ उन्य्थ्विदध 
मुर भने ५७यदग सेमे भवि १९।य्‌४ नत स्व पह स स्थानन्‌। मानय अया 
=१।५५१०१५॥ 


न सडपाधिकार २९७ 
== 
था ४२५ ते इ' ४ छ, देवम दरि मागण ।।२।६ (रमत) २५१०, 4१२4 0ह। 
गणा, कलाश्रयनी मध्यमा ठ मागण सेम णह्ायुन्‌। पह स्थान नुता, ६४-६१, 
पाँच प्रकारके वलाणकके नामं कहते ह । १. वामन २, विमान ३. हम्यै 

शा्छे ट. पुष्कर ५. उत्तुंग । इस तरह पाचों बलाणकके वरतेन खरूपपद संस्थानं 
के मनसे कीं कहां करना वह कता हँ । देवं मदिर आने प्रासादं (राजमहर) के 
अगि; नगर के कोटके आगे; जटाश्रय के मध्यम या आगे इस तरदं बलाणक 
पद्‌ स्थानि जानना । ६४-६५. 

वामनो देवताग्रे च विमानोतङ्गे राजवेर्मनि । 

हरम्यशाले गहे वाऽपि प्रासादे नगरानने ॥६६॥ 


शिव-विष्णु शौर ब्रह्मा-ज्िभू्तिका तोरण युक्त गेबलं 


२९८. क्ौराणैव अ.-११६. करमां कँ, अ~-१८ 


पुष्करं वारिमध्यस्थं मग्रत्ैव भूषितम्‌ । 
सप्त॒ नव भूम्यनङ्ग मत॒ उ्वैन कारयेत्‌ ॥ ६७॥ 
देष सदनी, २म॥ग५ी र मत।७्‌४ अरताभा मावे तेद १ वामन ११ 
०७३; २०८१५३६ सगनान। ०५६४ २ बिमान "५ ०५२९; मर तेने 
३ च ९ अद्युः 8. ६२५५५ २।०८ इद] ॐ नगर्‌ म।गणन। भलायुने 
४ मग ०यध, कलाश्रयन्‌। मेध्यम्‌] ऊ ग्णाश्चयन्‌। यम गणे 


161 गमय ०५६।७४ ०१यध'3 सदै रमन ०५६।य४ सपतथू 
म॑ अन ` वपामि 5६, 0 (२)॥ ध अये 
$२बे/ (२१) ६६-६७. 
देवप्रासाद के आगे जो बलाक करने भँ आवे उसका १ वामन नाम 
जानना । राजमहल के अगेकै वलाणक का २ विमान नाम जानना । अगर 
उसका ३ उत्तुंग नाम भी कते दँ । घरोकि आगे खिड़की या नगरमुखके आगे 
कै वङाणकका ४ हम्येशाल नाम जानना । जलछाश्रय के मध्यमे या जलाश्रय के 
सुखके आगे शोभता पुष्कर नामका बलाणक्र जानना । उत्तुंग नामका बलाणक 
सात से नव मालभूमि तकका ऊँचा (कीर्तिस्यम्भ जैसा) करना । इससे ज्यादा 
ऊँचा न करना? १ । ६६-६७. 
भरासादाग्रे जगत्यग्रे ग्रस्तः स्ान्युखमेडपः । 
उ्मभूमिः प्रकर्तव्या नृत्यमंडपं चतः ॥६८॥ 
रक्षणं तस्य वक्ष्यामि स्थानमानं च भूमिकाम्‌ । 
एक दवित्रि चतुः पच रस॒ सप्ताष्टमिस्तथा ॥ ६९॥ 
भसा ०01, ऋग्तीना २५।ग५ ॐ ०गतीथा मर्‌ समय तेत। 
„मागा सुण भडप इब गती, मूमिमऽ१ चृत्यमउपन गनै ऽया. 
ध २१ ५५५४ वदे ममत १५ 9. २५२६] नत] २31 चती समम तेन 
2/0 ॐ भउप अरषे। तेन्‌ १ वामन ^।भयै' ५५।य४ ४दे 9. २।०८१३६ २५।१८1 २ विमान 
डे पाय सेत्‌ भूमि अयु भु ५१।९४ उतुन्ग ४६ 8. धर्‌ २५।१८4॥ ६।२ १२ २॥१२४ति 
४ ३ भे नयु म हत] न छम्य ५५य्‌४ ष्टु 2. सदः गणोश्रष्‌ मागध 


२५४५1 ५६२४ ४ तथ], कात्र भगण उद्य धतिः स्वल तरते। ते भरि २।॥ 
गेष्पुर ञ्ह ४. 


२१. बलाणकके बारेभं अन्यमत भी है। प्रासाद की जगती जागे जगतीम समास के 
=्सौ चौकी या मंडप करना। उसकी १ वामन नामका बल!णक कहते है । राजमहल के 
ठ आगे २ विमान था पाँच सात भूमि ऊँचा एेषा वलाणक उत्ुग कहा जाता है । घरके पासके 
` दवरपर गोपुराकृति एक या दो तीन मजठेके भ्वेशदवार को हम्य॑शाक वत्गणक कहते हं} यह 

जसाभय आगेका पुष्कर बलाणक नहीं कहा है अपूणं हे । उततर जलाभरयके पास कीरिस्तम्म ` 
जैसा होता र। मन्दिरके आगे गोपुर भी डोता दे । 


अथ मडपाधिकारं , । „¦ ; ५ ॥ 


तेना व्वय भइ" छ. मा मलाणुख आसाद्थी सगथ ज घे जेय पय ४ 
२।त ॐ २५३ १६ छे स्थान भानने। २१२ श्वम भूमि 8दी> ४२३।. ६८-६6. 


प्रासादके आगे, जगतीके आगे या जगतीके अद्र समास के एसे आगे 
मुल मंडप करना । जगतीका भूमि मंडप रत्य मंडप के रर्भसूत्र भँ करना 1 
उसके रक्षण कहता हँ । यह्‌ वलाणक प्रासादसे या जगतीसे एक दो तीन पाँच 
छः सात या आढ पद्‌ दूर स्थान मानकर आश्रय  ज्ञानकर भूमि को छोडकर 
करना । ६८-६९. ) 


तोरण परिकर साथ. दत्व का गेवल = ५५ 


१ ‰५। 


शरे ~ क्षीराणैव अ.-११६ क्रमांक अं -र 
जगती तु शिरोदेशे जठरे चो्तरङ्गकम्‌ । 
अधसतुलोदये भूमिधैटनादि च तत्समम्‌ ॥७०॥ 
तत्स तु प्रकव्य शततद्गे सपटकम्‌ । 
इदयोतन्नतमानेन सोपान तुरामभ्यतः ॥ ७१ ॥ 
कणतीन्‌। मयान सुधाम ओट ॐ तेना ०६२ &रना/ §त्तर भने। 
सैभास ४रवे।. (कती नीये अवेश म-डप ॐ येदीना) तहा पालना इष्य 
भूमिय ॐ ॐम्‌। मरणरम्‌। ॐ नीये समानया, ऋ्डगतीनी, येना १६ भन्चभर्‌ 
३९५ &।२े। त्तर सभवे, गती उदयना भनम्‌। पाठञनी सर्‌ भर्‌ 
यडत्‌ान्‌] पगधिय। इर्त्‌]. २२. ७०-७१.. 
जगतीके शीर्षक तकम अर्थात उसके जेठरमे दारके उततंगका समास करना । 
(जगतीके नीचे प्रवेश मंडप था चौकीके) तली पटिका उदय भूमिद्य या कुमे 
क बरावरमे या नीचे समाना । जगती की चौकी क पाट वरीबर प्रवेश द्वारका 
उत्तरंग रखना । जगंतीके उदयके मानम पाटडे क अंदर ऊपर चद़नेके पगभिये 
करना ।२२ ७०-७१. 
मीम चिरः डं रथव त्र तुरादिकिम्‌ । 
मि ह मि मेनेन सेम विच्॑णाः 1 ७२॥ 
मदलुकन। ला स्वलि सरपट जाहि भा आसान स्तना 813 
भभालुं चभ ४ मरय ममदन उदय भ्रमसे वियक्ष्यु शिद्पीमे समसैत्र 
सण. ७२. 
रमय भन्ते तो ममा उथा-अे ६।२ पर| माग नयत 
५ २(२।६म्‌। २५ नलाय ५ ममित01५। ४ १०८६] शेरत गती ७य्‌। री 
चर्‌ भ।॥६ ४२३ २।५ प१। = वसह समि ५५६।०४ २२ ३।२५ भाम्‌ छ, ®> 2 


कती रामर अना भर्‌म्र्‌ ५य्‌ २90 > भप उस्म आनि छे तेन भथ 
नग" नभय ५५।य्‌४ दु 8. 2८ देव स्थापन अतेालमे ५५।यु४भ २/६ 
मरोभूर्‌ समि भ७।८ ४२ ते प्र्‌ २१२९ ॐ निष ४ 9. अते २ मदथ नीय 
५२५।न। हृधथ २५. ४६ 8. अरथु ॐ १८ रसा ॐ भ भव ॐ >0 ५२ देती ३५ 
५ ५ ९ हभेश। नीय रधु ० कननेध मे. म।५। ७६य५।८॥ ०गतम्‌। १ते।४ ७०-छष्‌ 
णि नयेत्‌ २५१७ ॐ ये।4्‌। ५८ ऋत्‌ ते पर चूमि (छतीय्‌। स्यु थान्‌) 
दीदी-शारौ > समख २७ भआसा६॥ 6०२ महर भ ४न मदर सभम्‌ 9 
त चील थाय त इषम्‌ गयु, कती मर्‌ न ४५७१३ याटीने। पर्‌ 
युध्य अवे द्वारा इतर इपर म छे, २। विषम स्थान भान्‌ भने भूमितणन्‌। ०ग्‌- 
तीना इद चर्‌ धार्‌ रथे छे. इग्‌ =भन्‌। ०५५।यु४ धविरना जेर @वे। भभ्र रन 
२॥२।६ २७ ९५२ ०े/ ०५य्‌व। आतिस्तस्‌ म ग। §प।१न॥ सट्।६र ®@पे। न्वत 
२२. बलानक=अर्थात्‌ लौकिक भाषामे उही प्रवेश द्वारके उपरका भाग समजना । 


देव प्रासादे एसे बलाणक चनानि भूलतंरुसे एक भूमिं जातिनी जगती ऊँची करके रासादका 


अथ मंडपाधिकार २३१ 


बाणक के छस्भी स्तंभ सरापरा आदि मूल श्रासाद के स्तंम के छोके 
अनुसार समरसूत्रम स्लना । ५२. 
बलाणकस्तत्तदग्रतोरणमद्रमस्तके । 
तद्‌ बाह्ये मन्तावरणं सन्छख वामदश्षिणे ॥७३॥ 
इति पंचविध बलाक 
१6१५४न्‌/ २५] म६९।२१। शत सेने ते।२थ्‌ भसु, तेन ५५७२ "२५५ 
२२ प्म एचणु अग्र तरच स५।२य्‌ क्षासन्‌ ३२५।, ७३. 
ब॒लाणके आगे भद्र भागक स्तम्भो को सूल करना । उसके वाह्र सन्युख 
ओर बाजुमे दाहिनी बायीं तरफ परत्तवरारण-कक्षासन करना । ७३. 
श्र संवरणा--खंबरणाश्च प्रवक्ष्यामि प्रथमं प॑चधटन्‌। 
चतुभैटाभिगशभ्या च॒ यावदेकोत्तरं शृतम्‌ ॥७४॥ 
यंचवि्तिरित्युक्ता भिभक्तेर्माग संख्यया । 
विभक्ति रषटमागाच्या यावद्‌ वेदोत्तरं शतम्‌ ॥ ७५॥ 
ख्ये डः सवरथा तिथि अः छ. शर्मा पय धरी यस्य धनी 
शृद्धिमे स्स मेऽ ध९ खधीनी तेम लाज सेःण्याथ्‌। पर्यस्‌ २१२य्‌/ ४६ 
छे. विमित भाग सःण्यप्मे पडद माठ जनी समिस्यथी मे$ स। यार 
सग सधीनी मेम्‌ भस्य सवरथा यस्य्‌ार्‌ ७।गन्‌ च्वि धरत ऋ, ७४७५. 
अव ओँ संवरणाके बारेमे कहता हँ । गुरू पांच षण्टेसे चार चार घंटे 
की घरद्धि पर एकसौ एक षष्टे तककी उस भाग संख्या से पच्चरीरा संबरणा 
कही गयी दैः । विभक्ति भाग संख्यासे पहली आठ भागकी शामरणसे एक सौ 
निर्माण कीया हो तोज देव श्रासादके समने बलाक हो सकता है । जगतीका उदय सम 
भगे जो भंडप बनाते है उनको “वामन” नामक वलाणक कहते है । जैनोमिं देव स्थापनका 
अलोभनसे बलाणक्र प्रासादकी बरावर सामने गर्भगृह करके उसकी पर संबरणा या॒त्रिषट 
नाते ह । श्रिखतर नहि -करता । मूल दिर नीना रखनेका देतुसे भै करता है । मूल 
भरासाद या मूज्ञ भवन गा मूल घरे डही बलाणक हमेशा नीचा होना चाहीये । कम उदय 
बाली जगतीं शोक ७०-७१ का प्रमाणसे नीचेकां मुख्मडपचोकरीका 'पाटलब्ीम ओर ते 
प्रकी भूमिदल ( छाक्या-रणथल=लादी =फलोर ) का समास मू आसादके उदम्बकी अंदर 
होना चाहीये । उससे छँचा निं मगर नीचा रखना उत्तम है । जगती बराबर सुख भंडप= 
चोकीका पाट=थीम मुख -्रवेश द्वारका उत्तरङ्ग उपर होना त्राय ! यह बिषग्र॒ स्मान मान 
खीर -भूमितरक्का जगतीका उदय पर आधार रखता हे । उततंग॒ नामका बत्मणकृ दरबिडका 
गम्‌ जसे श्गर -सजम्रााद आरो टावर जते .समजना । कीतिं -्तरेम ये उतर का सदोदय 
अगा सप्ला । 
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सवरथाने शिल्पोमेानी भाषाम्‌ सभरयु 
श्ट. दी ऽप पर्‌ श्भरयु भसवावु 
अ. 9. भरण १५५५९ भर ५५ ना किभर्‌ 
४२५ = ६०४२त। = € ममर्‌ ६५ ६ 
०५५न। ` 9रणे गमेषय& प्र शाभरथु भर छे, 
२१५५ भदयु8। भष पर २।१्य्‌/ 
मसिसिभ्धि५ दशमा मरीस क्रेलम यने 
-५श२ठे।म्‌] शिभर्‌ भने गरु ७३ ननेवाभ 
भावि छे. शाभस्युते। भानत अभार्‌ नि५९। छे. 
४विदि दरे! ९ शमे(भ नेतामां भाते 
छे, २।५य्‌/ सौर युण्णरातते २२७ २०८ 
२५।५५ ० धमा ५९ नवाम भवे 
छे, म भर्‌ "©  जान्न्वी चष्छी भारी 
सती इपर ख भलसादे। ५० भरी ञणश्‌ 
यवे 9, निषा ¡ मयि शिल्पा 
शाखरोभत्‌ ५६ हत -नेवाभां = सवेन = नथी. 
१, सिभर्‌ २. शभस्य उ. निषरा सभ्‌ 
नैषु स्वस्य शिप मेनाम छे. तिष्ये 
या दर साये,  शभसययु  सक्षिप्त 
स्वर्‌ छे. स १२२. यिल्पमा। नरिष्मतिधु। 
स०।५।५ छे, शाभरय्‌ पिरतारथ। स^ § य 
ॐ छे. पर शिल्वीमे। पेनानी शना 
व त | 
9 शे छे. रेसथमेरभा तेव छे.वतभानणभा 
शाम्य यथनवानी के -१५। रिल्पामेमभा 
छ ते ५स।४ ५५५ <]. अत 9. छानी 
टम धम प्रजे चरमां उरधवु शालभर 
हे 9. ०यरे वता अथान शामस्युभा 
मध्व] धर-शामसना थर्‌ प्र थर्‌ यने 
छे. न्ने ३२५ रीत मशी त 438 
२४४, न्यारे - गलचह पर्‌ सवरथा असानी 
५ छे त्थरे षर्‌ भ भरना स्थते 
भाभषादे। ० २५ शर परे 8 भस्य 
2 घ्नऽ अना शस्तं ग कथम शमी | | 
यश्व 44. परपु मगल सरागा ३५ रथी 
, 164 


अथ मंडपाधिकार २३३ 


अथ संबरणा--संबरणाश्च प्रवक्ष्यामि प्रथमं पच्ैटन्‌ । 
चतु्टाभि्ःभ्या च यावदकोत्तरं शतम्‌ ।॥७४॥ 
पंचरविरतिरितयक्ता विभक्तिर्भाग संख्यया । 
विभक्ति रष्टभागाद्या यावद्‌ वेदोत्तरं इतम्‌ ॥७५॥ 

७ इ' सनरथ्‌। विये ४६ छ. १३१५; पय ५९य्‌/ यस्यार्‌ ध, 
भृद्धिमे सेस मे$ धथ सुधीनी तेम ०।१ स्याथ पस्यीस स१२य्‌/। ५९] 
छ. विभप्धि। ०१।०५ सय ओ पडदा २५8 भागना स्भरयुधा $ दो २२ 
मा धीन सम्‌ पस्य सनरथु। यस्यार्‌ भगनी वृ द्धिथु ३रत्‌। ०, ७४७१. 


^ सुष्िक्छा नाम्‌ अवी (६) धटिका 4 करट १६.१८. भ< 
त \ उभा, ोऽस्धपनि, ^ 


अब ओँ संबरणाके वारम कता हँ । य॒म पांच धण्ेसे चार चार टे. 

की बृद्धि पर एकसौ एक ष्टे तकी उस भाग संख्या से पच्चीश ॒संबरणा , 

कही गयी द । विभक्ति भाग संख्यासे पडी आठ भागक्षी शामरणसे एक सौ 
1 


२४ क्षीराणेव अ -र१दे क्रमांक अ.-१८ 


चार भाग तक की इस तरह पच्चीस संवरणा चार चार भाग की द्धि से 
करते जाना । ५४-५५. 
 चतुरखीकृते क्षत्रे अष्टमाग विभाजिते। 
भागौ ढौ रथिका कार्या चतुश्च व्यवस्थिता ॥७६॥ 
कर्णे धंविकाद्विभागा तदधः कूट कोणतः । 
मूल घंटा त्रयोभागा भागेकं कलशे भवेत्‌ ॥७७॥ , 
उदये च मरवक्ष्यामि भागाशचत्वार एव च। 
छाचोदरमास्तरकटः तदृष्यै धच्किा भवेत्‌ ॥७८॥ 


१ पुष्पिका नाम संवर्णा तल दर्दान (उपर सन्मुख दर्दान ) 


सरस्‌ क्न २।5 (९। ४२५५. तेभ] गसेः मध्यमं ते जागनी रचि 
(ग) भने चथ नयु नागनी रेण 8] ते रीति यारे माव्युे विजनी 
व्यवस्था एसी. रेभे घे लजना पडली धद भरी तेनी नीये यु दर 
३२५॥. सवेिरि भा ६५ नथु ९।गन दू समर यर गागनी पडानी ४ ते 
७५२ ये भने\ ३०५२५ ३२१५, २ ततणाविभाग , ३६५ इय. धय उभय 
यार्‌ मागन रनाय ऽइ छ. अयि ५९ वीये णण्डली ते प्र द ४२3 
३५ थरभ ५२४५५ यसे" दमः देदीय. ४२९५. ते -‡९ ध्र ५९४५४दद, 


भथ मंडपाधिकारं य) 
== --- 
खा रीते शाभरथु-प्यीशच यनन, २५२९ येऽ धरम नीये 

छन्ती दूर उतम सने ते पर्‌ ६१ यडनन्‌। भम्‌ श।भरणुन्‌। अचे शरेने। 

३ॐम ०५युवे २५ रीते भर्त रभ्‌ शिरे 65 ग ये 8 तेम शमरघुते 

गले §रध.८५ ये ते पर सि णे छ, मध्यन्‌ समेपनि भू ५९ ४३ 

छे भने तेन। चर्‌ भटा $णश्‌ २५।५॥ थाय, ने अड ध पर उण्‌, 

४७ भूवा, ७६-७७-७८, 


चोरस कषेत्रके आठ विभाग करना । उसमें गर्भम मध्यमे दो माग की 
रथिका (अद्र) ओर तीन तीन भाग की रेखा करना । इस तरफ चारो वाज॒ 
विभाग की व्यवस्था करना । रेखापर दो भागकी चौडी घटिका कर उसके नीचे 
कोनेमे क्रूट करना । सर्वोपरि मूल घण्टा तीन भागकी कटके साथ चार भाग 
की चौडी करसे उसके ऊपर एक भागका कलशा करना । इस तरह तखविभाग 
के । अव उद्य चार भागक्रा करने के छ्य कहता द । प्रत्येक वण्टा के नीचे 
छाजली उसके ऊपर क्रूट करना । कटके थरमें घंटिका के गमेम उद्य दिया 
करना । उस करूटके ऊपर धटिका करनां । 


संवरणाको शित्पीर्ओंकी भाषा शामरण कहते है । यहाँ मेडप पर॒ श्वामरण करने के 
व्यि कहा है। परंतु गर्भगृह पर भी जहाँ शिखर करनेकी दुष्करता हो अगर अल्प द्रव्य 
ज्ययके कारण गर्भग्रह पर शामरण करते हैँ । आवृके महामूे मदिरो पर शामरण ओरिसा- 
करछिग ओर खजुराहोभे शिखर ओर शामरण दोनों देखने आते है । श्ामरण का दूसरा रकार 
त्रिषट है । ओर कर्गादि दकि पुराने कामोमिं देखने आते हैँ । अपने सौराष्ट्र, गुजरात ओर 
कच्छ, राजस्थान के पुराने कामेमिं त्रिषट देखनेको मिलता है । एके पर दूसरी छाजली पीठे 
मारकर संकोचकर्‌ उपर आमलसाराधेटा, कर कलश चदाते है । त्रिसटाका नागरादि विल्पमै 
शाल्रोक्त पाठ अभी देखने आया नहीं है । (१) शिखर (२) शामरण (३) त्रिषटा इस तरह 
तीन सर्वोच्च शिल्प होता है । ;त्रिषटा थोडे फेरफारके साथ शामरणका संक्षिप्त स्वरूप है । 
सवरणा को शिल्पम नारी जातिसे संबोधन किया जाता है। शामरण विस्तार से अर्ै ऊँची 
कही गई है । प्रतु शिल्पीओं अपनी कलाका प्रदर्शन करनेके छि प्रत्येकं थर पर॒ जंगी 
चदृकर वची करते है । जेसल्मेरम वैसा टै । वर्तमानकोलम शामरण चदानेकी जो प्रथा 
शिल्यरयोमिं है, वह करीव दो सौ सालसे चली आयी है । छाजली कूट षैटा प्यक रभे 
करनेका शाब्रकारका विधान शै । ओर वर्तमानकाल की शामरणम अकेंठी घंटा लामसाके 
भर प्र थर चदाते है। यद्यपि यह रीत असाल्नीय नहीं कही जाती । जव गर्भगृह ॒पर 
संवरणा करनेकी होती है तव उपर मूख टके स्थान प्र आमल सारा ही केका फ पदता 
है, कंयोकि ध्वजा दंड खडा करनेका कारण मूल धेम बनता नहीं है । परंतु आमल्सारेभं 


साल रखकर ध्वजा दंड स्थापन किया जा सकता द । 


----1 न 
च्व २ ~> न= ््््= 
बकः ६ 


07-7 


देवराणीं जेढाणी के सपर्घाका सदर कामय गोखला-छर्भिग वसही ( देवाडा आबु ) 
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५ 
- 
॥: 
५ 
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& 
॥ 
ष 
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अथ भंडपाधिकार ९४४ 

इस तरद शामरण पच्चीस चद़ाना-शामरणके प्रत्येक थरभं नीचे छाजली 
कूट-उदूगम ओर उसके पर घण्टीका चढाना । इस करह शामरणका प्रत्येक थरका 
क्रम जानना । इस तरह करते जिस तरह रिखर को उरुष्टग चता है इस 
तरह श्ाभरण के गर्भम उरुषण्टा चदे उसके पर सिंह वैठता है । मध्य की ` 
सर्वोपरि को मूढ घण्टा कहता द ओर उसके पर वड़ा क्श स्थापित होता है । 
यद्यपि प्रत्येक घण्टा पर कलश-अंडा रखा गया है । ७६-७७-७८. 


इति श्री विष्वकमां कृतायां क्षीरार्णवे नारदपृच्छायां मंडपाधिकारे श्ताप्र 
षडवशामोऽष्याय ॥ ११६॥ (मांक अ० १८) 


धति श्री विश्भ्मां दिर क्षीरयु५ % नरद्छमे १७4 भउ१धि४।२॥ € 
विशार स्थपति र २।५५९॥४५ से।भधुराम स्येव सभम्‌। ५।१८॥ ९।५॥ 43 सेधेत्‌ 
मेभ्से। ३।८्‌/ मध्याय (११६) ($भ४ २० १८) 


इति श्री विश्वकर्मां विरचित ्षराीवम श्री नारदजीके पे इए ॒मंडपाधिकारके शिल्प 
विद्ारद स्थपति श्री प्रभारंकर ओषडभाई सोमपुराकी रचि हई खभ्रभा नाम्नी भाषाटीका का 
एकसौ सोलह्वा अध्याय । ११६) (कमांक अ० १८) 


॥ अथ सांधार भ्रम निरूपणाध्याय ॥ 


क्षीराणैव अ० ॥ ११७ ॥ क्रमांक १९ 
श्री विश्वकर्मा उवाच 
भ्रमभित्ति प्रवक्ष्यामि प्रासाद मानतां बुधः । 
दकहस्तोत्तरा यावत्प्रासादाः सभ्रमा भवेत्‌ ॥ १॥ 
दशोध्वै च दातपादे भ्रममेकं॒॑प्रकीतितम्‌ । 
सप्तर्विरो दयं चेव अष्टमांरे तथा पुनः ॥२॥ 
सप्तपादे तु चत्वारि पडपष्टै पचसीयते । 
श्रममित्ति विभागानि शृत्वातेकाग्रतो यनि; ! ॥ ३॥ 
प्रासाद दवाद्ामागा गर्भेषड्‌ साद्व मध्ये । 
भ्सद्धै द्यो यभित्ति दोषं च भम विस्तरे ॥ ४॥ 
इति एक भ्रममान, 
श्र बिन्वऽ्मां ४ छे, सुद्धेमान्‌ (िल्पामे। १ भासाहन। मान संधार 
असदन श्रम्‌ भने मित्तिना भान्‌ मभालु इवे इः तमने उडुः षु ६ अथ 
धरना भसाहने भ्रम्‌ ३२य्‌, ६थ/ भय्य्‌/ अथन्‌। आसादने मे$ ज्रम्‌ रये. 
सपना थना असहन ते चरम्‌ उरन्‌ भते २।३म्‌। मामे च्रमनित्ति ऽव. 
५ सेम ज्रम्‌ ते भित्ति विभाग २५५, इ उनि, 
एरभम (भा धाप्राभाद्‌) वे सेधभलाथी सने, ५२७६ 
५१३।२ रेमे इ तेन मार्‌ 
९ ऽरी कयद्े। स्तृप-गमथड्‌ 
भ्रि्ति से २/९ ७ भागने। 
सभवे ने ये षेडनी भडारनी 
6 नते, यथ भागनी ग्वदी 
२८४५. (मेरे २५ शागनी 
सेड नीत नद) भादा नषु 
९।५१ थ हे!८ दे लागने। अभने। 
विर्त।२ ०५९५१, १-२-3४, 


तिः -क- क 
एक भरम तलदर्शन 
श्री विच्वकर्माजी कहते ह । हे ! बुद्धिमान रित्ि ! प्रासाद्के मानसे भ्रम 


अध सखांधार भ्रम निरूपणाधिकार २३९ 
य मे) 


ओर भित्तिमान सांधार श्रासाकरे मान भ्रमाण अव स तहे कहता ह । क्का 
हाथके उपरके प्रासादको भ्रम करना । दशसे प्रच्चीस हाथके भ्ासाद्को एक म 
करना । सतताईश दाथके प्रासाद को दो भ्रम करना ओर आव भागम 
श्रमभित्ति करना । 

„न इस तरह भ्रम ओर मित्ति के विभाग करना । है मुनि ! अवं 
एकाम्रतासे सुनो । प्रासाद्‌ बाहर रेखाके पर हो उसके बारह भाग कर विचका 
स्तूप-गर्भगह मित्तिके साथ सादे छः भागका रना ओौर दो अंतकी बाहर की 
दोनों दवारं ढाई भाग की मोटी रखना । (अर्थात्‌ सवा सवा भागकी एकेकं 
दवार मोदी) वाकीके तीन भागम से इद्‌ उद्‌ भागका भ्रमका विरतार जानना । 
१-२-३-४. इति एक भित्तिमान । 


दविभ्म च प्रवक्ष्यामि यथा शासे न संभवः । 
चतुर्विंश कृते कतरे दवादश लिङ्ग पीयोः ॥५॥ 
चतुर्भिभितति त्रिभागानि रेषे च भ्रम युत्तमम्‌ । 
स्तंभः भ्रेणि यदा घरत्र भ्रमद्रय विराजिता ॥ ६॥ 

की मध्ये प्रकर्तव्या मंडपा मता श्रता। 
॥ इति भ्रमद्वयं मध्यमान ॥ 
९३. मे नरभ शषा म्‌।न सशय वणरः २ छु साधर प्रासषनी 
द्वयभम (सओधापपरााद्‌) म्रा रेभये येना 
९० 9र्‌ च्यः ति पढ्= 
स्प्‌५-नि(तति स ०२३ 
णार णागते। रभव यर 
त > भगनी, सेवे 
पाु। पु मागन अये४ 
(@५ ०५९ २५ब्‌/ ५।४न 
णेऽ श्रमे भ्न भजगना 
५ रणता ज्रभनी जितेन 
स्थाने स्तसेपनी अय शीतन्य 
स स्थाने राभवीः भा 
2 गद्य अथु-रेणा-मङपमा 
कय कः तेल ससेन शरेषु युवी, 
अब दो भ्रमका शालोक्त मान॒ असंशय कहता हँ । सांधारः श्रसाद्‌ की 


२४० क्षीराणैव अ. ११७ क्रमांक अ. १९ 
जि) 


बाहर की रेखाके पर चौवीस भागकर विचका रिगपीठ-स्तृप-मित्ति के साथ 
गर्भगृह -बारह्‌ भागका रखना । चार दिवारे' तीन भागकी अर्थात्‌ पौन पौने भाग 
की प्रत्येक दीवार मोटी रखना । बाकीक दोनों भ्रम दो द्रो भागके रखना । भ्रम 
की दिवारोके स्थानपर स्तम्भं की श्रेणी भीतके सूतके स्थानपर रखना । आगेकी 
कणरेखा-मंडपमें स्तम्भो की प्रणीसे जानना । 


पटूत्रिश कृते कषत्रे टिङ्ग पीट दा्टकम्‌ ॥ ७॥ 
भित्तिषद सारश्च चत्वारिभ्रम कन्यसेत्‌ । 
सद्रसाद्र चतु्रम स्तंभ युक्तं न संशय ॥८॥ 
एवै विभक्ति मादाय भ्रमाय विराजते । 
(ज्मा त्रीणि विराजितं) इति भ्रमय कनिष्ठमान 


य अवी मानना भे अभवन आसासेना मजा ड छे, ०७।२ रेणे 
धतवीर भग ३२५, तेभ चयदे। ब गप5 ( स्व्‌५) मिति (३ १७५७-3 
क पाद) ` छर ९यने। सभवे. तेनी 

युमः यर्‌ भीते २५९ ४ नागनी 

(थव १५ गगन, रेड 
शरी) ञनी8 माननीय जम्‌ 


नी राभनी साड सम्यार्‌ 
भागन। यार7जमे। (२ = 


भागनी रँ) = अरधङ्षेशु। 
सभन, नित स्थाने 
(भमन भदो) स्प॑से। भू 
२४५य, तेभ सशय र ४२ 


ये रीते ते ५५। २२।६५॥ 
विमाग्‌ उनीधमानना। न्वता 
भरम द्वय (कनिष्ठमान) तल्ददौन ७-< 

अव कनिष्ठ मानसे दो भ्रमवाले प्रासादोके भागों कहते है । बाहर रेखाके 
पर छन्तीस भाग करना । उसमे बिचका रिगापीट (तुप) (भित्तिसदित) गर्भग्रह 
अठारह भागका रखना । उसकी चार दिवारे' साढे छः भागकी (अर्थात्‌ १।= 
भगकी एक करना) कनिष्ठमान के. द्वय भ्रमी -रलना । सादे ग्यारह भाग । के 
चार भमो (२॥।> भागकी एक एक प्रदक्षिणा रखना । भिक स्थानपर (भ्रम कै 

२. इयाश्रीरोत्‌ पंच भ्रमविस्तरे-पार्खतर । 


भथ सांधार भ्रम निरूपणाधिकार २७ 
~ 


भ्रमे) स्तम्भं रख सकते हँ । उसमें संशय न करना, इस तरह दो भ्रम कै 
प्रसादके विभागों कनिष्ठभान कै जानना । ५-८. 


यथा एवं विभागं ॑च जेष्ठवेष्टादश्षः शभे ॥९॥ 
सपैभित्ति भवेद्धाग भागैकं भ्रमणयं । 
द्विभाग दिभरमनेष्ट शेपं गर्भगृहं भवेत्‌ ॥ १०॥ 
॥ इति भ्रमय ज्येष्ठमान ॥ 
इये, रष्डमानन॥ भे भ्रभन्‌। विधि ४३ छे, २१६।२ ९।१ देणयि ४२५ सेन ।¶ 
९२ से४ मगन भते भे भ्रम्‌ मेधे मगना २५५ सेण्डे येः तष णे 
५ ध माणन ग्वयुचा, सने ण द्द भगने। ( गरमड-( सपय स्तु) ४ 
कणिता. €-१०, 
अव ज्येष्ठमान के दो भ्रमकी विधि कहते दँ । अठारह भाग रेखाके पर 
करना । समै दिवारे' एक एक भागकी आओौर दो भ्रम एक एक भागके रखना । 
अर्थात्‌ एक तरफ दो श्रम दो भागके जानना ओर वाकी. दकः भागका (गग 
स्तूष साधकता रखना । ९=१०. 


त्रा दरभिर्मागि षडमाग रिङ्गपीटके । 
भागेकं पटभित्ति च भाग भागं भरमत्रय ॥ ११ 
स्तेभा भरणि युतां त॑ अमांथलवारि धीमताम्‌ । 
मध्येदिकढ़ृते गभ (ध्र) सभम च करोटकः ॥ १२॥ 
ज्ञायते तद्‌ ध्रमं पच महामेरूमसिद्धयेत्‌ । 
क्वलिका सनमाख्याता भाषिते विश्वकर्मणा ॥ १३॥ 
साधर्‌ २।२।६॥ १९।२ रेणाय इय ते २७२ ०।०५ ३२९, तथ 
क्ये ४ सगय" देष$ स्व॑५ लिति सरे ममरण, तेनी ध निते। 
षठ लाणन सने जथु चैथु भ्रम्‌ पथु रे नागन भ्न, (म रते 
श्रभ॑दुः ५/९ ०य्‌थु. ) ११-१२-१३. [1 
` साधार प्रसादके बाहर रेखाक हो उसके अठारह भाग करनां । उनम से 
विच छः भागका टिङ्गपीठ-सतूप-मित्ति के साध गग रखना । उसंक्री छः 
(२) श्लोक ७-८ ॥ ५।४ ५य्‌। % २९६ स॑ने भयतो शस्तं विभाग सश्ुद छती, 


शु भा। भणलञे ते। 4 मधति २५६ ५८ युथ. र 
२, श्लोकः ५-५ के पाठो जद हे । छद भिकेसे नया संतर यर पढ रिः 1. 


श 


२४२ श्षीराणैव अ. ११७ क्रमांक अ. १९ 
न =-= 


विविरे एक एक भागकी ओर तीन तीन भ्रम भी एक एक, भाग के करना । 
(इस तरह तीन भ्रमका प्रमाण जानना । ११-१२-१३. 


भ्रमन शी तेाभा मष्यमागमा यस्यार श्रेया स्तते। छदद्धिमन शिल्पी 
धार पाभाद्‌) , ५२५॥. ( तेधुः णमे सेचते यर 
त भ्रमन्‌ २/६) ४२धु, ) मध्यमां 
१8 धरी गमते घुग 
६4२ -४रे,४ ५२१।. (२.८ 
गे॥ ममेते १।२५ अ ४२५. 
(२५थ१। भय मेने म रीते 
भम -४२१। ! )) भगणा अदी 
भ्रमन विसागम्‌। श्री विन्वञ्ममि 
शी छे. 
भ्रमकी. दवारो मध्यभागे 
अरमत्रय-तलदर्शन चार चार प्रेणीके स्तंभ बुद्धिमान 
रिस्पी को करना । (वैसा दो दो अर्थात चार भ्रमे प्रसादको करना । मध्यमे बेदीका 
कर गरभगृहको घुमटी ` कलाडिया-करोटक करना-। प्रसिद्ध एसे सहामेरूको पाँच भरम 
करना । (अथवा प॑चमेरू को इस तरह श्रम, करना ?) आगे कोलीका भ्रम के 
विभागमे श्री विश्वकर्मा कदी है । . 


एक द्दियो त्रीणि ठतीये चतुप॑चके । 
मध्य वेदी समायुक्त भमस्तैतारिलक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
भ्रमथ भमर्योमध्ये यदाभित्ति निवेशितम्‌ । 
सप्ट तसोत्यरे प्राज्ञ क्रमा क्रमणान्तके () ॥ १५॥ 
साधार भ्सखाहने मे$ प्रम्‌ मेते घे चयन चु मने यार भते पयि 
भ्रमे अरवा वच्य वेदी (शद्धा) जमनी वावान , दक्षा  ग्बयुन 
शम्‌ भने मीन्‌ जमनी, कय्ये लित उसा, न्मन मेध्यन्‌। -सागम्‌। स्तसेषनी 
शरे भसा. २ रीति अ शिल्पीसे ॐ ५२ ऊभथ्‌] च्रम/ $रना. १४-९५. 
संधार प्रासाद्को एक भ्रम दो को दो, तीनके तीन-ग्मौरे चार ओौर पाँच 
भ्रमो करना । विचमे वेदी (भद्रमे) भ्रमी ताटिकाके लक्षण जानना । 
श्रम ओर दूसरे भ्मके वीच मिती करना । भरमके. मध्यः मागमे स्तमों कीः ्ेणी 
करना । इस तरह बुद्धिमान शित्पीको कमपरकमसे भ्रमा करना चादिये । १४-१५ 


सयम आध 


= 
् 
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“ अथं संधार मं निरूपणाधिकांर २४६ 
शिवेच देवता उक्ता आगमस्ता पुनः पुनः । 
एदि-उक्ता म्रहासवरै तत्र्भममध्यनः ॥ १६॥ 


भवाज्ञा रुप संयुक्ता गणपति विविधानि च । 
नकुणिो दोषरामाशभरमस्तयरकते ॥ १७॥ ` 


वक्षं यदा ध्ये सौम्यादि नवमेव च। 
श्रमस्थाने प्रदातव्या पूजिता च सुखावहा ॥ १८॥. 


ब्रह्मा महिषासुरमर्दिनी सुं विष्णु 


य 
उ ष्क्‌ पथक्‌ पक्ष तोरण पक्षे विरािका स्तंभिका आदि परिकर युक्त 


२०५।य॥ साधर परमयनं भ्राम शिन दव ® भागमेमि त॥ 
२१५ २५ शरी षीम 3 छे... ..ते सवः तथ। चन अड ३२ भरभनी 


सात मध्यम्‌ ५२॥...गयुपतिन। ©६। ६ भनीय स्वपे (४६६ धुरयुभ 4 


५ छे ते "दीश शगनान सेषेनपराययु २।१ २५६ स्वपे भ्रम, भहक्षियम्‌। 
धरी भदश ५२५... सयः मते २५द न अ भ्रमन स्थानम्‌ तेना स्वपा , 
वैरी प९८५।य्‌ सुने स्थापना ०।यन॥) १९-१७-१८. + ॥; 


रसे संधार भ्रमयुक्त प्रासादो मे शिव आदि देवाँ जो आगमो मै उनकी 
अग संख्या वारं वार कदी गई दै... उन सव तथा सव अरदोकि चारों ओर 
भ्रमकी दिवारों क नकुलीश भगवान दोषनारायण राम आदि खरूपं भम॑ 
्रदक्षिणामे कर अलक्त करना. -सूयै जर चन्द्रादि नौ अहं मके स्थानमे उनके 
खरूपों कर पूजन कण्नेते सुखके देनेवाे द । १६-१५-१८. ` 


&५ शषीराणैव अ.-११७ क्रमांक. अ,-१६. 
1 22.841. ~ 
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अधं साभार भम निरुपणाधिकार ६४५ 
ये 


५ विजयादेवी 


७ ठैबरीदेवी ८ नारदीदेवी ९ सर्वमंगल 
नारदादि रिषि सव पांडवाचायुषिष्ठिरः । 
प्रासादे भरम संस्थाने खरस्थाने भ्रम प्रदक्षिणे ॥ १९॥ 
खच्छंद भेखादं॑च आनंदो प्रति भैख । 
छक्ति उक्ता यथा देव्या भ्रम स्थाने सुखावहा ॥ २०॥ 


२५६ श्षीराणैव अ.-१२७ क्रमांक अं० १६ 
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१० वियाधरी ११. सर्वविदा १२ सर्वप्रसन्ना नारदीय 


अष्टाशिति सदख्राणि ऋषिराज सुखावहा । 
ब्रह्मणे भ्रमसंस्थाने वसिष्ठाय प्रदिणे ॥ २१॥ 
नार सादि सन मि मे सुधि ५७/ आसहन जमन प्रात्‌ 
तन स्थाति दत ४५. तेभ स्वच्छ ६ देर _ २५4६ लर (त ले२५ 
तथ। मुद्रिते दनय मन ठेवा पमे देवायते मद्या स्थापन ते सभन 
२०॥५।२। ग्मुन्‌। | रमम सव्या इत्नर्‌ मि न(सि^्डादिन २१२१ ५।६५॥ 
१९। ।२५६॥ भ्रमनी, अह्धियुषमा ५२. १८-२०-२१. 


% त्न 


दक्षिण दिगपाल यम 


भैरव-केत्रपाल उमामहेश-भासनस्थ उध्वं रृत्य-लला तिलक ॥ 
नीती शिव 


अथ सांधार भ्रम निरूपणाधिकार २४७ 


नारद्‌ आदि स्वं ऋषियों ओौर युधिष्ठिरादि पांडव को प्रासादके भ्रमफे 
अपने अपने स्थानपर फिरते करना । उनम सवच्छंद भरवादि. आनन्द्‌ भेर, 
प्रति भरव तथा क्तिदाता पते देवों ओर दैवि को प्रदक्षिणा मे स्थापना वे 
सुलके, देनेवाले द । भरमम अद्रासी हजार ऋषि वसिष्ठादि के सरूपो ब्रह्मा के 
सरूपं ब्ष्माके मदाप्रासादके श्रमकी प्रदक्षिणाम करना । १९-२०-२१. 
इतिश्री विश्वकर्माङतायां क्षीरार्णवे नारद्‌ पृच्छायां सांधार रम निरुपणाधिकारे 

शाताभ्रे लण्तदशाधिकारे ॥ ११७॥ कमांक अ० १९. 

धत विदा विरत्‌ &२यु५ 9 २६५२ ४५ स।५।२ भम्‌ नि२५ 
६९।२ १२ २६५ म९।२६ १] ५९२६२ >३।५५०।४ से।भरञे येव च१०। "१ 
९५ 41 मेसा सपसमे। मध्याय, ११७, (अभा २० १८६) 

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदजीके पूरे हए सांधार भ्रम निरूपण भधिकार 
का शित्प विशारद श्री प्रमादांकर ओषडभाई सोमपुराकी रति हुजी सुप्रभा नामकी भाषाठीका 
एकौ सत्रां अध्याय ॥११७॥ (कमांक अ० १९) 


हिव . तांडवदत्य 


॥ अथ संधार चतुर्युख भासाद वणन ॥ 
क्षीराणव अ० ११८ मांक २० 
श्री नारदोवाच- 
खरग स्थानांत पूष॑शिवस्थानं चत्ृखः । 
जिनभवन देवरोके ममशरत्वा पहः ॥१॥ 
पुनः कांच विशिष्टं च मानल महीतले । 
उक्ता चातधूला स्वे कथितं म्‌ संप्रत ॥२॥ 


र नर ४ 8, यातुम्‌ सेदे। क्िवस्थाने आसह स्वगो पष्य 
तवे। धप २५५ शय, तेवे। देवद्म। पूष्मय ते न्‌ सननने। भभ भने 
४ड।. चछ 2े.9भ। भश्वीने विदि च येवे। अयन ०१। असच यातुम्‌ 
३ भने उइ\. ९-२. 

श्री नारदजी कते ई--चातुयुख देखा रिवस्थान प्रासाद सर्गम भी 
पूजनीय होवे वैसा आपने आगे कदा, वैसा दी देवलोक से पूज्य दोवे वैसा 
जिनभवनः का ममे सन्ने बताओ । १-२. 
श्री विश्वकर्मां उवाच 

% इक्ते माहवमितिशच कषेत्रे चातु्॑खं॑बेदिते । 
#। 
प्रासाद वब्रह्घत्रे सरथर युक्तेन च ॥३॥ 
६ 
नेदकोष्ट प्रतिष्ठे त्या्ततः वेदि भ्रमति परिषा । 
मैडपा तस्य चाग्रेण त्रिभिः कर्ण पद्धिधेता वेदिका ।।४॥ 
तेषां युक्ति विधातन सुरे जैनेदर पु्वोत्तरे । 
युक्ताकोष्ट प्रमाण विवरे आयामा विस्तीरपा कोष्ठे ॥५॥ 
उपसिषिटपे (१) आयामं त्रिश गृहय॑ति कोष्टा । 
१० 
विधेभ्य शति, मेषा सचति मेघस्वरानि सिहशिते।।६॥ 


पाठान्तर १, स्वचित पूव चतु, २. विसिष्ट, ३. मातोगे, ४. प्यत्र, ५, सरबयुक्तेन 
६. नैदाकाष्टे, ७. कर्णे कणे त्रिभिः, ८. नेन, ९, पूणो्तरे, १०. मेषध्वरानि । 
कं श्वे उ थ १० भू धु भधुद्धिमे होवाथी सुनः युध ३ये/ नथु, 


कठामय हीडोलक ( आंदोचक ) तोरण सोमनाथ ( अरभासपाटण ) 


पीठ, स्तम्भ. गडदी, छाय दलिकायुव्रत संदर कलापूणं तोरण 
मध्यमे गजता तोरण बडनगर ( गुजरात ) 


अथ संधार चतुमुख लक्षण न क 


तथाग्रि मेषार्च॑ति सा््व॑नांस्योपरिः संक्रमे । 
अधरः स्वभूमिश्ेते नैदयेदी कक्षान्तरे ॥७॥ 
वतने स्यावच्छादनं ! 'भूमति चेह चातुर्दश मिभिता । 
ढौ कोष्ठो भ्रमण रहितं त्रिवििस्त मे संचयम्‌ ॥८॥ 
प्रासाद्‌ ! "पक्षे श्रम वेदि उच्छारयं उत्तमे । 
सलग्न स्तंभत्यज्े भिति त्यजेत्‌................ ॥९॥ 
लग्नापटं उकछठारने सुपमनेक चित्र प्रासादानां सन्धुखम्‌ । 
च्छादंति छानिस्पाः प्रसिद्धः घ्र्यादि ताराउली ॥१०॥ 
रथोपरथ निष्कान्ते माने कवली सदा । 
निर्भितं गवाक्ष मदै! ° स्तेम्य सहित पदभ्यं पटान्तरे ॥११॥ 
द्वारश् दयारे' * शाखा ्रयाखे उपयु परि भ्रमिके । 
पनः पुनः कपोताली जंघा प्रञेषा कपोल ! * छावकै ॥१२॥ : 
९।।५-२५ §परथन्‌। पञ निशान मनश नील निमाय इमथा 
अखुः गेण डमा मधन स्व से २३६ सथे(लित्‌ २२ -पन ५८ ७४... दर 
6१२ &र द्री, शामा उपशाणा 6१२।७पर ३स्वा, इषव भूनिने श्री उनाण 
रछा ते र श्रौ ८ध। ४री ३१५ १२ ४ ३य्घुः २६-उ० 
भावार्थ-रथ उपरथके उपांगोकि निकठेके मानसे कोणिका निर्माण हमेशां 
करना । गोख, इरोखा महल स्तंभो के सहित सुशोभित करना । पदके पाट तक... 
..द्वारके ऊपर द्वार द्वारकी शाखा उपदाख। उपरापर करना । उपरी मूरमिं को फिर 
केवार जंघा, उसङ़े पर फिर जंघा कर केप्राल-पर छञ्जा करना । २९३० 
मानतुङ्गो विराजितः सदा जिरनद्र उक्ता श्रुभा। 
त्याव जुगती श्रमती परिधी खन्ध मानतुद्गा ईता ॥१३॥ 
ज्ञाति वगदिच्छदरिमाने मयै रेखा निजः । 
श्री भद्धागतशच क्रियते अक्षय पदं लभ्यते (१) ॥१४॥ 
मनाभ-भनतुण्‌ प्साह क्या छे सया सहा % चेन निन भय 
विने छे, ते| ००८] ५८५] -भर५५॥ छे. भानत ५ ५।२।६ वेर सति 
छ६ ॐ वम।५ मतिम भ.क्री २५।५७ु शिर ४२९. २।य॥ भस।६ ३२५०२ 
ग्य पना वामनी अत्ति थम्‌ छेः 3१-३२ | णि 
पान्त ११. भ्रति. १२, प्रासाद शेवहमेदिः, १३. मदरैषेमस्या, १४. द्रर रदारि; 
१५. कपोत । 
2२ 


२५० क्षीराणेव अ. ११८ क्रमांक अ. २० 
 भावार्ध-मानतंग प्रासाद्र जहो है वहां सदा श्म एसे जिनेन्द्र प्रभ 
विराजते दै । उसकी जगती परिवी-धमवाली है । मानतग प्रासाद वैराटी ज्ञाति 
छंद या विमान जतिम मेज त रेखावाटा रिखर करना । एेसा प्रासाद करनेवाे 
को अक्षयपद्‌ के दाभकी प्राति होती दै। ३१-३२. 
रिखरोरध्वे पंचदंड स्के कूयादि जिनेशवरम्‌ । 

8५६५ यार्‌ इनुशये।॥ ्मदसराम। २ थने यू शिःणरने मनी पय 
ध्व्मदऽ येण ४२। > शिण ५।५य। §पर ८५२१ भू(त ५२, 33, 

उपरङे चार उशशमोका आमर्सरेभे चार ओर मूल शिखर सत्र मिरुकर पांच 
ध्वजादृण्ड चोरुखको करना ओौर शिखरे सकंधके उपर निनेश्वरकी मूर्तिं करना । ३३. 


चतुरस्रीकृते क्षत्रे अष्टादश विभाजिते । 3 
कं॒त्रिमाग बिलार पललग्री पदमेव च ॥१५॥ = ` {५ 
निरगम॑तत्समकाय प्रतिकर्णद्यो भवेत्‌ । ४ ६ 
निष्करंत स्मवक्षये कणि भागाश्च विस्तरः ॥१६९॥ सात 
निवेशं च समं डर्यात्‌ मप्राै भाग दयो भवेत्‌ । (9 


निम पद सद्धं च उभयो वामद्िणे ॥१७॥ ५ 

सादना चारय षिन नर माग ५२५ ३२, तेम्‌। २०॥ चु भागनी 
# (नदी) येऽ गनी, समद, सेना से अतियः णण्से लगना ते पथु 
समदत 8रन, न दी-पूष। मड साग्नौ समहद मधु म मे भागः सतत 
तेने नीञणेा ८ भागना रणवे। मेम्‌ मे इत्र उना ऋमलु तर सेम 
यदि पर ५२. ९५-१६-९७ 

भ्रासाद्के चोरस कषत्रके अटारह भाग करना । उनमें रेखा तीन भाग की 
पल्ख्वी (नदी) एक भागकी सभदल, एसे दो प्रतिकर्णं दो दो भाग के, वे भी 
समद्र करना । नंदी कोनी एक भाग की शमअरधा भद्र दो भागका ओर उसका 


निकारा उद्‌ भागका रखना । इस तरह दो उत्तर बायीं दायीं तरफ रसे चारों 
तरफ करना । १५-१६-१५. 


कर्णे नन्दनं सर्वेषां नवश्रङ्गे रथोपरि। 

नन्दि श्रीवत्समेकेकं रथिका भद्रभूषितं ॥१८॥ 

र्थे कण पनः कायं नव पश्च परि भ्रमं। 

कणि तिलकं प्रदातव्यं कूटकारादिकं क्रमात्‌ ।॥१९॥ । ` 


प्राखन्तर ` १७ कंटकारादिनं 


यंय संघार चतु प्रासाद लक्षण 


केसरी कण॒संस्थाने रथे श्रीवत्सदायेत्‌ । 
मजी भूल रेखा च पटश्रगसतुला ()॥२०॥ 


(9) मानम असाद तक भाग १८ "क २६९ तिलक ३९ (२) मातङ्ग भरासाद तक भाग १० गख २६९ 


् २६९ निल३६. 


५ 
(७) पतत पाद्‌ तला १०४) 
१२६९ (२९, ' | 


उरु अँ रत्या सरतरा सवैकामदा । 
नागेषवेद युक्ताश्च श्रङ्गवत्‌ 
न पूरितान्तरे ।।२१॥ 
तिलकं पडुत्रिशोक्तं मानेतङ्ग 
विराजते । 
तेषा रक्ष मातगेश्च रिषिराज 
रुगोलमम्‌ ॥२२। इति मानतङ्ग 
२०॥ श्य तेर्‌ ऽयः नधन 
अभः ष्ट्व नइ. प्थ्दे ५ 
सजुः सर्वतस यञ, सद्भी ` 
मे6 भृलुप्मे। पर येऽ श्रु ग नइ. 
श्री रे५॥ धर ५ शरगछैः सेन त\६ 
ने अतिर भर्‌ भय, नड््यु 
घरी यछ. भूषसि पर ति 
दू यनन, रेणा पर नीषु अभ 
ञसर पाय मड्युः भने, अतिरथ 
भर्‌ श्रीनसस-शै ५ अनु, भूरा 
दे०॥ ५२ ५०५२ ( तद४ ९५७. ) 
न (१ भूस्‌ अ तिद8 
यनु ) इरश्रै० से भने भा 
भव्या यञननाधी णसे। , सगय 
सत्तर २६६ श्रै ने ७, 
ति4४ डे व्यार ४ति नु 
नभते २५।२।६ थये! ४-१५ श्वधुने॥ 
३ मतग सादना, ६६२ ड 
ऋषिर | श्यः ते समने, 
१८ थ २२. ^ 
कणी पर तेरह शका नंदन कमै 
प्रथम चड़ना । प्रतिरथ पर ९ सवेतोभ्र 


१८ तिल्कं विशोक्त 


श्र क्ीरापीव अ -\१८ कमांक अं.-२० 


-अदरके कोणी परं एकेक श्ग चड़ाना-फिर कण पर नौ श्ङ्गका सर्वतोभद्र, ओर 

अ) ्रतिरथ पर केसरी चड़ाना । कोने पर तिलक 
कूट रखना-कणं उपरे तीसरा कमै केसरी पांच 
शङ्गका चड़ाना ओर प्रतिरथे एक रङ्ग चङाना । 
मूल रेखा पर मञ्ञी-तिलक चद़ाना. -- ^.“ 
„भद्रके कौने पर॒तिलक रखना । उरग 
सोढह ओर प्रव्यांग आठ चड़ानेसे दोसौ उन- 
सित्तर श्र्ग ओौर छत्तीस तिकक चद़ानेसे मानलुङग 
नामक प्रासाद समजना । अव हे प्रषिराज ! 
मातङ्ग प्रासाद का क्षण भ कहता हँ बो सुनो । 
१८ से २२ इति मानतुङ्ग 


दधात यदा क्षत्र चे आणे निवेशितं । 
मानतङ्ग यदाङ्गा शिखः सर्वं कामदम्‌ ॥२३॥ 
अनयत्रा्गे न कपैव्यं श्रासादादि संयुतम्‌ । 
चेआणे विरेषण शोक सन्ताप कारितः ॥२४॥ 
याद मूल श्रासाद तादश ' ˆ जगतीः क्रम । 
स्थेयुक्ते विभागं च समेश्ङ्ग समाकुलम्‌ ।॥२५॥ 
इति मातङ्ग 
९५५. ->॥त ०५ ५।२।६ ये६य। युन दजन॑। 
६९५ ९।ग४२५॥ तेभ] २५० ।६न्‌। नतु 
२/६ ०२०६ (२५।२१ ६९म।9े) ४२। भने 
¢ ब्रन @५२ ५७ से % भ्रुः अभ ्र9५।जुः 
था सव अमनाने भापनाद्‌ ०९६... त ५।२।६ २५२ (व९।२ णन न 
कः मने णीन दे ते। 2४ ख तापने यय, ग्य सुधर ग आसान २थ 
२6 ५० विमा ४२ ने ‰उ। ५९ सेम १०६५ ० अनव (रेण्प 
भे माग से नदी मरधा रधा जागनी, भतिरथ मते ५६ गे म।गन्‌। 
भण, दश साग ४२, ) धति भातः, २३-२४-२५, 
मातङ्ग प्रासाद्का क्ेत्रका दशा भाग करना (२ भाग रेखा दो नंदी आधा 
आधा भाग । प्रतिरथ ओर भद्रां एकैक भाग ) उनका फाना मानतुङ्ग जीवनो 
„ १९ तादशं चतुदिरयो । ट 


= 


4 (रुध धमज ५५५९।५९।५३ ०१ हे - - 


४८॥ भागका कनिष्ठमानका -मंडोवर 


श्रथाधार चतसैख ध्रासाद्‌ क्षणं २५३ 


भ्रमाणसे रखना । शिखर उसी प्रकारका कर्म श्रंण युक्तं करना यह सर्वं कामना 
दायक समजना । प्रासाद्का अङ्गविभाग ओर शङ्गादि अन्य प्रकारका करना 
नहि, यदी करे तो शाक संतापकारक समजना । २३-२४-२५ 


तथा मंडोवरे रिषि .विभागै श्रृणु सांप्रतम्‌ । 

पीट पष प्रमाणेन वेर इमदोदधवम्‌ ।॥२६॥ 
खुरकं हय भागानी ईभकं पच मेव च । 

करद ॒त्रिभागघुत्सेधं . रन्तरपत्र पदार्धत ॥२७॥ 
कपोताली त्रिभागेन :"मञ्चिका सिणिवेरिषि। ` 

२ भचतुदैदयोच्छिता जंघा साधचलारि उद्रमम्‌ ॥२८॥ 

भरणी गुण विचारेण व्िपदउध्वकपोतिका। 
छादनं पदमेकेन कपोतालौ च पूतः ॥२९॥ 
अर्थयान्तर पत्रं च चत्वारि कूट छायक्ं । 

कन्यसं च अतः प्रोक्त मध्यमाने च कथ्यते ॥३०॥ 


, ड पिर! इते मडनरना विशाग सलग, पोह मागन अद्या 
२्स्वरो भभणु णेर्‌ उ अयदे६य अभ्रः शु, णरा घ लग, डसि 
ह व पूय जागते, अण्च चेय लाजने५ मतरे रधा लगु 

० अंतरपत्र॒ ३बाथ नथु सगते। मायी तषु भागना, ०८ध। योह नागनी, 

र क ७६० देदीये। २।९॥ य।२ ९।े॥, ५२९ १९ ९।गनी, ( ३८ 
१ जषा ७) ते ५२ §ध्व ३ भे लागते, छान्‌ मे$ भागचु, उषण 
४॥। उद्गम त्रय भागते।, सतरपन सरघा सागने॥, २२ भागतः ४. मे 

र अन रीते ४८॥ म।५न। अनीड मानना म्‌डनरन। माग ३, इवे 

१ छादन मेध्यान्‌ भहचरन। विमा ३ छ. 

३ करवाल दे ऋषिराज ! अव मंडोवर का विभाग सुनाता हँ । पीठ आगे 
०॥ अंतराल 

४्लु कहा एेला कुवेर-या इुसुदोद्धव प्रकारका करना । खुरो-दो भाग, 
व कभक पाँच भाग, कलशा तीन भाग, अंतराङ आधा भागका, केवाङ 
कनिषठमान ओर माची तीन तीन भागकी जंघा चोदा भागका, देदीया सादा चर 
भागका, भरणी तीन भाककी, (३८ भाग ) उसकी पर अध्व केवाठ दो भागका, 
छादन एक भागका, केवाल तीन भागका, अंधारी आधे भागकी, ओर छन्ना 
चार भागका । रेते कनीष्ठ॒ माकका मंडोवर ४८॥ भागका का, अव मध्यं 
मानका मंडोवर कहता हँ । २६ से ३० 


पाञन्तर २० मंचका स्तभवेद्धिमि २१ चतुदश 


इति मातङ्ग 


कषीराणव म;-११८ केमाकं अ~र 


भरणी मस्तके प्राज्ञ चतुर्भागां शिरावटिः । 
छादन कथ्यते पूथै कपोतालि च पूषैतः* ॥३१॥ 
पुनः कपोताली त्रिभागेन अर्भं॒॑चांन्तरपत्रय । 
कट. छाद्य भवेच मध्यमानैतुः निश्चयं ।।२२॥ 
6५२ डच $न्छिहिमनन। मदनम्‌) चथ ९।अनी सरणी ( सेधीन। ३८ 


3 शरथी &131 ) षर यार्‌ मगनी (रान भने सगण 
1 ड८ १७ २२५१ श्या ते भभायु छन्‌ सेषु भाज्‌, ३८ तयु भग 
श अ श्री ३५ नथु भागने, धरी मध भागनी, 
3 ४१।५ ध २२ भयः ४२, येः रीते ५३॥ भाभने। 
३३4५ {` भध्यभानने। मनर्‌ ०४ु. उ३९-३२. 
० ५ £ ०८६ आगे कदा हआ कनिष्ठमान का मंडोवर मेँ 
13. ४॥ देदय। क 
उ 3 सरथ तीन भागकी भरणी ( थयैतका ३८. भाग ) उपर 
मध्यम्‌।न द ४ चार भागकी शिरावटी, एक भागका छादन, तीन 
४७" भागकां कवा फीर तीन भागका केवाट, आधे 
दव्त५  भागकी अंधारी, चार भागका छन्नाः करना । रसे 


रधुन ५३ मागका' मध्यमानकौ मंडोवर समजना । 


कपोताली बभूमध्ये जंघा भाग नव स्तथा । 
उपरे छादय प्रभाने च ज्येष्ठ मान च सिद्धति ** ॥३३॥ 


§षर ५&॥ >४य२।नन।. ५३॥ भागम्‌] से ३५८ क्ये ४६ भाग भर 
०९६। नत सजनी उसी. ते §१५।२५ थरे५  २५।८॥ ५९५, दे.दीये॥ ४॥ भोजं, 
भरी तयु भाग, ३१७ नयु भजने, मधी, मरपे॥ म. भते यार्‌ 
शगु ४ भनी ॐ ७० भागते। रण्ड मनते। भजनर सिद्धि गापना 
व्नयुवे।. (भे भूमि से$ ४५) 33. 


अगे मध्यमानका ५३॥ भागम दो केवाली विवमे ४६ भाग, उपर 
जेवा नव भागकी ते उपरे थरो आगे कदा उद्रम ४।॥ भाग, भरणी तीन भाग, 
केवार तीन भाग, अंधारी आधा भाग उपर युख्य छ्य चार भागका मीखके 
७० मागेका च्यषठमानकां मंडोवर (दो भूमि एकं छाद्यका) सिद्धि दायक जानना ॥ ३३. 


२९ पूवक २२ थरे छायं २४ सिद्धिमि । 


| 1: अ. संधार 


श्रास्ाद. कश्च २५५ 


विष्वा उवाच - 


५३।॥ भागका मध्यमानका मडोवर 


अ 


४८ 


>११ 4 ११५१२ ३५२५ 


<न] "तथा जगती कोष्ठेन आयाम ` * च विस्तरणम्‌ । 
¢| कोष्ठे वेदि च ्रयोरषिशे ` युलायते च त्रिंशतिः ॥२४॥ 


ततो कोष्टान मध्ये वेई मेकोन विहतिः । 
पंचविंशति युखायते ` “यमाने विधीयते ।॥३५॥ 
रयो °^ कोषटन्तरे अयो भद्रे च पोडशाः । 
पिंहारः वथु दवतरिरैव सिद्धयति ॥३६॥ 
भद्रपक्षे मवेतन्रीणी कक्षान्तरे प्रवेटितं । 


जिनारये वरश्रेष्ठ; स्तरे च बावन । 


(भवाथः) 9] विश्वभा उड छे....िनायत्तनन 
गती, ॐ &मे। पटने ३२ब्‌/, त ३511 
वेदि २३ २० शने 6 ड्ध जीश १।५ते अभा 
म ५/६ येय (९) भगश्‌ म।ग ने 
पयश्‌ माग वमे इमि विधिथ्‌ उरे जथ 
318 भरे २६ अव गयु शर...-स0.... 
मध्यम पञ पञमे भयीश..-जद्वना पञमे 
५य....नघु नु पणान्‌ सतरे ५ ७२ 
०१8..." ि१....भद्र शद्रे (्िनलय ५२१ 
किनालयमा णवन्‌ (नादय सतभा 2५ छे. 
उ४-३५-३६-3७-3८ 


(१) वीः सपरत २४५।१ ११८ मे। 2९द४ शूली भतभत ते भ १४७म। अदयो 
छे. थत ते स्‌ ५।१७न॥ माजन हेष ! २॥ ८५ ३५६।४ ७६ २५५।। ९६।- 
प थ भ तेन ३५९६।४०।१५ मने १८ 9. 

१, यहो. दिया हुआ अध्याय ११८ बौ कओ पुरानी भरतम अ १४७ वा गिना गगा 
हे इदे हयो सक्ता है बह प्के मागम भी हो । इ मन्यक कमी परे अध्याय के 
बक्ाणेव भरन्थसे मिकते जते उनके की भाग या पार्तो है । 

पाठान्तर २५ आयामत विस्तृतम्‌, २६ आयमे च त्रिशति, २७ क्रियमान, २८ कक्षान्तरे 
२९ सिद बमुषक्षे ३० () ९२९ छ ते | भे भद्‌ ववा ताभ तथा, 


शष अथ सांधार चतमेख धासाद्‌ रक्षण ` 
णण 
(भावार्थ) विश्वकर्मा कहते है... 
जिनायत की जगतीका कोष्ठ लम्बा चोडा 
करना । उस कोष्ठके बेदि २३ भाग भौर 
गहराई तीस भाग। उस कोठे मे मूख 
प्रासाद्=चेदयाण उन्नीस भाग ओर पच्चीस 
भाग लम्बा गरामे विधि से रखना । 
तीन कोठे के अंतरे आठ रसे तीन भद्रे 
.. सोल. .मध्यगमे से दोन भोर 
बत्तीस. .भद्रके वगर भी. . .तीन तीन 
बाजुके अतम प्रविष्ठ करना । आढ ` ` 
. .-गहरा प्रविष्ट. . भद्रे भद्रे जीनाख्य 
करना । जिनायतमे बावन जिनायतन 
सर्वे भ्रष्ठ द । ३४-३५-३६-३७-३८. 
दिग्वार तांडवनादं कास्यं 
वैतालश्च ॥२९॥ 
`ते षु पुननिमिशषु ¢) 
शत्य ूर्याच्चतुमरेः ` । 
स्तर स्थाने विरोपण. शाखे 
स्तमे निरंतरे** ॥४०॥ 
यावञ्जीवानि सर्वाणि सृत्यङवैति 
मे सदा। 


$ 
1 
] 
४ 
८, 
क 
(प 
४ 
1 ॥ 
& 
ड 
४ 
4 
£ 


्राप्षाद मानतङ्गशच र द्विप॑चाश्च 
जिनार्यः ॥४१॥ 


छंद नागर (क मादाय 
सवेछंदानिमाश्चितम्‌। 
॥। \येनपीठ विरचितम्‌ 


द्ध मंडोवर॒विदोषतः ॥४२॥ 
+ चातुव चदातवया पुनद चतु्ैवे। . 
- इति मातग (भानतङग्ााद) , 


9 ज्येष्ठ मानका महामंडोवर एक छज्जा उदय भूमि-उदयषा युक्त मेडोवर समस्त भाग ७० 


३१ श्रकतये न छ्य चातुर्मुल, ३२ चातुदंशै । 
पाठान्तर *३३ पदस्थाने, ३४ विस्तरे, ३५ दिप्रिश बाबन, ३६ जीतपिराज्यते । 


अथ सांधार चतुमुख प्रसाद्‌ लक्षण २५७ 


७।५।५-यतु^१ न्दिनियतनते श्रता त।७१ ६।२य।दि © ५२। (2०५६ 
1४१६ वैल। (दत २३५ ५२५. भते विश्च भराम २२ स्थाने, २।०॥से॥भ्‌ 
यमे स्वमन विस्तारम्‌ ९ २व३य्‌/ अस्ता, भ्य ५ यवे भसित छे 


ष्य॑ खघ न्यु ते सन मेश १८ ४२९५ २३. तेवे। भनु २६ (३५ 
०५१... 0८ लयते ३२य्‌/. म।२।६५॥ सव छद्मा "19२७४६१ २१श्रये | 
अधन्य उप न्णुवे।, तेना 6 पर्‌ मञवर भर्या, यतुसभन 6५२ श्री 
येण सेम्‌ ५२५, ४०-४१-४२. धति मत१ (भानलु) ।२।६ 
भावार्थ--जिनाख्य के चारों ओर तांडव छास्यादि नृत्य करते दिग्पालक 
छोकपाल, वैताल्यादि के खरूप करना ओौर विशेषकर थर रथानपर, शाखाओमिं 
ओर स्तंमके विरतारमे हमेशा रूपों करना । जहांतक जीवोका अस्तित्व है वहाँ 
तक वे सव जने दमेशं मध्य करते रहते हो एेसा मानतुंग प्रासाद (३५) 
वावन. . .जिनाल्यवाला करना । प्रासावके सर्वं छदम नागरछंद्‌ के आ्रयपर अर्थत 
भराधान्य रूपसे जानना । उसके पीठपर मंडोवर करना । चतुर्मुख के ऊपर फिर 
चोमुख रेसे करना । ४०-४१-४२. इति मातङ्ग (मानतङ्ग) प्रास।द्‌ । 4 


जगती प्रदीया क्षेत्रे महावेद ` “प्रीया \-जिन ॥ ४२॥ 
ग्रदीया जिन संस्थाने जिणमाला २ ° मृध्वनाय । 
वामदक्षे तथा पष्ठग्र मंडपा रङ्गमण्डपे ॥४४॥ 
पैचरविशति विस्तार अष्टाविंशच गृखायतप्‌ । 
*°मागैक लोपयेत्कण चतुराशिति जिणालयम्‌ ॥ ४५॥ 
विश्च विश्नः ष्ठे (चतु) चत्वारिं ुखायते । 
*रजिणमाला स्तदानाम सर्वकस्याण कारिणी ॥ ४६॥ 


१ चतुर्मुब ०।९य्‌-०गती न्‌ पेन ....स स्थानमा युम नी चरद्धि 
प ५, २२५. 3।१॥ ऋभु तर्‌ णमे २५२५५] तय 1901 २०भ७द/ 
` त ; (६ यसन) ४२५. क्षेतत य्य माग भटना 
८ मंडप ५ ते श्वा माग (सणायत=ञथ) द णाटमि। भरी यार 
ण भुय अ ०॥ ३५. मे रीत य।२।९॥ खणुलय व 
+ वी भगणा पणा मने पमे पनीर पनी अेष्दे 


३३६ देरी “धमै २५/4९ सष्वयतेम्‌) शनयत ४२५, भुः य८२९॥ णु 
_१२ मुढर्भण्ह भूतन सुः ४०याय्‌ राड्‌ अञ जिणमाला" नम्‌ ०५९. 


गम ४३-४८४-४५-४६. 
स्तंभ ७६८ग्रथम भूमि 


२८ जहस २८ प्रतिमादि, ३९ विव्य, ४५ भागे सोप, ४१ विया्विशङ्ेकतर 
ष्ठे चत्वारिंश सुलायतो, ४२ जिपा्रष्टि विचार ठते ष्टे । 
३३ 


२५८ 


क्षीराणैव अ.-११८ क्रमांक अ.-२० 
नीणमाला तलददन 


(५ 


न्म 


क्ल 


2९६51 णनि 


६ ध { || क ८१७१५१५ 


2९॥ ! "र 
--9/ (१, % ५ आवा 
= की॥ ०८४. { 811 शो 
११.२.२८ इ००० | त॥0े०४८तलिककनत = १ 


२८८२५८खण्ड विभागका . ८४ जिनायतनके चतुर्मुख ““जिणमाला” 
भ ५५-, + = 
द स कद जगतीके क्षेतरके. , संस्थान के जिनमाराकी वृद्धि 


८ ६५२ +ली१५५-४ ` . .-करना बाओीं दायीं तरफ ओर आगे तथा पीछे रंग- 
८४ 


„ 6 मण्डपं (फिरते चोयुख के) करना । कषत्रे पच्चीशच भाग 
इ धः चोडाई ओर अदरईा भाग (मुखायत गदरे) लम्बाई मँ 
१७ २७५५६ ९२ कर चरों कोनोमिं एक एक भाग रोपना । इस , तरह 


व्च चोराशी जिनाख्य वीस वीस आगे पीठे ओर बाजुमे वाईल 


४बानि०१५ 


अथ साधर चनुप्रुल प्रसाद लक्षणं २५९ 


= ` 
वाईस अर्थात चुमाटीश मुखायतमें जिनायत करना । रेखा चो्याशी जिनायतन 
^ सर्वैका कल्याणकर ठेसा “निणमाला” नाम जानना । ४२-४४-४५-४६. 


हारस्य ॒विस्तरगृद्य अष्टमांशानि मध्यतः । 
जयष्ठमध्या कनिष्टं वा अर्वामानं चतुरे ॥४७॥ 
हारय विस्तरं प्रादय द्विषा भक्त च कारयेत्‌ । 
वीतरागो स्तथा कृष्ण अर्वामान च सर्वतः ॥४८॥ 
हीने हानि प्रकरित अधिके स्वजनकषयम्‌ । 
रेखामान भवेद्वा सथैकामभकारिणी ॥४९॥ 
ग्मगुडन्‌। ८।२न्‌/ विस्तार रथ भतिम्‌। ५], ते भध्यमन-तेमे। 
२५९मे। ९०५ < ५२थ्‌] ७न०६२।न ते २१३ ९१ ये अस्थू] रे४ 
भान्‌ ते यातुम्‌ अतिभाव मन मयु, दर विरत।२॥ णे ११ ४री मे$ 
सामन किनि रतिर भने रयु तथा ददीत पीड भूतेष्व मान मधुच. 
३३6 मानथ] द २१ इनि भाय भने चु मे इसत पातन स्वन्नने। 
नश थाय, ३३६। साम्‌ रेण। मानय अतिभा उरावनाथ जम्‌ सर्थते। ताम्‌ थाय 
छे. ४७-४८-४९. 
गर्भगृहके द्वारक विस्तारके बरावर प्रतिमा करना । उस मध्यमानका; आठ्वाँ 
भाग हीन करनेसे कनिष्ठमान ओर आवां भाग अधिक करने से च्येषठमान 
.. चातुर्युख प्रतिमाका भान जानना । दवार विस्तार के दो भाग कर एक भागकी 
जिन प्रतिमा ओर छष्ण तथा लक्ष्मी की पूजनीक मूर्तिका मान जानना । कटे हुए 
मानसे दीन करनेसे हानि होती दै, ओर ज्यादा बडी करनेसे अपने स्वजन का 
नाश दोता दै । कदे हृए रसे रेखामान से प्रतिमा करने से काम अथैका राभ 


होता दै । ४७-४८-४९. 


द्वारोषय्टधा भक्ते भागमेकं परित्यजेत्‌ । 
सप्तमा्टमे सप्तम देवद्रष्टि नियोजयेत्‌ ॥५०॥ 
ह्यं द्रि द्रव्यनाश्ाय अधस्ते भोगहानि च । 


रेखा द्रि यदाप्राज्ञ दानपुण्य॒विवर्भनम्‌ ॥५१॥ 
अचद्रिष्टि स्तर स्तंभं पीठ मंडोवरं स्तथा। 
वालाग्र रोपयेद्यत्र॒॒निष्करं तूजायते ॥५२॥ 


क ेयथी४ शुन अतम १/४ ४७ थी ५२५ १८ नथी. 
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नैन प्रतिमा ओर परिकर विभाग 


जैन समवसरण 


कीराणंव अ.-११८ कमा भ.-२० 


२७२१ ७न॥ &।२नी 9 य६। २/३ 
13 9री तेने, §पदे। म्‌। १९. 
गीयेन। २।त२॥ ९॥०।न। २५।३ ७।५ 
४२५. ते। २।८१। ९ द१६य 
स ण्नी. ४३६ मन] न्ते ६०८ 
अय २अ त। ६५>। "१५ ।य्‌ 
२५२ ठन नय २।अ त। स द्धिने। 
म २।५. २2 अया सुडाम 
रेष अभ्यु ग्या २०५ भानु 
इय सान ६०५ सणनाथा न्‌ 
युष्यनी ९(& भाय छ. भ्रतिभ। 
६१८ ५२, २.५, [ऽ गने ३।नर 
त मन] न्ने येऽ १७ %°द। 
५७ अय नीये दे षथय ते। ते शयः 
श्वाने समापनः न न्वणुधु. पू 
निषा ०५य, ५०-११-१२. 

गर्भगृहे द्वारकी ऊँचारईैके आठ 
भाग कर उसक। उपर का भाग 
आठ्वाँ तज्ञ कर सातवें भागका 
आठ भग करना । उसके सातवें 
भागम देवदृष्टि रखना । के हृष 
मानसे जो दृष्टि ऊंची रखे तो धनका 
नाडा होता दै अगरजो नीची रखे 
तो सम्रद्धिका नाश होता है । इस 
चयि सुज्ञ पुरपोँको चादिये कि 
रेखाकै बरावर जाँ रेखा आयी हो 
वहाँ ही दृष्टि रखना, इससे दान 
पुण्य की बुद्धि होती है । प्रतिमा 
दृष्टि थर, स्तंभ, पीठ ओर मंडोवर 
उसके मानसे जो एकं वाङ जितना 
भी :ञ्छा नीचा छोप दो तो 
उसे फल प्रदकायै न जानना । 
५०-५१-५२. 


अथ सांधार चतुभुल प्रासाद्‌ खश्चण २६३ 


इतिश्री विभ्वकमां 
कृतायां क्षीराणवे नारद्‌ 
पृच्छायां सांधार चातुमख 
भरासाद्‌ मेडोवरादि ; लक्षणं, 
नाम शताप्रे अष्टादा 
मोऽध्याय ॥ ११८॥ क्रमांक 
अ० २० 

धति विश्रम विमित 
६0२।य५ र "रध्य ७५॥ 
स५।२ २तमः५ आसा मने 
२।५२६ ५६२५ ९€\ विश 
२६. ३७।१४२ से(धरभार्धञ 
स्ये सभरा नमन ७।५॥ 
4५ ` मध्ये मभस 
गध्यम्‌, ११८. अभ ०२० 


इतिश्री विश्वकर्मां विरचित 
क्षीरार्णव श्रो नारदजीके पूष दए 
सांधार वातुल प्रासाद ओर 
मंडोवरादि लक्षणके शिल्प विदारद 
श्री अ्भादाकर ओघडभाईकी रची 
इर सुप्रभा नाम्नी भाषा टीकाका 
एक सौ अटारहवाँ अध्याय ॥११८॥ 
कमांक अ० ॥२०॥ 
संवरणा के कोष्टक. अ-११६ के रोक ७४ से ७८ का स्पष्टीकरण , 
संवरणानु विभक्ति धटिका एूट रिह = संवरणानु विभक्ति घटिका एूट सिंह 


कम / नाम भाग संख्या संख्या संख्या नाम भाग संख्या संखूगा संख्या 
१, पुष्टिका ८ ५ १९ ८ १४ देव गाँधारी ६० ५७ ~ ६ 
२ नंदिनी १२... ९. 9८ -१२. १५ रत्नगर्भा, _ ६४... ६१. ..--- ६४ 
३ ददाक्षा १६ १३ - १६ १६ चृडामणि ६८ ५ ~ ६८. 
४ देवसुंद्री २० १७ - २० १७ हेमरत्न ७२ ६९ `--' जर्‌ 
५ कुल तिल्क २४.२१ ` ~ २४ १८ चित्र क्ट ` ५७९ ७३ - ५६ 
६ रम्या २८ २५ -- २८ १९ हिमा ८० ७७ -- ८० 
७ उदूमिन्नां , ३२ २९. -- ३२ २० गध माधनी ८४ ८१ -- ८४ 
< नारायणी ३६. ३३ -- ३६ २१ मद्रा ८८ (९५ ~ ८८ 
९ नलिका ४०. ३७ -- ४० २२ मेदिनी ९२ ८९ - र 
१० चंपका ४४ ४१ -- ४४ २३ कैसा ९९.7९ -- 1 
११ पद्मा ४८. ४५. -- ४८ २४ रत्न संभवा-१००. ९७ --) १०० 
१२ स॒मुदूमवा ५९ ४९ -- ५२ २५ मेरु कूटः १०४ १५१ ---१०९ 


१३ त्रिदशा ¦ ८५६ {५३ 


॥ अथ केदारादि वेराग्यकूरम्रासाद्‌ ॥ 
1 कषीराणिव (अ० ११९) क्रमांक २१ 
न पता न 


णपः वक्ष्ये यावन्मे धारणामतः । 
कथियामि न सदेदो शिखरं सर्वकामदम्‌ ॥ १॥ 
कस्मिनाकारे सञतयन्ना प्रासाद शिखरोत्तमं । 
किं दलं कि विभक्तेन किमा भृगे विभागतः ॥ २॥ 
श्री "र ४ छे इई मयम धरी > भइ शः 3 भने ५।२।६१॥ शिणरे। 
ॐ फ सेव-४।१।> १२।२ छे तेन (२१ ६९ ५०२ ५३। ते ३५। २।४।२५ 
त्प्ल थय, तेन। ६4 म्भने श्रै गना म९।१ ० भने ३३1. १-२ 
श्री नारदजी कहते ह- मे प्रणाम कर कहता हर कि मुञ्ञे प्रासाद के 
दिखरों कै बारेमे कि जो सव कामनाओं को पूरने वले ह, उनके वरेमे 
निःसन्देहं कदो । वे कैसे आकार के उत्पन्न इए, उनके दल बिभाग ओर भ्रंग 
कै विभाग आदि सुञचे कदो । १-२. र 
४ किमे अष्ट विभक्तं च तेषां स्कंध कितां भवेत्‌ । 
दद्षधा स्कंध रेषा च स्कंधमान करितां भवेत्‌ ॥२॥ 
मम॒ वालंनरं श्रता सरतरकं हेतवे । 
फं विभागे समोत्यन्ना कथय ममसांप्रतं ॥ ४॥ 
२१ विमा ठभ ४२ शिण्रयुः ४ णाधलु ३०९ सण्‌ 36ु' अख 


रिण ५।५९न २०॥ छ धु २।न ॐ§' २४५७, ।६ ०८२। ।५ १९। ५।७्‌]त॥२ 
म ४२५।....वरगे॥न। §९१्ति उष्‌ रीते र्ध १ त भने इवे $, उ-४ 


आठ विभाग कैसे करना, शिखर क स्कंथ कितने भागपर कैसे करना, 

रिखरके स्कंध की रेखा-स्कंधका मान कैसे रखना, वाटंजरके भाग तथा पानीतार 
कैसे करना. . .विभागोकी उत्पत्ति कैसे हई !-यह मुखे अव वताओो । ३=४. 
विश्वकर्मां उवाच- 

य्या प्रच्छते चैव श्रणुसेकाग्रतो धने 1 

शिखरं॑ विविधाकाराः अनेकाकारगुद्रितः ॥ ५॥ 

उक्तं च प्रवक्ष्यामि श्रेष्ठानां वैराज्य कुल सभवेत्‌ । 

केसरादि विधिस्तेषां तथा क्षीराणेवे स्पते ॥६॥ 

द्विमान मुर प्रोक्ता! कस्यमेनफठेथवा 1 

शिखरो पुष्करे विचात्‌ विमाना सूह देवता ॥७॥ 


अथ कैदारादि वैराज्यकूल ध्रासादाधिक्षार रदम्‌ 


श्री विश्वमा जइ छे. क्ष षा इ यनि, इवे मश्च मन्थी 
सगणे. शि भरे।॥ सने४ व २४२५ भने सने ।४२न। ५६॥ 8, ते 
` तेने पर" मेना वे२।७य्‌- 
णान्‌। ३९ ्सादने। विधी 
त &२।यु१म्‌ (५॥ ९४ युवम 
यु) ४ ७. ५-६-४७ 


पीरमो भावना कमनी सभन. 


श्री विश्वकर्मा कते ईह 
तुम पृषते दो तो है मुनि, अव 
एकाम्रता से सुनो । शिखरं के 
अनेकविध आकारो ओर अनेक 
आकारके शिखर कदे दँ । वह 
मै तुम्हे श्रेष्ठ वैराग्यकुर के 
केशरादि प्रासाद का विधि मँ 
क्षीराणेव मे भी कहता हँ । 
५-६-७५. 


वन्न पद्मराग वै 


रत्कोट बिमानकः । 

भूधरो च महानीलं 
ईन्रनीरो प्रण्वीजयः ॥८॥ 
कैलास हेमकूट , ` 

श्रामृतोद्धव मदिरं तथा। 

- नेदशाली नेदने च हयेते 
तिलक मरी करूट-शखर श्रीवत्स केसरी विभक्ति दश्चतलम्‌ ॥९॥ 


यै२।०४०५॥ २५ २।६। ११.५॥ २१५ (२०२५ ६।धतिधान्‌। नाम ४३ 


(१) ॥ %॥ भरता 8१२।४त्‌ २4॥ २प।४ ८ २ ९९ त पेषठिन 4१ भने 
तण] विलत ने ‰न साना धम्‌ 01 त। "4. ते| §भर्‌ २५५५ ४५ 
भमाल्‌ भर छ. परत सय सने ध्या १५ ४ नामा ५ विलत १५५ 9. 
ता शद अतन यय्‌ २ २५५ २५९ य शेः चने भेव २५ सौरः 
प्त धथ ५५२ अताम्‌ २५७८ अशरनी २३ छे. परान्^त चैत १५४ ५ ५७५ 


३४ 


रिषे श्षीराणव अ.-११९ क्रमांक अ.-२१ 
च्च ---------------------------------------------- - 
9, २५ १०४ २४५५२५०, २३ वेयः, २२ २८१९, २१ (५१५५, २० भूधर, १८ 
मेड", ९८ ४६1, १७ श्वान १६ ४६।य, १५ एमप्र, १४ क्भमेते्ध्‌, 
१३ भद्र, १२ नदन सने ११९ नादन्‌ से पर्‌ प्रासदना शणरेनी 


हतन, ममि ०युनी, ८-6, 


वैराज्यकुलके २५ प्रासादोके ११ से २५ शिखरो दशा तलक नाम कहते 
है । २५ वश्न, २४ पद्मराग, २३ वैद्धय, २२ रत्कूटी, २१ विमान, २० भूधर 


यर २५५५। च२०५।ति ५।२॥ 9, त सय सदी सपिद ५१ ४ विमगते। 
य्‌ मेण -भात। 91. धं ५थत्‌। २।५।२ ५. 
२ 4 अतग म १५।य्‌ $१ ५यर। ^मे। सपत। 8. ते १७ ५४ २/ 
वीये मापे धामे. 
ध व्र सुकते वाहृद्रेमणि भूतिलकं । 
पराग च गोमेधं प्रवालं श्छङ्गं भूषणं ॥८॥ 
तथा शङ्गतटै विद्यादष्ट भागं च लक्षणम्‌ । 
केसी स्वतोभप्र॒ नदनस्य विशेषतः ।। ९॥ 
ड १६ 
मदिरो हेमकूटश्च कैटासोभरतोदर्वः । 
श्रमो विजयं श्चैव अष्ठधा च निश्चलम्‌ ॥१०॥ 
१२ क 
नवशा हेमवाश्च नंदिद्यो हनीम्‌ ॥ 
४, 
श्रीवत्साद्यो मनेकाश्च द्धा तलै दीयते ॥१९॥ 


भता अतमां स्‌। सपिद पद सस्तनस्त्‌ छे तधा २५।द> ७५९ ८ ११ 
श्त ४१५९६ सपनन २०५ छे, ते अमय २।३७॥ यपत] विमित तन मते 
१ सः५। स्मन्‌ "मन्‌। ४ मयर मण रहे 9. 8५२4 २२ ०/४ २।५।२त्‌ 1.11 
४१८१। ४२५ ५६३ ६।। &१॥ २।१श २५१२... 

(१) मूल पुरानी अरतोमिं उपरोक्त दिये हए शोक ८ से ११ के पाठोकि नाम जीर तल 
तल विभक्ति ओर “की संख्याका कही भी परता नहीं ठगता ह । इसे उपर दिये हए 
कैमके अनुसार मिटे, ठेकिन अद्धा ओर दशा तल्के छः नामो दोना विभक्तिमें ठुने होते 
है । किसी आचीन शद्ध प्रतकी प्राप्तिसे यह अध्याय स्पष्ट हो सक्रे। हभ मिटी हृ गुजरात 
सौराषटरकी दस बारह प्रतो असे ही कारकी अगुद्धि है । अपराजित सूत्र १५४ से ५७ के 
चारं भध्या्ों वैराज्यादि भ्रासादोके है । उनके साथ यहाँ दिये हए नामो या विभागका मी 
मेल नहीं मिलता है । किस भ्रथका आधार होगा १ 

मूल रागी प्रतिं क्रमके बिना अस्तव्यस्त कमसे नामों दिये दै । वह मूलपाठ 
€ से ११) उपर ठिखा गया है| 


अथ केशरादिं वैराज्यङ्रुल प्रासद्ाधिक्ञार २६७ 


१९ महानील, १८ इन्द्रनील, १७ प्र्वीजय, १६ कैटास, ५ दैक, १४ 
अमृतोद्भव, १३ मन्दिर, १२ न॑दश्ाटी ओर ११ नन्दन इन पन्द्रह प्रासादं के 
शिखरो की दशा्ईतर की विभक्तिं जानना । ८-९. 
रलक्रूट भूधरख्य महानीले देमङरटङ्‌ । 
देमवर्णाऽभृतोद्धयो श्रीवत्सं॑मंदिरं स्तथो ॥१०॥ 
सर्वतो भद्र केशरी च द्यते चाष्ट षिभक्तितलम्‌ । 
तथा शृङ्गतल विवत्‌ दृष्ट भागं च रक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
१ ५४ ९० २८५९, € भूधर, ८ २९4, ७ इग, & एभयः, 
१ अमृते, ४ श्रीनत्स्‌, उ भ दिर, (+ ६न) २ स्व॑ त।०६ मने ९ ऊरी अम ४९ 
२५ णर २०६ ०६ निभ(्न। ०।२५], पे रीति € ५८ ५ २२६ 
ऋ स्ने दशा तल भने श्रना शक्य" इम ७३ 8. १०-११. 
उसके वाद १० रतलकरूट, ९ भूधर, ८ मदानीक, ७ हेमकूट, ६ देमवणे, 
५ असतोद्धव, ४ श्रीवत्स, ३ मन्द्र, २ स्ैतोभद्र ओर १ केशषरी । इस तरह 
दस प्रासादं के शिखर की अद्रा तल विभक्ति जानना । इस तरद कुल पच्चीस 
प्रासादो अद्भाई ओर दशाई तट ओर श्रंगके लक्षणों अव कहते द । १०-११. 
संक्षे्तं कथित चेव तथा विहरण । 
्षेत्रांयै च भवेद्धर भद्रा कणं विस्तरम्‌ 
॥ १२॥ 
क्रदि प्रयत्नेन कर्य भद्र निशम्‌ । 
श्रीवत्स कणे संस्थाने मद्रे च 
उद्रमोत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
पैचभृङ्ग प्रदातव्यं केसरी शिखरान्वितं । 
भद्रे शृङ्ग प्रदातव्य सर्वतोभद्र नामतः 
॥ १४॥ 
आसदनम्‌ यते विश्रि सितम 
४६, उवे विर्‌] ससणेा. श्रासषना 
कष (२५६) (३०।० ४२५, तेम्‌। दजन 
धीमा णुः ४ भड्ु ४ ने 
म्भवः अधः अयुः २०५ पटना इव. मेच्डे मे भागनी, रेणा भने भरु. 
म्‌ मागलु ४4 २६ भग्‌ रेणालु ण सेने ४ ०।य>े५ सकमे॥ 
निधदे। समये. ऽय्‌ २५॥ भर श्रीनतय शरण यव मद्रे देदीय ४२य। तेव्‌। 


< 


संधार केशरी प्रासाद १ तकभाग ८ श्र्न ५ 
सांधार सवतो भद्र साद्‌ २ तलभागः ८ श्रंग ९ 


नहमप^शराष्‌ 
पिमे) धद 


२६८ क्षोराणैव अ.-११९ क्रमांक अ.-२१ 


पयि श्रगन ९ छेदी ।१>। २५६ ०५७०५. ने उशरीन। स्थाने शरे इरश्रण्‌ 
यव त। २ २५त।७४ नमय ५ ७४घ्‌' घन्यः (२५२ ०५०६, १२-१३-१४. 
प्रासादौ के नाम ओर विभक्ति संकषिप्तमे कदे गये, अव विस्तारसे सुनो । 
प्रासाद के कषेत्रके (आढ) विभाग करना । उसमे कषेतरके अधनं पूरा भद्र चौडा 
करना ओर भद्रका अधे कणे = रेखा चौढी करना । अर्थात्‌ दो भाग की रेखा 
ओर आधा भद्र दो भागका, कुल भाग आठ, रेखाकरा अथं अर्थात एक भागका 
अद्रका निकाला रखना । कर्णरेखा के पर श्रीवत्स-श्रंग चदृाकर भद्र पर डेदिया 
करना, वैसा पाँच श्रंगका केसरी नामका प्रासाद्‌ जानना । जौ केदरी के स्थानपर भद्र 
पर उरुश्रग चदढाया जाय तो सवैतोभद्र नामका नव॒ अंक का दूसरा शिखर 
जानना । १२-१३-१४. 
- कण केसरी सर्वेण भद्रे श्रग॒चतुभवेत्‌। 
अद्रकणकृेते दूटं गवा मध्यदापयेत्‌ ॥ १५॥ 
उरुृङ्ग तथा मध्ये शिखरं सथैकामद | 
अन्य शृङ्ग च संस्थाने मंदिरं सौभश्रमानकं ॥ १६॥ 


॥ सावंधारादिं केशरी प्रासाद 
` ये. प्य शरण्यः मदिर शी भर डवे सभे, 6१२५ भहति०न| बद । 
श्यु-सरी शभ (पाय सणडयु) ययनः ने मद्रे सेड मम्‌ यार उर्जे 
यनन थने सूना पू इट यनन, भद्रन चन्ये २५६ रये. यथ्‌ । 


अथ केदारादि वैराज्यक्रृठ भासादाधिकार २६ 
(-----~----------------- -- - -------- 


सन आमने सापनाङु मेषः भन्य्रुगन स्थान भद भय जीश्यु शिणर 
पर्य 3४ये' ०4९६ १५९६. 4 
अव पच्चीस शगका मन्द्र शिखर सुना। ऊपर के अद्ाई तके 
चारों कर्णो पर केसरी कमं ( पाँच 
अंडक का) चाना ओर भद्र पर 
एकं एकर इस तरह चार उरुषटरग 
चाना ओर भद्रके कोने पर कूट 
चडढाना । भद्रके विचके गवाक्ष करना । 
इस स्वै कामना को देनेवाखा एेसा 
अन्य छ गका स्थानरूप मंदिर नामका 
तीसरा शिखर पच्चीस अंडकका 
जानना । १५-१६. 
कथ शृङ्ग द्वितीये च श्रीवत्स 
सधाम । 
सर्वे भद्रे उसमृङ्ग अगतोद्धव 
संज्ञकः ॥ १७॥ 
भद शिणसी रेभे से 
पीस श्रूग, यञनन।थ सन अभनाने 
द" याथ >< णर्‌ २६ ` 
स्यु नयु, भने श्रीवत्स 
शिभरन चारे स ४ (रधग यनन 33 वु मतेस्‌ चभ , 
भूयस शिण न्वयुबु, १७. शां 
मन्द्र शिखर की रेखापर एक दसरा शग चढानेसे सर्वे कामनाओं को 
देनेवाला चोथा श्रीवत्स शिखर २९ अंडकका जानन। ओर श्रीवत्स शिखर के चारों 
भद्रके पर अंडक उरश्चम चढाने से ३३ अंडकका अमृतोद्भव नामका शिखर पांचवा 
जानना । १७. 
सर्ैतोभद्रं॑च करेषु भद्र शङगततोष्टमि । 
हेमवणं च माक्षाते हेमकूटं च अतः “शृणु ॥ १८॥ 
मूल प्रत इन दिये हए पाठको खुधारकर उपर ८ से ११ शोकं कमवद्ध दिये गये 
है। उसी तरह आगे दि हृद विभक्ति तल ओर शर संख्या ओर नामका क्म बरावर मिक्ता 
है । उप्रके चार्‌ शोक सुभारकर रखनेकी धृषता करके व्ि विद्वानों हमको क्षमा कर ।*६ 


(1 


सांधार भद्र प्रासाद ३ तल्भाग ८ श्रुग २५ 


२७० क्षीराणेव अ. -११९ करमांक अ.-२१ 


यारे सद यया पर्‌ (दूडना णवै) सेढ मेम्‌ २३ श्र यञननाथी 
सेऽ्तदीशा सङमे साह्यत्‌ मनस्युः नमने। घदू/ सह नयुवे।, इवे उम्र 
आसाघ्य २१३५ सामण।. १८. 
चारों भद्रके कोनेपर (करूटके वदे) एकेक इस तरह आढ शग चढाने से 
इ्यालिदा अंडकका साक्षात देम नामका चरा प्रासाद जानना । अव हेमकूट 
प्रासादं का स्वरूप सुनो । १८. 
कर्णे शृङ्ग प्रदातव्यं तथा नवमालय उच्यते । 
कणे ते अंडकः प्रोक्त प्रे शरक प्रदापयेत्‌ ॥ १९॥ 
शृङ्ग संभावर्‌ श्चैव महानीरै च मिश्रकं । 
पुनः शग तदा भरे भूषरो मिश्रकाचितः॥ २०॥ 
इमनयुने रे०५५ ५२ रठड 
श्रे यञननाथी ४ भज्य 
नन माल्य मेदः इम ४९ कि णर 
स्तेज व्नयुठु, रेणय्‌ सेढ 
अने शिप्रे सड (नश्च 
यञननथू/ ५३ भने सेवे 
मिश्र भानल आसद माडमे। 
०१७५प५. द्र १५ मे$ उरशरग 
भद्रे १५५२५५१] ५७ २५३४मे॥ 
९५५२ मि. ननमे। ५।२।६ 


| ज | [ ०५यु३।, २ 
देमवणी हर रेखापर एकेक 


शग चडढनिसे ४५ अंडकका 
नवमाल्व एेखा देमक्रूट शिखर 


॥ 


| 


सविधारादि केदारी नन्दि मेदिर 
सातां जानना । रेखाके पर एकैक ओर भद्रपर एकै उरग ग चढनेभे ५३ ्ॐडकका 
महानील मिश्रक प्रासाद आठवां जानना । फिर एक उरश गको भद्र पर बढानेसे 
भूधर नामक मिश्रक प्रासाद नवमां जानना । २ 


(र). 9प्र ४६५ ९ लर २ स्वता 3 भद ४ श्रनतस मते वधमा १ 
सथतान्त-मेम्‌ पय प्रासाद १ सक्धते पर अ। पय्‌ िभ्रे। यद शेते पथात्‌ 
पथि ठेमनयुशी २३९ सधन पयि अखात [२५ आ १५ भर ५५५ ५९. | 
यश्डेश छे: भभर्‌ यदी पाठ ३०४ छ. णन्‌ ३ स्पेामे पाय चत्‌ ग्रते। मेणवाते भयास इरी 3 


अथ केश्चरादि वैराज्यक्रल श्रासादाधिकार यर्‌ 
कर्णे शृह्गं द्वितियं च रत्नकं प्रणष्टकम्‌ । 
एकाशी अंडे चैव कर्णे द्वितिय केसरी ॥२१॥ 
भर शिण रणाय अष वधु श्र श्रीवत्व भने मेऽ भीं पयाद 
डेसर, भौ यङननाधी मेश शजम पापनाशः सेवे। रेतन्े९ नाभने। भास 
दशमे। ०३, से रीति षध विमि 6५र ६९ लेह २६५, २१. | 


भुदर रिखर की रेखा पर एक ज्यादा शग श्रीवत्स ओर एक दसरा 
पैचांडी केरी कम॑ चटानेसे इक्यारी श्र गको पापनाशक एेसा र्नकरूट नामका प्रासाद 
दृशवां जानना । इस प्रकार अद्भाई विभकतिके उपर दस भेद कदे । २१. 


तथा च दशमी कर्णस्य पचमांशकः । 

तस्याद्रं॑स्थकायं॑देपे भद्रस्य॒ विस्तरम्‌ ॥ २२॥ 

भाग मागं च निष्कान्तं उध्वमाने अतः शरणः । 

कणे दयं कायं भद्र शृङ्गे च मेव च॥२३॥ 

मध्ये गवाक्ष प्रदातव्य सर्वकामदा । 

भद्रे शृङ्ग प्रदातव्यं नदश्ाटी मनोहर ॥ २४ 

डवे दथारघतछन। आसद, उड 9. भ्रासादना देना धथ भग्‌ ४२१. 

तेम रेणा-्थुः यमा लाग सेव्े मे घे नणनी असी. अञ शगने। 
भतिस्थ भने पदन यार्‌ सगय सद १डा' न्यषद, त उपमिन बीड 
से ९।७1५॥ २।५५॥. सने §५२॥ शि णरयु' > ।मन1, २२. 


अव दशाईतल के प्रासादोके बारेमे कहते दँ । प्रासादके क्षे्रके इस माग 
करना । उसमे रेखा=कणै पांचवा भाग अर्थात्‌ दो दो भागकी करनी । एकेक 
भागका प्रतिरथ ओौर वाकीके चार भागका भद्र चौडा जानना । इन उपांगो क 
नीकाले एकक भागके रखना ओर ऊपरके शिखरका मान सुनो । २२, 

देभाये णमे परग यने भद्रे सेद इचु यनन ने भदे गाम स्थी 
तेर उ४। नामने सन्थारमे। नटन २/६ सेव्‌ ५ देन।रे। ०१५य१/, 


भ्न 9. भर्‌ समते भणत ५५ अतेाभा २।५। सर = १।9/ गहा छे ते कु 
समते मध्यः दुः मेद २९ धरीम्‌ नीम. 

(२) उपर के हृए १ केसरी २ सर्वतो भद्र ३ दिर ४ श्री वत्स ओर ज्यादा से 
ज्यादा ५ अमृतोद्‌ूभव- इस तरह पोच प्रासाद तक अष्टा तख पर ये पाँच दिखरों चद्‌ सके 
उसके बादके पाँच हेमव्भैसे रत्नकूट तक्के पच प्रासादके शिखरो अटटाई तल पर॒ चदनेका 
काम सुद्किल है, या तो यह पाठ चटक है जो कि हमने पच सात प्रतो मिलाकर अयासः 
कया है, परंतु सव अतम असे समान टी पाठे है इससे जैसा हमे मिला वैसा यदौ रखतै है 


२७२ क्षीराणैव अ.-११९ क्रमांक अ.-२१ 


नदनरिपमरम्‌। न सेना गदे मण्य इरुश्रग यञत 
त।॥ मनर सेवे सपर उने भरसे ६२५१ 
०॥२।६ न्यव, २३-२४. 
रेखाके पर दो दो शग ओर भद्रके पर एक उरग 
चदानेसे ओरभद्रपर गोख करनेसे तेरह अंडकका नंदन 
शवा नामका प्रासाद स्वै कामना का देनेवाला 
ज्ञाना । नंदन शिखरमें जो एक के वदके दो दो उरुधर॑ग 
चद़ाया ज।य तो मनोहर एेसा सब्रह अंडकका नंद्शाली 
प्रासाद्‌ बारवां जानना । २३-२४. 
रथे शृगप्रदातव्यं उस्शृङ्ग तथोपरि । 
मैदिरख्याते शङ्गस्यालयचविंशतिः ॥ २५॥ 
भदरामे से रग मू. कनी पर्‌ उर्श्रग छे 
त्या सरे ते पस्य श्रगु भिरे शिर तेर 
(न य्‌. २१. 
क प्रतिरथ के पर एक श्रुग रखना । जिसके पर उस्रं 
0 ह वदां तव उसे पच्च श्रैगका मंदिर रिखर तेरहवाँ 
२४ जानना । २५. ५ 
कर्णे : केसरी स्वे रधकूट प्रदीयते । 
अग्रतोद्धव नामास्य वर्रभ स्मै देवता ॥२६॥ 
` रषये मेद्य या मेः पयाय उसरी अम देणार्‌ वधार भूषु 
ने द६२। भर्‌ दू य३५५।थ सनः देवेन १८६५ भेपे। २५त। ६९ न।१>। 
(छप परैने) योमे। असच थय, २६. 
, रेखाके पर दो श्र॑ग जहां है वहाँ एक प॑चांडी केसरी कर्म रेखापर ज्यादा 
रखना ओौर पद्रेपर कूट चदानेसे सर्व॒॑दर्वोको वर्म रेसा अग्रतोद्धव नामका 
(४५ श्रेगका) चौदवां प्रासाद होता दै । २६. 
रथे शरगप्रदातव्य॑ दमक स उच्यते । 
युखमद्रे भगमे केकास सर्भकामद्‌ ॥ २७॥ 
दरे सेढ श्रु ५११ (उ श्रगचु) इम्ूर भादर चिणर य, मते ने, 
९६ §५र्‌ भे इरया णवे चय्‌ उरश यसी ते ५७ अलुः उञः 
मेदस नभय शिर (१६) ०५६. २७, ् 


वैरज्यादि-नंदन आसाद ११ तक्मायं १० भू १७. 


अथ. कैशरादि वैराज्यक्ल प्रासादाधिकार रऽं 
(नि 


पदृरेपर एक शरंग चढानेसे (५३ श्र॑गका) हेमकूट 
पदसा िखर होता दहै, ओौर जो भद्र के परदो 
उस्श्रंग बदले तीन उर्धरैग चटार्ये तो ५७ शरंगका केस 
नामका शिखर (१६) जानना । २७. ` ५ 
कर्णे च नंदन स्वँ रथे शरृङगपरित्यनेत्‌ । 
उसभृङ्गाष्ट कतव्य पृथ्वीजयं च सुत्तमम्‌ ॥ २८॥. : 
रये यरे थये अ तेर्‌ भयु च 
भः यक्षदघुः अने पठरे घ र छे ते सऽ १०८१४ 
ने इरण २6 उस्वथा शश्वत नाभलु' <७ 
भ ०२ ०५. २८. 
रेखा पर चारों कोनेभ एक एक तेर्‌ अंडकका 
नैदनकर्म॑चदाना ओर पठरे पर दो श्रं है वह एक 
तजने से ओर उरश्र॑ग आठ करनेसे ९७ ्रगका पर्वीजय 
नामका १७ मा शिखर जानना । २८. 
इद्रनीरं च प्रासादे उरुमृङ्गानी दादश । 
दर्ग परत्यज्यं॑रथरगं प्रदापयेत्‌ ॥ २९॥ 
महानीलं च विज्ञेयं सवै मनोरथदायक । | . ` 
श्वारयन्‌। स्थाने अाडने णते भार्‌ इरशरैग्‌ 
१ २७५५।थ] (३०१ श्रुगयु) दनी नाभयः अनर 
० (०२ ५, ४६६41 स्थाने ल्युः मेः इरज्‌ 
तने ६२५२ सेन। णद छे. श्रुग्‌ यसन १०१ श्रगलु >८।न& (१९) 
नामव सेन १५।२ मने।रथने २।५७' ५५२ ००. २६. च, 
पर्वीजय क स्थानपर आरके वदे बारह उरुशरंग॒ चढनिसे (१०१ भश्ग ) 
इनी नामका शिखर होता दै । इन्द्रनी के स्थानपर भद्रका एक. उरुभ्रैग 
तजकर पदढरेपर एकक बदले दो श्रग॒चदानेसे १०५ रंगा महानील (१९) सव 
प्रकारका मनोरथ देनेवाला शिखर जानना । २९. 
उस्शङ्गाक शेष च भूधर्‌ सुखल्लभ ॥३०॥ 
केसरी सधरतोभप्रै कर्मस्थाने प्रदापयेत्‌ । 
# रथश संस्थाने विमान च विचक्षणं रथशृ्ग प्रयोजयेत्‌ ।॥२३१॥ 
उर्वटः कर्तव्या रत्नकोटि यथाविधि । 


॥ (1 
॥ ॥॥ @; 
(= ¡ 


भरययक्त वैराज्यङुल-ट्वीजय प्रासाद (१७) तक्माग १० रग ९७ 


द स्थत संतयनि विमाने त द्विचक्षणात्‌ ॥३१॥ २ ५/९ दर छ. मिभ 
शिभर §१०५०५। ५५] रल 6१०८. ५ 
ञ्‌ 


क्षीरार्णव अ.-११९ क्रमांक अ.-२१ पि गाव भ ९१५ कनि 


भ्रमयुक्त वैराज्यजकुल 


विमान आसाद (२१) तलभाग १० धग १४५ 


मड्नीद (भरना स्थने भाहने ष्ठे मष 
6रश्रग य३५५।थ दवेछने इम अ§' (१०६ 
श्रगु ) भूधर्‌ नाभ वारयः णर न्यु, 
भूधर स्थने रेणाये € शरण सव॑तेमद ४ 
यसननाथा २१अ/ विमल नभय ९४५ शभु 
शिर न्धलुदु, तिमा शिर स्थाने ५८रापर्‌ 
गे४ शरश यडानुः ने मद्र ५३ 8रश्रुग इस्वपथी 
(९४६ श्रूजलु ) (२२) र्न नमय शिणर 
०१९६. उ०-३१. 


महानील शिखर स्थानपर टके वदे बारह 
उरभ्र॑ग चदढानेसे देवँ को दुर्म रेसा (१०९ 
्रणका) (२०) सुधर नामका रिखर जानना । भूधर्‌ 
के स्थान पर रेखा के पर ९ श्रैगका सर्वतोभद्र 
कर्म चटानेसे (२१) विमान नामका (१४५ ्रेगका) 
शिखर जानना । विमान रिखरके स्थानपर पदढरेषर 
एक रुग चढाना ओर भद्रके पर आठ उरभरं¶ करने 
से (१४९ श्रुगका) (२२) रत्नकोटि नामका शिखर 
ज्ञानना। ३०-३१ 


तथा वैद्य प्रासादो उर्धृगानि द्वादश ॥३२॥ 


भद्रे श्रेग परित्यज्य रथे श्रग प्रदापयेत्‌ । 
परागं च नामाख्ये प्राप्ादा स्ैकामदम्‌ ॥२२॥ 


रन्‌ 2/2 शिणस्न। स्थाम ०२ 6रुशर9 २९ ते! १५३ श्रुगलु' (२३) 


वेक्षः नमल णर्‌ न्यु. त षी वे मद्रठ मे उरश तथन 
ठरे मे$ शग यवे त। संन अभनाने द२' सेदुः ११५७ श्रगलुः रथय 
५६५२५०५ „भयु शि ५२ भय, उ३२-3३, 


रत्नकोटि रिखरके स्थानपर वार उरशरंग चढावें तो १५३ श्रेगका २३वां 


वैद्य नामका शिखर जानना । उसके वाद्‌ जो भद्रका एक उसुभग तजकर पदे पर , 
एक श्रैग चदावे तो सवै कामना को देनेवाला एेसा १५७ शरंगका रवां पञ्चरगः 
नामका शिखर होता दै । ३२-३३. 


अथ कैरारादि वैराज्यकूल पासादाधिकार २७५ 
वि 
भदरेशुग प्रदातन्यं वजकरम शर्क । 

ृटोज्वल प्रासादं उरगा भूषिते ॥ २४॥ 
तन्वधा जायते प्राज्ञ आदि मध्या च सानं । 
५४५२२ शिःणरमे णप १ यब ४६ ०५२ 8रष्गथ्‌ गत्‌ ५२ (२५) 
१० अमन सुयुकचते. 4०८४ नम (१६१ श गज) १२ ०५७७. ते रीत. 
पद्मराग रिखरको भद्रपर एक श्रृग चष्टकर कुर बारह उरुशङ्गसे शोभित 
रिखर (२५) वञ्रकर्मके मुसुश्चको .. दुरम देसे १६१ शङगका वज्रक नामका शिखर 
जानना, इस तरह. .. ४. 
*अष्टधा दशधा कषतर केशरी पंच विंशति ॥२५॥ 
तथा मक्के च ज्ञात्रा त्रिविधं च विशेषत्‌ । 
यै२० अणा ३२ प्य भराखाहता शिण भध सने चथा तण 
निन ३६।. ०।५॥ भासते ४२१५।य्‌] नविध धम यने मेषी भसि थाय 8.३५. 
वैरा्यङुलके ॐशरादि पच्चीस प्रासाद के शिखरो अद्र ओर दशाईं तल कषेत्रके 
के । एसे प्रासादो बनवाने से त्रिविध धमै अर्थं ओर मोक्ष की प्राप्त होती है । ३५. 


(*) वैराणय३णन॥ 3९२६ २ असाधना भधा यप #ग सने श्रु स~ 
अड्ाईैत विभक्ति द्ाहईैतल विभक्ति 


2 प्रासाद श्छज्ग | | क्रम पराखाद्‌ ङ्गं क्रम प्रसाद्‌ श्छ 


1 र्‌ जहानील ` ठन्न 


२ | ११ नन्दन # 

२ सर्वतोभद्र १३ १२ नन्दशाली २० भूधर १०९ 

# | ३ मन्द्र २५ | # | १३ मन्द्र २१ विमान १४५ 
४ श्रीवत्स २९ | # | १४ अश्रतोदूभव # | २२ रत्नकरूट १५४९ 

+ | ५, अशतोद्‌भव ३३ | * | १५ हेमकृट २३ वैय १५३ 


६ हेसवणे ४१ १६ कैलास २४ पद्मराग १५७ 
५ हेमकूट ४५ | १७ पथवीज्य ९७ २५ वज्जक १६१ 


नैः 

# | ८ महानील ५३ # | १८ इन्दनील १०१ 
नै | ९ भूधर ५७ | 

मैः ॥° रक्ट __ ८१, -----------नव्-- रत्नकूट ८१ ॥ 


मद २३५ थाच २२५ िणरे। ८ पि धथ नेः भन्‌ 
६९५ 401 विमा ५६२ मेह ध ४६ भीख चि भर ३९ 9. ते म भिजि 
आस १८५७ नमि। ध्या धधया ४ भावे 9. ख वियिन छे. 

(111 मते।६य4 चेषा चज च | 


२७६ क्षीराणैव. अ, ११९ क्रमांक अ. २१ 


श्रृङ्गं मिश्रधा रचकं (भद्र) मिश्रके तिरशोत्तम्‌ ॥ ३६॥ 
कर्णे तिरक प्रदातव्या -रथत्वरुचकोत्तमा । 
श्रह्गमध्ये गतं शृङ्ग तन्मध्ये शिखरं॑भवेत्‌ ॥ २७॥ 
इति) मिश्रक स्ैतोमद्र कर्णे तिलक द्वितीयकम्‌ । 


५) मनभू निश्रध-स्य४ ने भ्र मिश्रने (ति६४........ शयु-रेणाये 


१२ २६५२। १।५ १ २५८४ २९।५। श भरु 
१४८4 { थ १० सुधी पाय शिमराना ‰भ 
२५५] > घु मरे 9, २५५ श्रथेानी साधर 
सर५त्‌] ५ द्ध अथम्‌ २।न मत्‌ - प 
मम्‌ पयु नथी, सधन ५।५॥ ५५।मतिश्र१ व]६। 
छ, ® ड मयुः ५८४५ २४१ ६५ ८ $मत्‌ २५५६ित्‌ 


२।५न्‌ सेर २ श्रूगेाना ४म्‌ मे०५५॥ भयास 
थाथ. 


वैराज्य छुलके केशरादि पच्चीस प्रासादोका पाम्मे 
दिया हा कम ओर उनकी कमसंख्या- (उपर देखिये । ) 

यहाँ दिये हुए पच्चीस प्रासादोके शिखरो -अद्ाईतल 
विभक्तिके दरा भेद ओर दशाईेत विभक्तिके पंद्रह भेद 
मिलकरं कुल पच्ची गिखरों कटे हए है । वे. दोनो 
विभक्तिके प्रासाद्के परुलवाटे नाम दशाई अाईम एक 
ही अतेदहे। 

उसके शङ्गकी विधिके १ केदारादि ज्यादासे ज्यादा 
पौँचवाँ अगतोद्धव तक शनो अदा तल पर शित्पीर्ओं 
स्ववुद्धिसे अंडक वदरा सके, परंतु पीठेके ६ से १० 
तक्के पाँच दिखरोके “ख चद़ाना यह बहुत सुश्किल.है । 
अन्य मंथोकं साथ मिलाते दुसरे किसी रथम इससे , 
मिलते जुलते पाठं या नाम भी नहीं है। संश्लोधन के 


पीछे यथामति श्रम छियादै। जो करि अमुक पार्ट + 
शक्य हो वहाँ कमको अवाधित रखकर संशोधन कर्‌ 


गोका कपर मिलानेका प्रयास किया है। 4 

र (५) २] 3 3६ थ] मि इयि वतन ,/ 

[1 २५२६५ २।५ तेम ०८य।५ छ. „१२ भप२।०८ + 
| नि सन्‌ १६८ब्‌/ त ५६। २।५५ छ परपु मदी' पष्टभा 

५५ + ~ | धयु २५५६ द्ध ५५ परस ५१ 

(५) यहाँ शलोको ३६ से मिश्रकं सूचकादि जगतिके प्रासादके हो देखा दिखता है । 


परेतु अपराजित चु १६८ भे वे पायो दिये है, लेकिन यहाँ पाम बहुत अयद होनैसे 
मित्रा जलता नही है । , 


< मुक्त वैराज्यङल जनक प्रासाद (२५) तलमाग १० भूग १६१ 


अथ केशरादि वैराज्यकरल प्रासादाधिकार ९७७ 


तित २३।नघुः भने रथ-प५२। ५२ §पम रुः २५५-२५७ + गरन §षर 
श्र ते ते छपर दिणर......-मिश्र् सवता भदन अयु रेणये मी 
(१६४ २९६. उ३६-3७, ६१ 
भावाथ--श्र॑ग मिध्रक-रूचक ओर भद्र पर मिश्रको विलक 
के पर तिरक चदाना ओौर रथ -पदरेपर उत्तम पसा सूचकं चाना । श्र॑ग के 
उपर श्रंगं ओर उसके उपर शिखर...“ मिश्रक सर्वतोभद्रं को कर्णरेखा पर 
दूसरा तिलक चढाना । ३६३५ 
कर्णे तिलकं मेकं श्री वत्तं च तथोपरि १॥३८॥ 
माल्यातकं॑च॒कतैव्यं उरश विभूषितं । , ;, 6 € 
केसरी मिधकं विवा तिरः शङ समाक़म्‌ ॥ २९॥; , 
तथा च स्र पत्राणां मिश्रकं सरं कामदे |; “६ 
केशरा प्रयोज्यते यावलैलासमिश्र ॥ ४०॥ 
रेण्वये भीय तिद श्रा नत् पर्‌ ३१७... इरश्रभथी 
भाद्यातत..;.. २६ व्वयुवे।. मिश्र उेयरी सद तिद ने श्रये 
पतान सक कत्र (ण्य दशर) च्वौ अपमनने देनार्‌ य-म 
यरय निश ठक छधाना (-पस्यीथ यद) युय. ४०. 
रेखाके पर दूसरा तिक श्रीवत्स उपर चढाना 1...“ ,उर्रंग से शोभतां 
माल्यातछ. . प्रसाद जानना । मिश्रकं केसरी प्रासादं तिलक ओर्‌ श्र॑गोँ  चटाकर 
अपने सरव कषेतरपर (अङ्का दाई) सं कामनाको देनेवाले एसे मिश्रक केसरोदिः 
से मिश्रक कैलासतक के (पच्चीस प्रासादं) जानना । ४० 


इति श्री विभ्वकमां कृतायां क्षीरार्णवे नारद पृच्छते केसरादि वैराज्यकूलं 
मिक प्रासादाचिक्रारे शतात्रेणकोर्विशतेऽध्याय ॥११९॥ क्रमांक। अ० २१ 
धति दिम ४५ क्ारयुषे नखे ५७५ ३य२६ि वैर०८५ ४६ मि्४ १।य६्‌/ 
(४।२ ए€ विशयः भाश ४२ भेधलाध सभरा स्येव य ९५ चरमा 
न ०५।॥ ४ से। अगथुखमे। प्याय्‌ १९८. भभ भ० २१ 
इति श्री विशवकक्नि क्षीराभवे मै नारदथच्छा मँ वैराज्यकरूल मिश्रकं प्रासादाधिकार दित्प 
विलारद प्रभाक्षकर ओधडमाई की रवी हुई भाषा सप्रभा नामकी माषा योकीका. एकस 
उन्नीसर्वाँं अध्याय ११९ क्रमांक अध्याय २१ 


अथ चातुसख प्रासाद स्वरुप रक्षणम्‌ 
क्षीराणव अ० १२० क्रमांक २२ 
श्री नारद उवाच-- 


स्वे देवलोके च मधवन्धानयत्तमम्‌ । 
अन्यच्च र बिरिषठं स्यात्‌ कथय मम सःम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
यावत्‌ सप्तपातालं ब्रह्मांड सप्तसंख्यया । 
चतु्ुखो हि प्रासादो कथय परमेश्वर ॥ २॥ 
श्र २ अइ ४. केम सवगम दवदे४ विद ध्रः स्थन इतम्‌ 
छे तेम भाव्य शुः उम्‌ छे ते १२ उभय ५३५. च।त ५।त।८ ने सत्‌ 
प्स ये यौद वेम येह यतण मस्य वयुन इ रमेश्वर) 
भन $इ\. ९-२, 
श्री नारदी कहते ई-जिस तर खगम. देवलोकमें इद्रका स्थान उत्तम 
है इस तरह दूसरा क्या उत्तम है, वह मुञ्चे अव कदो । सात्त पाता ओर 
स्रत व्रद्यंड इन चौदह रोकमें एसे चतुमुंख प्रासादका वणन हे परमेश्वर 


सुनते कंहो । १-२. 
विश्वकमोचाचः 


क्ीराणेवे सथलन्ताः प्रासादाशच अनेकधा । 
तन्मध्ये भष्टमासादः चतुशुखः सुशोभनः ॥ २ ॥ 
र किमा ५३ 8. श्वायलयुषनम। मने ५।२॥ २६५ तपन्‌ २य॥ 
छे तेभ सवातत भेये 8 श्रेणीने। यतुम ०५२६ स॑र शचपलनी$ छे. उ. 
श्री विश्वकर्मा कहते है-श्षीराणवमे अनेक प्रकारके प्रासादो उत्पन्न हृए है । 
अनम सर्वोत्तम ेसा शरेष्ठ श्रेणीका चतुर्मु प्रसाद्‌ सुंदर शोभनीक दै । ३ 


(+) २ २४५।५ स, १७६७ २५।२्‌। १४६ १५ म।१५।२ अत ५२ इतरे 9 
२८ २४५ ३६।युतम्‌ा स भूयु* छ ०५२ ह्र युचम। २३४ ८२ २। २१७ 
यु०र७ सौर॥द अतग शे 9. श्ते।४ ४ थ] १० सुधर ५५९॥६ २५५॥. भति 
अभयु ५५५ भेसेते। ४२५ १८4 भथा 9. १६५ त येहा मद रध &ति ५ 
ते। ते ९५।२९ सगर अर्ध @६।५ २५१।३` ६५ दर्ये ते! ममे २५९५ युः. 

(१) इस अध्यायको सं. १७६७ आसो शुक्ला १५ भोमवारकी रत परमे उतारा है । 
करक्ाणैवम यही अध्याय संपूण है ओर क्षीराभैव श्लोक ९२ तकका अपूणं गुजरात सौराष्टरकी 
भ्रतेमिं मिलता है । श्लोक ४ से २० तकका अनुवाद हमारी मतिके अनुसार योग्य रूपमे 
लागु करनेका प्रयत्न किया है । ञुद्धि आप्त होके हमारी कोई क्षति होगी तो उसे. इम 
इुधारेगे । या कोई विद्वान हमारा लक्ष्य खिचेगा तो हम उसके ऋणी वरनँगे । 


अथ चेतैखे मदाधासाद स्वरुपाध्याय ९७९ 
र तज 4 जज 


चतुरखीकृते पत्रे सरेत्ास्यमध्यतः । 
निर्गमो वेदिवैयुक्त॒श्रयोर्िशति विस्तरे ॥४॥ 
आयामे षट्‌ विंदति निरधारं च सिद्धयति । 
शरभे नवको्टानि त्रह्स्थानं विचक्षणः ॥ ५॥ 
पंचमे कोष्ठकं ज्येष्टं सात्रये च मध्यमम्‌ । 
त्रिपद कन्यसं वक्षे किंचिदाऽयामते गृहे ॥ ६॥ 
पर्‌ चत्वारिशत्कोष्ठ उत्तमोत्तम जायते । 
छोट तयैव चत्वार जायते स्थान मानकम्‌ ।। ७॥ 
दृदापच हस्त मध्ये शरभं नव ॒कोष्ठके। 
पोडदौव यदा हस्ते क्ति नव ॒कोष्टमिः ॥ ८ ॥ 
तस्यो्वं षट्‌ त्रिशानतं शप्र पचविरतिः । 
कर्णात्यचरविशत्या शतां हस्त॒ मानयोः ॥ ९॥ 
तथा च॒ नवकोष्टेन ब्रह्मस्थानं प्रजायते । 


लवाय आसादना येारस देता सतनी मध्यमा नीषणती वेध चेष 
मेषीश प पडणाष्यना ७२१, दणि छरीर पह निरधार ` भव्या च 
ऊने भू उदय ५५८५५ सये कियक्षय शिल्पी उरा, तेगा पय 
३6 २८७५।-२।।न७्‌ ३३! मध्यमान्‌ भने > 35 -धनिष्डमान्‌ उ ताण 
(७मः)ड) ५२ (६) छेतादर/ पहना जमा इतने स्थान भान्‌ भन्ये 
यार्‌ ॐ8। ४२५५, १" इयन्‌। गृहम श्वरघ्रः (= ) नन मधनेा-सण इय 
सधाम यु १५ उमे शरध ( ) ४३, ते ५२ ७ उधीभ। 
शप्र ( ) भस्यश चद्ेना ४२4, ते प्यास ५ सधना > अयुत, 
पयविश सधा ५६५ स्थाना "५ 2।७। ५२१, 


भावार्थ प्रासादफै चोरस कषत्रे सबकी मध्यम नीककठंतीं वेदीके साथ 
तष्छ भाग चौडाकषके करना । रम्बा्म छ्तीस द्‌ निरेधार प्रासादके नौ कोटेका 
ल ब्हमस्थानके साथ विचक्षण शिस्पिको करना । उसमे पांच कोठे 
जेष्ठमान-सादेतीन कोठे मध्यमान ओर तीन कोठे कनिष्ठमोन छु लम्बा (गभेगर) 
करना । (६) छयालीश पदके गृहम उत्तमोत्तम स्थानमान के अनुसर शौरे कोठे 
करना । पं्द हाधके गृहमे दरभं ( ) नो केका सोल्दं हाथ तके भरी 


२49 ~. क्षीराणैव- अ.-१२० क्रमांक -अ० २२ 


नौ कोठेका शरध ,( ननः करना । उसके पर॒ छत्तीस तकमें शरध ( =) ट 
पच्चीरा प्रदके करना ।- उस पच्चास- हाथ तकके “को -कर्णातं पंचविश तक ब्रह्म 
स्थानम नौ कोठे करना । 


\¡ ;: [द्रिसरारशदतकषत्े. सप्तधाकर्ण विस्तरे ॥ १०॥ 
विदं . समपत्रेण कणिका सर्वकामदा । 
अलुगश्वतुरो भगे निर्गमं च समे भवेत्‌ ॥ ११॥ 
मन्दी भागद्वयं कार्या समनिष्कांशमेव च । 
¦ ८ -कोरषपद्र विस्तारस्य निष्कांश ` वत्तये ॥१२॥ 
म९। यातुम्‌ १५२।६्‌। क्ेनन। मेतनीश साग ४२५।, तेम। रेण सात्‌ 
भागनी, भे साग्नौ अरि, सम्‌६द-भचुग्‌ (अतिरथ) यार स।गनेा। २१६६) 
न मे जागनी समत नीश्नती, भ्रु शयु सद (मार्‌ भाग पड) 
सने नयु भाण निगु ` ०. ९०-९१-१२. 


महा चातु्युल प्रासाव्के क्षेत्रके वयाटीश भाग करना । उसमे रेखा सात 
अआगकी.दो भागकी - कर्णिज्ञाः समदल, अनुग (प्रतिरथ ` चार भागका  समदक 
सीकलती, बाकीका- पूरा भद्र. { बारह भाग चौडा ) ओर तीन भाग. नीकरतां 
करना । १०-११-१२ 


तथा षणं भ्रमं तेन पदं पंच दशस्तथा । 
नन्दन स्थापयेत्कर्णे सथतोमद्र चारे ॥ १३॥ 
नेदिके केसी देव॑ दयार च धीमताम्‌ । 
1.14; .. गवाक्षः पखिष्टितं इलिका . तौरणैधुतम्‌ ॥ १४॥ 
2. .: " अनुगै . दापये नन्द्यो च उत्तमोपरि । 
तिलकं पल्लवी सपान उरुपरत्याङ्ग॒ भूषणम्‌ ॥ १५॥ 
“~ कर्णे केसरी चैव॒ तिलक्रं रथिकोपरि । 
मंजरी मूररेखला च च पडम्‌ ८ शरङ्गभूषितं ॥ १६॥ 
पंचचत्वारिशतू्रया उर शृङ्गानि दादश । 
. प्रत्या्गस्तु भवेदष्टौ तिलके सेदापयेत्‌ ॥ १७॥ 
भ्रम्‌ ९ पना अने (मे मसर) धथ लसागना (मने मध्यत 
स्व क्िभ-भ्ीश साणन तेन्‌ मेसर भूय भाय मागन्‌) न्मन, रेषे 


अथ चती महाधरासाद्‌ स्वरुपाध्याय 


भमबुक्त चावल चंद्राल साद भाग ४२ ग २४५ तिलक २८ 


हि 

र पिम थुक पतुुचहतानप 

५५२) ४२. ३६५.००५१८२ 
हा४०.१५१८ 


२८१ 


तेर अश्युः न ४ यडा. 
दुग्‌-पदरे। नन्‌ मयुः सन 
तेन भ यड्नबु, रेण 
पासेनी नदी पर पय्‌ मसल 
उसरी भ्म यनु भने शुद्धि- 
मन शिलपमि यारे भ्रमौ 
६।२ २४५।. ते भर्‌ यारे तर 
ग५-गा १, क२,०। भने धद 
-त२२।(३५ २मे(लेत १५४ 
५० रम्‌ भयु परे रेभानी 
केम तेर शयु नधन धभ (भने 
€ उछयुः सवते भभ) 
य॒डनन्‌). सद पासेनी नथी पर्‌ 
खे तिद यञ, (रेणा 
सेनी चद भर) म्रलयाग यड 
य॒सेनित शरद, रेभे नीचं 
प वुः = २अब्इु, १८२ 
भर्‌ (५६१९ ) ति48 यनु 
अमे म २०५ पायया नीय 
2 येप भरी यञः भने 
णार्‌ इरघ्रण भने ५३ श्रय 
यडवी ३६  नयुसे। पास्तानीश 
२१७४ते॥ अ।स्‌।६ ०१य्‌य।, भने 
ति (२८) से स्थाने यथना. 

भ्रम माग पँचक्राओौर (दो 
ओसार) दृश  भागके (भौर 
मध्या स्तूप-छिग वाईस भागके, 
उनके ओसार पाँच पाँच भागके) 
जानना । रेखा पर तेरह अंडक 
का नंदन कम चदाना । अनुग- 
पठरा नौ अंडकां सवैतोभद्र कर्म 


चदाना । रेखक पासकी नंदी पर पांच अंडकका केसरी क्म चदाना । ओरं 


3६ 


२८ क्षीराणैव अ. १२० क्रमाकं आ; २२ 


बुद्धिमान रित्मीको चारों भद्रम द्वार रखना । उस पर चारों ओर गवाक्ष-गोख, 
इरोखा ओर इलिका तोरणादिसे शुरोमित भद्र करना । दूसरा धरमें अनुग=प्रतिरथ 
पर, खाकी तरह तेरह अंडकका नंदन कर्म ( ओर नौ अंडकका सर्वतोभद्र कम) 
चद़ाना । भद्रके पासी नंदी पर एक तिलक चद्‌ाना (रेखाके पासकी नेदी पर ) प्रत्थग 
चद़ाकेर सुश्षोभित करना । रेख! पर तीसगा पांच अंडकङ़। चदाना । परे पर 
( बलङ्कूट ) तिङ्क चाना । ओर मूल रेखा पायवेके नीचे कृूदयुक्त मंजरी 
चद़ाना । ओर बारह उरुङ्ग ओर आट प्रत्यग चदाकर कुल तीनसौ पै तालीरा 
अंडकका प्रासाद जानना । ओर तिरक (२८) सर्वं स्थानो पर॒ चड़ाना । १३- 
१४-१५-१६-१५. 
अर्चाश्च वीतरागाणां तिलकं त्रिभुवनस्य च । 
एमि स्तगुकताशद्रशारं चतुथस ॥ १८॥ 
इति चंदरशाल चातुर्युख प्रासाद भाग-४२, अंडक ३४५ 
वीतसग 0८4 मगन्चनन मूतः १ तयु भुवनमा तित सम्‌।न छे 
तमे अ &।द तामने। यतुयः० आसह ते न्वये, ति २६२६ ।२।६- 
भयर, श्म ३४५ ग्ने तिद४ + २८. 


वीतराग जिन भगवानकी मूरति जो तीन भुवनम तिक समान है, उसका 
चैदरशाखं नामका चतुरयुव प्रासाद जानना । इति चद्राल, प्रासाद्‌ भाग-४२ रग 
३४५. ओर तिखक २८. ¢ 
तथा पीटं च वित्तारं चत्वारो मेडपैयुते । 
पमेकं भवेत्कर्णं॒प्रतिकणे श्यैव च ॥ १९॥ 
कणे च सपाद निषकरतं अनुगे भरे मंडपाः । 
भद्र त्रिणि पणं प्राज्ञ पणमेकं तु निर्गमम्‌ ॥२०॥ 
रिदा विदोषेण अनुगे सह संयुतम्‌ । 
षणपंचैव विस्तारं यावत्‌ त्रयमंडपा; ॥ २१॥ 
चतवारि च पूनर्वेदा स्रीणि त्रीणि पदा नपि । 
अष्टर्विदं सिदरदवारे अष्टस्थानं अतः श्रृणु ॥ २२॥ 
स्दने वादे तर भ्या, १08 सेत्‌ विर्‌] ५२० तते अ लागू 
रेण। अतिरथ ये साग ते रेभाथ सवय नआऽणते। लेण (भरे९), अने 
ग६न। समव, सद ० जगदुः दुर्‌ रर्गीे सणदु. नीना म नागा 


अथ चतुमैल मदाप्रासाद्‌ स्वरुपाध्याय 1 


ते (>) ०५७।२ख' चि ७ ९ (यचि) २य१ १६२। २(३१५ (देसप।र 
गरेण सण, नयु म३५। पय्‌ १६ %९&' रणड, 


र्‌ ९। २५५) यार ९। भेज, 
यणु ९ भ्रतिरथ भने चय्‌ सग (गध 
म) सम्‌ म§ गष्ुना भनी सेवे सनी 
९॥०५ (€ दर सये भ<५ ३२१, २8 
स्थानयु' ७१ २।गन1. १€८-२०-२९-२२. 
प्रासाद्की चारों तरफ मंडपों पीठ सहितं 
विस्तारसे करना । उसको एक माग रेखा 
प्रतिरथ एक भाग उस रेखासे सवागुना 
11 ८८५० नीकठता अलग ( परा) ओर मद्रका 
चंद्रा प्रासादकी चारो ओर सा रखना । भद्र तीन भागका चतुर शित्पीको 
मंडप-९६-९६ स्तंभोका करना रखना । नीकाखा एक भाग-उसका ( नीचे ) 
बारहका सिंह द्वारकी ८ चुष्किका ) अनुग पठरा सहितके विस्तार जितना रखना । 
तीन मंडपके पाँच पदके जितना रखना । 
चार भाग रेखा, चार भागं अनुग, तीन भाग प्रतिरथ ओर तीन भाग 
(अधे भद्र) इस तरह दोनों वाजु मिलकर अर्थात द्ाईस भाग सिंह दारके 
साथ मंडप करना । आठ स्थानका अव सुनो । १९-२०-२१-२२. 


त्रीणि व त्रीणि चाष्टस्थाने चतुर्विशति धीमता । 
चद्रीआणाश्च सिध्यन्ति द्विपचांशद्‌ मनोहरा ॥ २३॥ 


रथयुक्ताः च प्रासादा चद्दिआण सनिर्भिता । 
चेदरवकत्रस्य नामानि विभागं शिखर सह ॥ २४॥ 


एतस्ेत्रान मध्यं च चतुःकर्ण॑वरजिताम्‌ । 
धानो जिन अर्वाणी उक्ता क्षीरार्णवे शभे ॥ २५॥ 


२8 स्थाने जु तरण ( ) सेम येषा य्रीयाय्‌ -(-असुण्‌ भदिर 
सेटि मे मते।इ२ यना ०५4 नाव्य यमायु = भासाहना ज्जन 
सुश्च निमिः ५. (५२ विलाग सधे चंद्रबक्त ५५१५ ०५५. गमेन) 
ह्ेभना यारे युः शुखा वयसा (यार थये ण्या ड्द) =; 1 
णान्‌ (नमूना मानन ननादय क्ासयुनमा भेम उह छे. सञार 


पशात 
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आढ स्थानों पर॒ तीन तीनं 
# ¢ ) कक ॐ ९ ( ) इस तरह चोवीश रच्री- 
(न आण (प्रषुख मंदिर सहित) 
ओर मनोहर एसे वावन जिनाय 
चेद्रीभाण प्रासादके रथ भद्रादि 
युक्तका निमित करना । रिखरके 
विभागक्रे साथ रचैद्रवक्र नाम 
जानना । पसे क्ेतरकी मध्यमे चार 
कणे कौने विनाका चोरस बावन 


जिनमूर्तिका बावन छिनाल्य क्षीरा- 
श वमे म कदा है । २३-२४-३५. 
4 0 ॥-& बावनासेन भद्रा च बासदि 
# वरीणि कर्णिका । 
जगतीनां विचित्र 
मानतुङ्ग प्रसादके आगे महामान जगतीनां विचित्र 
२८ विभागका मंडप. स्तंम १०४ विधि भूषणे ॥२६॥ 


तथाश्च सिंह दारेण बभूव पश्च नवस्तथा । 
ते नाठग्रे त्रथो दश्च चल्वारिशन्ुखायते ॥ २७॥ 
` सिहदारे पराङ्गायवे चतुःस्थाने शभ भवेत्‌ । 
अञ्लीति चतुर्ण वचेद्धियाणां च सिध्यति ॥ २८॥ 
सिहदरारे विचारेण ब्रहमत्थाने अतः श्रृणु । 
भरासादे नवकोष्ठेन पणमेक्ं॑प्रदक्िणे ॥ ९९॥ 
श्रीमदरष पणः पच मेघनाद तु प॑चके। 
दिके नारि्परिशरैव नववेदाभद्राग्रत ॥ २०॥ 
मानाय ०५५ नितयत्‌न। ५६ ९।१,.......4थु अयु... विथिन, 
सेवा ऋग विधि यमत्‌ सधौ (२६) @"& &॥र॥ ०§ ण्व्य १५... 
नद (भडपनी) सगणा पद्ध तेर्‌ साग भने यादी माग ७७, 
रवे. सि रन, "(छण यमे पिमे मने चरे स्थानम्‌ शुभ, 
(मेना मडञधर्‌ ५२५ १) श्र भरद्‌ तवायतन्‌नी 24 इदि । चिद 
वी. सि क्षासने। वियार ऽरीने थम्‌ यदुः मध्यः ५६ स्थानु सौभे, 
आसान नत जडानि से साग अ्दधियने। रणते, त५॥ पाय वयुं (2) श्राम्‌, 


अथ चतुसुख महाप्रसाद स्वरुपाध्यायं 


=-= 
(येण!) थय्‌ ते पत्ये मधन मपा ४२, तेन। गीय सि७ दरे 
नाति (५७५) तेना §पर पय्‌ ॐ ५५ पट श्रना सगणा (भप) 
२६-२७-२८-२<-उ० 
भावार्थ--वावन जिनायतनके भद्र भाग... तीन कर्णिका... विचित्र 
देसी जगती विधिते शोभी करना । (२६) सिह द्वारकी दोनों वाजु नौ...... 
ताक ( मंडपकी ) आगे गहरा तेरह भाग ओौर चाटीरा भाग चोदा... करना । 
सिह दवाकी पीछे सुख पर पश्चिमम ओर चारो स्थानो द्भ... (पसे 
महाधर करना ! ) करते चौरासी जिनायनकी देवकुलिकाओं सिद्ध करना । सिंह 
द्वारका विचार कर शुम दसा मध्ये ब्रहम्थानके वारेभे सुनो । प्रासादके नौ 
कोठेको एक भाग प्रदक्षिणाका रखना । वैसे पांच व (१) श्रीमदरृष ( चौगुख ! ) 
होवे उन पाचको मेघनाद मंडपं करना । उनके नीचे सिंह ह्वार पर नारिं 
(मंडप ) उसके पर प॑च या नौ भद्रका अगे ( मंडप ). ..२६-२७-२८-२९-३०. 
ब्रहमस्थाने त्रयः पक्ष निर्गमं च विरेषतः। ` 
त्रयो मंडपा न मध्ये पृण दयं प्रदापयेत्‌ ॥ ३१॥ 
सेडमै रनाकिकर््ये पणमेकेन वाहयतः । 
निर्ममो देदिका बाद अथ च योणि वेदिका ।।३२॥ 
तेषां प्रस्तार भागेन सर्वालंकार संयुता । 
शि नाम मानतङ्गना ॥ २३॥ 
जानाथ रह स्थान (मध्य येण |) = चये णय निने चथेप्‌ 
रीन २४५1. जय कर भडपन्‌। मध्यमा णण्मे चह सगलुः (मतर ]) 
राण, ति५ऽ५ §षर इ छ ये ५६ ५७२ भव्यमा भूते यार्‌ ५४ 
म।ग७ नीणत्‌। नीये सणना, ० मर किनप्यतनने शरते। ५२५२ येारीयल 
४२५] ते सव पल्य मेते मानलुद्ै नामने युष अस 
०१९२॥. ३१-३२-33 
्रहमस्थान ( मध्य चौमुख ) ॐ तीनों बाजु निकाला विशेषकर रखना । 
तीनों तरफके मंडपक मध्यमे दो दो पद्‌ भागका (अंतर ) रखना । नाकि मंडप 
उपर कहता हँ । एक पद्‌ बाहर वाजुभे ओर चार पद्‌ आगे नीकट्तेके नीचे 
रखना । वाकी अद्र जिनायतनके चारो ओर प्स्तार-चौकीयके करनेसे उते 
स्वै अलकारसे युक्त एेसा मानलुङ्ग नामका चतुमुख प्रासाद्‌ जानना । ३१-३२-३३ 
सौमाम्यानि प्रवक्ष्यामि तथा किरणावली श्भा । „(3 
श्रासादं॑ ब्रहते शरभं नव॒ कोष्ठके ॥ ३४॥-*.. ४ 
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तरिसेधाट समाकीर्णो कवली रथघृत्के । 
चतुपैखमतां चरो सथमा व्जिंतागता ॥ ३५॥ 
गवादुका छादने रम्यै गरभमेडपस्यान्तरे । 
सनाथः इवे डः तमने सोनज्यानि ने ९ सेव्‌ (रथान ५ 
छु. आसाहना भद्र २५ ५ 315! ४२, स्थ (अतिरथ) न सत्र 
ण, नथु ५६ न्नश ४२. यदुयणन्‌। मत ३ भ्रम्‌ चरन शरासने 
„-....नेऽते। ग भ.डभने जनाडुशन। धरे २२५ भेते। ७०२६ ४२१५, उ४-३५ 
अब ओं तुदं सोभाम्यानि ओर शुभ देसी किरणावली कहता ह । प्रासाद 
के ब्रह्मसूत्रे शरध नो कोठे करना । रथ प्रतिरथके सूत्र पर कोली. .,तीन पद 
ज्ञोडती करना । चतुसुंखके भरमवाछे या भ्रम विनाके ग्रासाद्को. ..... जोडता 
गम म॑डपको गवाटुकाके थरोसे रम्य एेसा छाजेक करना । ३४-३५. 
अथः मैडोवरे प्रज्ञः नागरं द्राविड श्रणु ॥ ३६॥ 
तल छंदालुसारेण कवबलीदीने न॒ कारयेत्‌ । 
अज्ञाने इरत आज्ञ ्रासाद पण्यवरजितम्‌ ॥ ३७॥ 
असि स्तम्भ समाकणे मंते च प्रदधिणे । 
चतुर्वि चैत्यकानां मध्येपक्तिश्च दापयेत्‌ ॥३८॥ 
श्रयो चतुःकरणे द्विपचाशस्य शत्रके । 
मंडवाश्च यो मध्ये पणमेकां च सिध्यति ॥३९॥ 
अधः पीं भवेच्चैतये प्रादे व्यष्ट पीठकम्‌ । 
कणे कक्षान्तरे कृत्वा षटः चैत्य प्रदक्षीणे ॥ ४०॥ 
७1४ नगरादि भते ‰य3(हि ४६ मदन्‌ ५६ युद जधा 
छ, ते सगणे, तणे छते मयुसरा>े........341 इ] च उरुः, ठन भसनतथ 
ते रे त आसह भधनालुः २९ मरत्‌ ५य,....से ९ स्वलि १२ 
अरदद्ियये च्भम ४२५. योवीश्‌ निनादयन्‌ मध्य प्रम; तेर तेर यरभूष 
री मानन्‌ यनयतन क्ेलम तेम शु, भे भऽ्पा नेयता इय ते। च्च्य 
मड १६ रण्डः यतर यदुः रण्ड. येने नीये १6 २३. भधा श्स।धन्‌ 
क्छ भानल पह अख. (्लिवियतनन्‌ श्रत, प जितिम्‌। जरु ने व्ये ऽक्षभा 
छ दलय द्रत ४२. (तेन मधर ४३ 8.) 
नागरादि ओर द्राविडादि छंदके मंडोवर बुद्धिमानोनि कटे दँ वे । सुनो । 
तरच्छेदको ` अनुसरके. . -कोटीदहीन न करना । जो अज्ञानतासे एेसा क्रिया जाय 


अथ चतुमैख मदापरासाद स्वरुषाध्याय १८७ 


तो प्रासादं वाँधनेका पुण्य वर्जित होता है 1...अस्सी स्तंभोको फिरते प्रदधिणामि 
भरमम करना । चौवीस जिनाङयकी मध्य पंक्तिम तेरह तेरह चारं कोनिमे करं 
बावनके कषेत्रम वैसा करना । दो मंडपों मिलते दो तो विच एक पद्‌ जितना 
अतर चौकीका रखना । चटके नीचे पीठ करना । मूल भ्रासाद्को जेष्ठमानका 


1. 


व नोरी 

३५६ स्तंभ संख्या बावन देवकुलिका सहित चतुर्मुख १ श्व 
५२ देवकुकिका 
४८ महाधर ४ नाम ^“ताराउलीः' ४ भव 
१२ मूढ चोमुख प्रवेश भद्रे कक्षासन करनेसे ध 
२०८ देरी पर ^किरणाउली'? ४ मेषनाद्‌ मंडप 
. ४ मडप 

६२४ कुल स्तंभ ७ अनिद 


६९ 
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` -पीठ.करना । जिनायतन की फिरती प॑किपं कोने पर ओर विचमे कक्षम छः 
. चेत्यो किरने करना । ( उसे महाधर कहते है । ) 


भद्रस्य कोष्टकं वक्ष्ये खभ श्रीणिभवेत्‌ । 
तत्स्थाने वेदिका रम्या सुभद्रा सर्वैकामद्‌ा ॥ ४१॥ 
॥ इति किरणावली ॥ 


म६। मडल ४इ' छ. युप, मने नये स्थाने रम्य सेत्‌] ३९५५-स१६। 
सन कषमनानि देनरी ४२ ते ऊरथुपवलव न्मयुवी, ४९. 

इति किरणावली भद्रके कोठेके वारम कहता हँ । मुख मरके तीनों स्थान 
पर रम्य पेसी वेदिका सुभद्रा सबै कामनाको देनेवाली करना । उसे किरणावली 
जानना । ४१. 

कीरणावली-सौमाग्यानी 
कीरणाउली मंडप--सुख मंडप वेदिका कक्षासन युक्त ओर निम्न नाली मंडप 
` करनेसे सौभाग्यानि नाम पदरा विभागका ९६ स्त॑म्भका मंडप 


, लाप रीरणावत्मी. 


1 


पंद्गा पिभागका, 


अथ चतुमुख मदाधरासाद्‌ स्वपाध्याय २८९ 


दिचाराञ्जिनालये स्तम्भको मंडपदयम्‌ । 

तस्याग्रे वेदिकास्यात्‌ प॑क्ति सोपान संचयः ॥४२॥ 

द्विसप्तति जिनावासे मंडपे मध्यवेदिका । 

नाली मंडप समाख्याता वेदिकासनर्मडिताः ॥४३॥ 

सानन (्लितिदयमा म्ण ३२ स्वल भने तेते भे १७्‌/ 

४२१॥. तेनाथ २०८ ५गियान, प्रित ४२५], भटधतिर (िनयतनने मध्यमां 
भ ५ वेदिश्च ४२य।. वीये नद] मडपते। आगणने। साग वेदि सन 
५६ शेषसते। &रपे. ४२-४३, 

बावन जिनाटयम आगे फिरते स्तंभो ओर उसे दो मंडपं करना । उससे 
आगेके भागम ( स्तोको ककासन युक ) वेदिका ओर उससे आगे परगभिथेकी 
पंक्ति करना । बहोत्तर॒जिनाथतनके मध्यम मंडप वेदिका युक्त करना ।¡ नीचे 
नाली मंडपका आगेका भाग वेदिका आसनपदरसे शोभता करना । ४२-४३. 

कर्णं भाग द्रं कायं प्रतिकरणं भवेत्‌ । 
सप्तभागायतं मद्रं पुख भद्रं त्रय कारयेत्‌ ॥ ४४॥ 
निष्कांशो भाग भागेन वेदिका युखमंडनी । 
नाली मंडप सौभाग्यं खस्पो रक्षणाचितं ॥ ४५॥ 
॥ इति सौभाग्यानी ।। 
भडप्‌ना १८ विभाग ५३ 8. अयु देण भे भाग्‌, अतिस्थ पय्‌ णे 
मागत सतत्‌ नगल" भ तम तयु तरट्‌ सुण भ< ४२१। ( सदमाथी जय 
माग सु५६) तेम नद| खे = लाजन। २।४। सण भडपने वेद 
भक्षयन ५२ येता २१३५ चने तक्षयुनणे। सोश्यानी, नाभने। नाली इप्‌ 
०य्‌वे।. ४४-४१५. ४ सोसप्यनी. 

मंडपका विभाग कहते ह कणैरेखा ओर प्रतिरथ दो दो भागका सात 
भागका भद्र रखना उसके तीनों वाजु मुख भद्र करना ( भद्रसे तीन भाग सुख 
द्र १) उसका निकाला एकक भागका रखना । सुख भद्रके वेदिका कक्षासन करना 
फेस खरुप ओर लक्षणवाला सौभाग्यनी नामके नालिमंडप जानना । ४४-४५. 

नववेद पटूकोष्टेन प्रासादा जिनचरिताः । 
तन्मध्ये मेघनादः स्यात्‌ स्थापने पुण्यस्ागरः ॥ ४६॥ 

७६७ = सेगयु प्यास पमा ७ फटता दना कनिन्‌ आस्पद सथ 
से च्य अरौ तेम ध्यम्‌ धनात नामना मप्‌ स्थापन उरवाथी सने 
साभ्रेापग्‌ गयु पुय प्रप्त भय, ४६. 
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उनचास पदमे छः कोष्टकके पदके जिनके प्रासाद रथ के साथ विचभेँ 
कर उनमें मध्यमे मेधनाद्‌ नामका मंडप स्थापन करनेसे अनेक सागरोपम गुना 
पुण्य प्राप्त होता है । ४६. 
तारका पंच भूत्कायं ज्ये वरपभगयणा सई॑जिणालयं दहो$शो सदीपणे 
कृजेणा उदकारस्य पचभूह जु पद्उयपगणणे सेह जिणालयं इसो सो दी 
पण्य कालेन १ (१) ४७ 
५) स 0) २ च: मि ` (४७) 
मध्य परिष्य वेदी सा वेदी चेहआणादि देय अधं चतु्ुखे यनरौर बावन १।४८। 
न्नै वि ५ म ९ श "^ ` (४८) 
पदषष्ठि शतत्रीणि कोष्ठा याम विस्तरे । आवर्जित प्रयत्नेन चौकाप्रेवा 
शतत्रय ॥ ४९ ॥ 
गथुसे॥ने २।३ भदेन। विसप॥२१५॥ 3151... ....ेषसे। २९ १६....४६) 
तीनसौ साठ पदके विस्तारवाके कोम. .....ए्क सौ तीन पद्‌......४९ 


ब्रह्मस्थाने च संस्थाप्य पचर्िंशा चतुथस । 
त्रिषचषट्‌ संघाटाः प्रासादा रथ संयुताः ॥ ५०॥ 
शतकोष्टस्य तन्मध्ये च मेघनादशतु्दिलि । 
रथयुक्ताश्च प्रासादा वेदियुक्ताश्च मडपाः ॥ ५१॥ 
कषत्रष्यायाम विस्तीण योगकोष्टाः सप्तदशः । 
चतुरस पोडश स्तभा दि शिबाहयगचरमेष च ॥५२॥ 
चतुरे युक्तिकरै. निरन्तरे .., ... ॥५३॥ 
द्िभूमि रचिता पपि! मेषनाद्‌ खच्छ्‌ ज्ञाति बर्णाभिरतः । 
चतदिंशी स्वधरखे भडित श्म सदिशं कार्यत पक्ति प्रदायनी ।॥५४॥ 


नानाधमा भरह्वस्थानम्‌। पच्यश ०९ पदमा येसण्नी स्थन 
रथी. नषु पत्थ ७ मेम्‌ मस्ता आसद, रथ सये ञ। ३।०८५॥, ३। १६॥ 
डना मध्यमा यादे दशमे मेधनाह भषन्‌ स्ना ५२ब, १।२।६ मेम्‌ 


अथ. चतुमुख महाप्रासाद्‌ स्वरुपाध्याय २९१ 
=-= 


येना (५३) पतान न्त अने वयुः छदना ५६ म९५ भे भून 
स्थे, त यारे (शाम पतन युथ] यामते।.... (५४). 

षत्रके बद्मस्थोनमे पच्चीश खंड-पदमे चोगुखकी रचना करना । तीन पाँच 
छ इस तरह जोढते प्रासादो रथके साथ अगोको योजना । सो पदे कोठेके 
मध्यमे चारों दशाम मेधनाद्‌ मंडपकी रचना करना । जिसे तरह ग्रासाद्‌ को 
रथादि अग युक्तं करना इस तरह मंडपं वेदि कक्षासन युक्त करना । (५१ 
्षतरकी लम्बाई ओर चौडा््के योगसे सबरह कोठे करना । उसमे चौरसाइमे 
सोढह्‌ स्तम बादरकी ( उत्तर ) दिश्चाम करना । 

“  “" “^ युक्तिसे चतुर्मुख हमेशा....योजना ५१ 

अपनी जाती ओर वर्णक छंदका मेघनाद मंडप दो भूमिका रचना । वह 
चारों दशाम अपने सुखसे शोभता `“ ""”" """" ५०-५१-५२-५३-५४; 


द्विसप्तति जिनान्यक्ष नारिमेडप जिनविर । 
रचिताम्यमत्त मेर्कतेशषला भास्करेक्ति कारका सदा पदतश्वले ॥५५॥ 


णड्तेर (लनायतनम्‌ा नीये नाति म... ७१५२ भर स्तसन 
भडपम्‌। रज्य सेना (मेद्‌ नी स्यना ७२... त ^ + भष 
वहोतर जिनायतमे नीचे नालि मंडप ``‡ ““““ उपर वारह स्तंभका मंडपं 
से रम्य एसे "व्नेर की सचना करनी ५५५५ ५५१५ ५००५ ५५ 


रसाद्‌ भवने चेव आयामे विस्तरे शमम्‌ । 
भागैकं च भवेत्क्णं॒॑पैचाशिति शतद्वयम्‌ ॥५६॥ 
युक्ति बाह्यं प्रकैव्ध चतुष्कोष्टा ृखाग्र च । 
जलान्तं गतं ॑द्वारं॑बेदिका यखमडितम्‌ ॥ ५७॥ 
चदररेखा च संस्थाने भ्रं च नवभागिकाम्‌ । 
निष्कांश भागमेकेन चतु्दिक्च॒व्यवथितम्‌ ॥५८॥ 
त्रीणि त्रीणि मवेखेदी स्थापदैन न नाभं च षोडश ! 
जिनवा्च वरणुच्यते ! चतुभूमियदानि च ॥५९॥ 
पदैकं पोडश पदे च मध्यस्तु पद॒ वद) शते । 
इका तौरण्थुक्तं रवि रेखा विराजित ॥ ६०॥ 
नासिमडप संयुक्ता दित्रिभूमि समाङलाः । 
वेदिकासन प्डेश्च पक्ति सोपान संचयः ॥ ६१॥ 


२९३ क्षीरार्णव अ. १२० क्रमांक अ. २६ 
यि 


९।५।५--ास्‌।६ २५ क्ेजनी दण पटड्लाधना भसे ५२१ 
व१।२। उमा २२ भुय ओष सागने। ऽणु २।४य. युश्चितिथ ०५९।२ यार्‌ 
ॐ यभन ञे अस्ता, कक्षन्तर......भा ६२ धरी मेदि यम 


(मि ४. ५२१ ! ( ) न्‌ स्थाने न भागय स अरु, 
तेन निशणे। से४ ` भागते। सेम यारे वर ५२. थु नथु पनी वद... 
[श यार भूमि 91.......( ५६-५€) 


से १६ मेम्‌ सेला १६ मध्ये, ४, त ४३४ ते।स्यथू 
यु४१....२िर५॥५! ( ).......-तेने नति सये घे >यु भूमिनने। 
४२ब\. तेने स१सेन४ पद २५२१६ ४२५॥ भते २।ग८ = पथियानी 
भित सा. ५६ थ ६१. 

प्रासाद भवने क्षेत्रकी रम्बाई चौडाईके दोसौ पंच।शी विभाग-कोठेके 
चार कोनेमे एक एक भागका कणं रखना । युक्तस बाहर चार कोठे सुखके 
अगे भागम करना । जलान्तर !...-मे दार कर वेदिकासे सुखको शोभित 
करना । चद्ररेखा! ( ) के स्थान पर नौ भागका भद्र करना। उसका 
निकाला एक एक भागका इस तरह चारों ओर करना । तीन तीन पद्की वेदी 


करना । उसे इछिका तोरणसे युक्त.......“रवि रेखा | ( =)... उसे नाछि 
मंडपके साय दो तीन भूमिवाढा करना । उसे राजसेनक वेदिका आसन पटादि 
करना ओर आगे परगभियेकी पक्ति करना । ५६ से ६१. 


मेषनादेसंयुक्ता दै मदा मेषनाभ्रितं । 
मदरमेडिता जाती इकिकाकृश नाटिका: ॥६२॥ 
पूनः आसाद विधिपूर्वां नारदः श्रणु सांप्रतम्‌ । 
सभ्रमाय भ्रमं हीन (पूर्वा) रव्यदीना धिक स्तथा ॥६३॥ 
गतोऽ॒दिव्योकेन एनः क्षीरार्णवे शरभे । 
त्रं मंदातिः प्राज्ञः नैव चित्तति मादुः ।॥६४॥ 
तथा वैध रहितानि सिंह ॒दाराणि सतः । 
संभ्रम तत्र काय च सिंह दारे च म॑ंडये ॥६५॥ 
सनाथ... ग्णूप्रित्‌ मेधन।ह सदत्‌ मऽ मदा धवि 
तोप्थान्थि) सुेपलित ४य््‌/ ड नारः, ७ये श्र २२६] (थि सअणे॥ 
भभु ॐ ज्रम कगरा ते ते। दन्यना खान्‌ सिषा भमु ०७. तेष 


राणकपुर ( राजस्थान ) के मंदिरका मेघनाद मंडपका अतरस्थ भव्य दररय स्तम्भ मदल ओर कलायुक्त कक्षासन 


तोरण 


स्तंभ ओर 


दत्येडप का बाह्य दश्॑न-पीट. कक्षासन स्तंभादि 


सदिः क 
सर्वमेदिर के 


मोटेरा के कलामय 
मोढेरा के कलामय' 


अथ चतंल महाप्रासाद्‌ स्वरुपाध्याय ९९३ 


तेव, स।६ २।५।२ (दिन्यदे।४म। कध विष्य २ येन क्षीरार्युनम। मनय, 
नन भहता नान भेन उद्या मुपे यित॥ न उर्व, (सथन अभा 
भ्भनाणेा ॐ ब्रम ५भ्रने। मेते। आसह इमे, ) १२ ते ३५ २३६ भरये।. 
थारे र्यं सि &।र। (य ) ५२१५. त ५५५ भसत ९५ ("इ 
&।२ १८ ५२५॥. ६२-९६3-९४-६५, 


व के आश्रित मेधनादके साय मंडप-मद्छो-इलिका तोरणादिसे 
सुशोभित करना । दै नारद्‌, अव फिर प्रासादकी विधि सुनो । भ्रमयुक्त या 
भ्रमके विनाका वह तो द्रव्यकी हीनाधिकतके अनुसार करना । इससे तैसा 
प्रासाद करनेवाला दिव्योकम जाकर विष्णुके यभ रेते क्षीरा्णवभे जाता है । 
क्षत्रकी मंदता छोटे बडेकी सुज्ञ मनुष्यको चिता न करनी चाहिये । ( स्थानके 
अनुसार भ्रमवाला या भ्रमके विनाका प्रासाद्‌ करना । ) परंतु उसे वेध रहित 
करना । चारों तरफ सिंह द्वारो (प्रवेश) करना । उस ॒भ्रमवाले प्रासाद्को 
सिंह मंडप द्वारवाटे करना । ६२-६३-६४-६५. 


एकजंघा नवचेतं प्रासादस्य अतु । 
तथा भ्रमश्च निर्वाण हयो जंघ॒ नियोजयेत्‌ ॥६६॥ 
ततः इर्यात्ययत्नेन सिंहद्वार विरेषतः । 
पष्परागश्च सर्वेशे सविस्तर प्रजायते ॥६७॥ 
मिश्र मेधं प्रकर्तन्यं॑सिंहनादस्तथा भवेत्‌ । 
सै मेध स्ततो वक्ष्ये उक्तं प्रासादयुत्तमम्‌ ॥६८॥ 


भरप्यातुयण आरसा मडेषनरने सेष्थू नत ०८६॥ = यडनन, शते 
भम ठय ता मे ०८६ यडननान येजनना (त ०३२). तेम भयल उरीने 
सि &२ त। वेप शरीने ०२७. युष्पयग स्वादि स आसद पटधना्ध 
मणा ४२, तेने मि ६ ॐ (७६ म-इप। ४२५॥. त4॥ इतम्‌ 
आसादने समन भेधनाधहि भप धायः ४ 8, ६६-६७-६८. 


महा चातुर्युख प्रासादके मंडोवरको एकसे नौ जंघा चदाना। फिरता हभ 
भ्रम हो तो दो जंघा चदृानेकी योजना (जरर ) करना । उसे यत्न करके सिह 
ह्वार तो विशेष कर करना । पुष्पराग आदि स्व प्रासादो चोडा श्वे करना । 
उसे मिश्र मेघनाद या सिंहनाद मंडपं करना । वैसे उत्तम प्रासादोको मेषनादादि 
मंडपों बनानेके ट्यि कदा है । ६६-६७-६८. 


२९४ २ स्ीराणैव अ,-१२० क्रमांक अ.-२२ 


पूर्वे च पथमे चैव॒ उत्तरे श्षिणे तथा । 

सर्त्र॒ मेघनादं च तद्ुण्यं सागरोपमम्‌ ॥६९॥ 

प्रासादस्य दछैच्देन मंडपस्य चतुर्दशि । 

उत्तमं॑तद्धवे द्वस्तु इहलोके स्र्यभूवा ॥७०॥ 

प्रासादे ज्येष्टमाने च मंडपं कन्यसं॑भवेत्‌ । 

्रयोदवारा भवेत्यत्र सिंह द्वार॒ विवर्जितम्‌ ।७१॥ 

भजप्यालुयण्‌ असाधन पत पप्रिम्‌ इपर, ने (द्वय मेभ परे 

थामा म६।६ मपा स्यन्‌ उस्वाथौ स्मजदरपम्‌ यु्यनी (ति थाय 
छे. भसन भताना छदने म९५ यारे (थमे ५२, त पम बास्ुधी 
२०। व(४।था स्वयः सवद म।६ गवय 8. २५५ रष मनना आपटे 
२४७ २५। १३५ इरी २४५ तेने > माये  &२ २२५५१ २५ ते 
खे तर्य ७ ‰।२ न ४२. ६८-७०-७९. 

मदा चातुरयुख प्रासादको पूवै पश्चिम उत्तर ओर दक्षिण इस तरद चारों 
दिश्चाओंमे मेधनाद्‌ म॑डरपोकी रचना करनेसे सागरोपम पुण्यकी प्राप्ति होती है । 
भ्रासादके अपने छंदका मंडप चारों दिश्ाओमि करना । वह उत्तम वास्तुसे स्वयं 
स्वदेहे मोक्षम जाता है । एसे व्ये्ठमानके प्रासादोको कनिघठमानका मंडप कर 
सकते ह । उसे तीनों तरफ द्वार क्रिया जाय तो एक तरफका सिंह द्वार न 
करना । ६९-७०-५१. 

अष्स्ते भेर्यादौ यावद्‌ दरपचकम्‌। 
भमोद्यं च॒ कतव्य योजया द्वि भूमिका ॥७२॥ 
एक भूम्पा यो यत्र भूमि जधा विधिक्रमाम्‌ । 
मया प्रोक्त माक्षाता चेकादौ भारगांततकम्‌ ॥७३॥ 

8 &।भन्‌ा ।२।६अ १६२ इ।अन्‌। अभा साधने भ्रम ध्यम्‌ 
भे भमि असी म ष बूनि (4 साधर्‌ मडप्साहना अर्‌ म३ २) तषे 
०८ कवी सेम ॐमे विविधा मेः मेषी ग्र च्छधानी भूमिय मेः 
भ 8. ७२-७३. 

आठ हाथके प्रासादसे पंद्रा दाथके भ्रमबाटे प्रासादो भ्रमके उदयम दो 
भूमि करना यह्‌ एक भूमि (के संधार मदाप्रासादके मेह मंडोवर )कोदो 
जंघा करना } ईस तह क्रमसे विथिते मैने प्के वरद जंवाकी भूमिका शने 
कहा हे । ५२-७३ 


अथ चतमु महाप्रासाद स्वरपाध्याय कश्थ्‌ 


तथा पीटस्ततोरिषि मानं मंडोवरं श्रृणु । 
क्षीरसागरपरत्पमा प्ा्ादासयुुलाः ॥७४॥ 
पदूमागं च भवेद्‌ भिदं प॑चभागं द्वितीयकम्‌ । 
भाग मार्गं च निष्कांते भिपदं च तृतीयक ॥७५॥ 
सप्तांश जा्यकुंमं च त्रयोदश कणािका । 
दवादशयोच्छता हस्ति हयास्त॒॒बसुभागिकः ॥७६॥ 
२(सप्ग भागां नरपीटं पीं सप्त चत्वारिंशतः ` । 
तथा निष्कान्ते वक्ष्यामि द्विपदं मिड्मेव च ॥७७॥ 
दवितीयं तत्परमं कायं ॒पद्में तृतीयकम्‌ । 
वसुभिः जाब्य कुंभं च कणाछिका परमेव च ॥५८॥ 
गजाश्चत्रारि भागानि त्रयं सादरे तुरङ्गमाः । 
दविषद नरपीटं च रशिरपद्ीु मेकतः ॥७९॥ 
(दवेहया च गज्वेय उपटीया संपूजितं ) । 

ड ०२०८ वे क्षीर सागरभां §त्पनन येद येव। यतुम भः 
आसाहन। ची विला भने मडनर्‌ मान सभग, (७३) नयु निष्टमः प्ड्द 
४ भागलु, मीशु पय्‌ लागु मने वीग्यु तयु नागल (सेम रे मन्‌ 
्ान्छुः इष्‌ तेना यौ नाग रीने जयुनि& ४२ ) ने तेना निना मे 
सेड साग्ना २।न/. सत्‌ लागने। ग्वदमे, तेर नागन उल, (छारी मने 
आस पह सरे) इरी, मार भाग्लुः जइ, २5 मागलु णश्वपोऽ ने 
सत भागय नरपीड ४२३. मे रीते म९।१इन। धयन। सखऽ्तनीश स।ग 
ष्वुन्‌. ७४-७५-७६-७७, 

७ये (नि ४३ छे. षड्दठः भने नान्यु नि णये भाग सने त्रयं 
लि अ ०१।५ (नि्णालुः शु". ०१९० २६ मग निशे, $घीने। 
७ ०।।मे/, गण्पीहने। यार सगत, = भत्धपीऽने। सा > भाजते, भने 
नरपऽने। ते भागने निधना समवे, मथनी ष्टी नस्ता ३५ मे भाग्‌ 


(२) शैखमा २१५ श्ले।४ ७७ भे भदे -सत्‌ भाग्वुः वरप भन्‌ ४५ ७६५ 
४९१।९ ध्रे४ अत।१। ५. ५२ ते मे भ६ दे ते ०८ १& विम्‌ग भूयुः ५५. तेथू। 
तेन पतिः ४२५ २८५ 6 ` धुः, 

(२) कौस दिथे हृए शोक ७७ के दो पदो सात भागका नरपीठ ओर कुल उदय 
सैतालीश देक प्रतो लरियेके दोषसे नही है । परेतु दो पद होनेसे ही पीठ बिमागं पू 
होता है । इससे उसकौ पूति करनेके छथि क्षमा करना । 


२९६ क्षीराणैव अ.-१२० क्रमांक अ.-रर 


नी्णत।, षष्टी मे शग मन्चपाडना ३५ नीऽनाता उरा, गन्नपीऽना। रष, 
नीयेनी पद्ध मे भाग नीलता ५२. 


हि ऋषिराज, अव क्षीर सागरम उत्पन्न हए एेसे चतुर्मुख महाप्रासादके 
ओर मंडोवरभान सुनो । तीन भ्म पहला छ भागका, दूसरा पांच भागका 
ओर तीसरा तीन भागका (इस तरह जो मान आया दो उसके चौदह भाग 
कर तीन भिर करना । ओर उनके निकाले 
एक एक॒ भागके रखना । सात भागका 
ज्ञाडवा तेरह भागकी कणी, ( छाजली 
ओर घ्रास प्रीके साथ) करना । वार 
भागका गज्ञपीट, आठ भागका अश्चपीठ 
ओर सात भागका नरपीठ करना । इस 
तरह महापीठके उदयके सुडताटीश भाग 
जानना । ७४-७५-७६-७७. 


अव निकाले कहते ह । पदा ओर 
दूसरा भिह्दोदो भाग आओौर तीसरा 
मिह एक भागके निकालेका करना । 
जाडंवाका आठ भाग निकटा, कणीका 
छः भागको, गजपीठका चार भागका, 
अश्चपीठका सादृ तीन भागका, ओर नर- 
पीठका दो भागका निकाला रखना । 
सरकी परस नरके रूप एक भाग निक- 
रते-पद्रीसे दो भाग अश्वपीठके रूप निक- 
३ भिद भाग १४ ओर महापीठ विभाग ४७ रते करना । गजपीठके रूपोँ-नीचेकी 
पीस दो भाग निकठते करना । ७८५९. 


तथा मेडोवरं वक्ष्ये खुरकं द्विपदं भवेत्‌ ॥८०॥ 

कुंभकं पैचसाद्वैव कलशं॒॑त्रिपदं शरभं । 

अंतपत्र पदमेकरेन कपोताक्ति त्रयपदा ॥८१॥ 
र चिका त्रयसार्द्वा च जंवैकादशपचके । 


। ^ ते भडविष्णन्‌। भजन ०५५ २ छु, णरा घे मम, डद 
से॥सपाय सागनेा, उणये। तयु ९५७, सतरपन्‌ से ९५०, ३१५ जु भाग, 


९३८८८ व्य एए 


भथ चतुमैख महाध्रासाद स्वरुपाध्याय २९७ 
म यो 


भय २।९ > म।ग ने मेऽ पडली ०५।, पदर सागनी 9 अस, 
(व त धामा उस्ना ६ ६ टत देाजना ९७५६ स्नषे। 
भह छे). ८०-<१, 
अव महाचोमुखके मंडोषरके भाग कहत। हँ । खरा दो भागका, कंभा 
साद पांच भागका, कलश तीन भागका, अंतरपत्र एकं भाग, केषा तीन भाग, 
माची, सादे तीन भाग ओौर एक पहली जघ।, प्रह भागकी ऊँची करना । 
(अव उस जंघामं करनेके भिन्न भिन्न देव देवाङ्गना दिलीपे खरूपं 
कहते द । ८०-८१. 
लोकपालाश्च दिग्पालाः अतीवानन्दपूरिताः ॥८२॥ 
रथदेवादीनां तत्र तृष्यवारदित्र संयुताः। 
लास्यस्तांडव भव॒ तालानां च॒ विकेपत; ॥८३॥ 
आयुधे्वाहनयुक्ता वृत्य दुरति देवताः । 
उत्सवं जिनाल्ये च वरिदोषेण चतुरे ॥८४॥ 
हद्रनाच अकृतितं गण सेव्य ॒पुराषत्तं । 
अधः बाण कर तच नृत्यमानादि हस्तकम्‌ ॥८५॥ 
अधोद्रष्टि विरोषेण वामयान पदस्तलम्‌ । 
पदथुजा अष्टा वा सूतिं मानादि संयुते ॥८६॥ 
भडार धमा वपात्‌ न्ते (रपालन स्वपा सति चान 
मानयुश्ा हरत ५२५॥, रथ अतिरथम्‌। देवागनाना स्वस्या काते सये चेत्य 
४२८ तेऽ] ३प। पथु अरत वास्य पते तजतह तादथी नेत्य ॐरता कषः 
विद्ये भरने ४२५. णाध अने १७१ ६६।(६ि स्ङ्प। यदर्य म छनमननभः 
8६२4 ७।५ तेम नेत भर्ता तम % ताद ाभत्‌। गणु सेनङ्ग द्रत स्नद्षेः 
ठ्वा, देवगन स्वर्पषमा अध नीचे मायु भारता इाधवानी-मेर्ध चेल 
भनि ७।५ ६॥ चुप ५२ब, विये रीने देवागनामे। नीय दृष्टिवाणी उष्टं 
२२ प तणा दे २०५ §५इत्‌ा पद्तलनन। सेत सवागनानं स्नरेषे। 
४२५. सवन भूतमा) अध (यार) ४ ठ २५ह जथनानी। मानसून अभा 
स्य २५१।यु ५२१. ८२-८३-८४-८५-८६. 
मंडोवरकी जघ ोकपाल ओौर दिग्पाखके स्वरूपां अति आनेद्‌ भावयुक्तं 
करना । रथ प्रतिधरमे देधांगनाके खरूपं वा्जित्रके साथ चय कते युगठ सूपो 
मी करना । छास्य ओर तांडवादि तासे रत्य करते रूपं विदोष करके करना 1! 
३८ 
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आयुध ओर वाहनवाछे इदरादि खलूपों चतुर्मुख जिन भवनम उत्सवमें हो इस 
तरह नृत्य करते ओर ताल देते गण सेषकोंके फिरते स्वरूपा करना । देवाङ्गना- 
ओकि ख्रूपमि कोद नीचे वाण मारते हाथवाठी-कोई रेत्यमानादि हाथ मानादियुक्त 
कुरा । विरोषकर देवाङ्गनाओं नीची दृष्टिवाली कोई समान पद्‌ तख्वाली कोई 
वाये. उठाए हए. पद्तल्वाठी एेसी देवाङ्गनाके स्वरूपो करना । देर्वोकी मूर्तियों 
कोई (चार) छः या आठ हाथवाली मान सूत्र प्रमाणके साधथ-सप्रमाण करना । 
८२-८३-८४-८५-८8. 
तालमानाः समाख्याता चृत्यति पोडशां कराः । 
पदरहस्ताशच (सहिता) अग्निगणा ते चाप सव्यतावृतम्‌ ॥८७॥ 
वामहस्तश्च कणति दक्षयान पद्‌ तलम्‌ । 
दक्षपादोत्वलं कृत्वा द्विधा वामांगसेयुतम्‌ ॥८८॥ 
अधोकस वामालिन्यो यमो द्टिणनिरीक्ष्यते । 
नैरत्ये कषत्रपालश्च यक्षगण स्ततोपरं ॥८९॥ 
अधो हेतु तेनां ते (१) उत्तान सत्यका । 
प्राच्य च वरुण शिरं दक्षकरो भवेत्‌ ॥९०॥ 
अधो इष्टि प्रयत्नेन हदये वामदहरतकम्‌ । 
सेषणे ऽग मिते तालमान चेच्‌ इरी देवजनानां स्वर्या ५२१. 
७ ` १९११५ २५७ ०४ सन्यापयन्य 301 ज्‌ मर।७८५ इषा धरन, 
द्नागनाममा अमा ९५५ उसने सश उरते भयु ७।५ ५१ ( ५४७! ) 
भ्रव, ३द8 देवाग्नाते। कमय पण उमणन देवे ०1 वापिथ अना 
२ देणाङ्ती सेनी, द्वायना ऽर, रेत। ७५५ नीये ७।५ तरद ९नत्‌। चेत्य 
रते! ४२१. दङ्षिषु (थाम भपमः नि ५२ २२्त। ६२५1, नै ३७ 
कन (लर नीति ) ५ २१प। ३२५. य न. अधुना ङृप। ५० अरा 
कड (अन्य) भेता ^ ततान्‌ २ दे[गन्‌ नैस रती ४२], पश्‌ 
दथा १२४्‌ स्वयः २१२५ अ्वु, २५।१५२॥॥ ३५ध४मे। कूभयु। ८ 
भस्त्र ॐरया, नीय द्द रमेव सते अणे इध छतीञे  सभाति नेल 
` भस्ती ४२]. ८७-८८-८<-€०, 1 
: . सोलह कलाओंसि विकसे हए तालमान नृत्य करती देधांगनाके खरा 
करना । छः मूजावाके अमिगण सव्यापसव्य गो अं१ मरोडदार रूपों करना । ~ ` 
देवांगना्ओमिं वायां दाथ कर्णो स्पती कमता, दाहिना हाय (पावनो प्रकडता). ` 
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करना । कओं देवांगनाओंका दाहिना पाव कमल जसा, दूसरी विधिसे बाया 
अंग वताती हई देवांगना करना । जिसका हाथ नीचे वां तरफ दलता चत्य 
करता करना । दक्षिण दिदामे यमः धर्मराजको निरीक्षण करते करना । नैऋत्य 
कोणमं क्षेत्रपाल (भेख-नीरति ) ॐ खरूपं करना । यक्ष ओर गणेकि रूपों 
भी करना 1....... श्रेष्ठ (ॐची) देसी उत्तान देवांगना नस्य करती करना । पश्चिम 
दिशामे वरूणदेवका सखहूप करना । दैवांगनाओमिं से कितनीक्रा दाहिना हाथ 
मस्तक पर करना । नीचे दृष्टि रली हृ ओर वाया हाय वक्ष पर रखी हुई 
नृत्य करती करना । ८७-८८-८९-९०. 


वायव्ये बेतालका वक्ष्ये पुनस्तांडव्य ताङ्गतः.॥९१॥ 
भ्रमरीय च विशेषेण बञ्हस्त॒विरोषतः। 
कुबेरे पिनीणिला गण ईद्ादि कोत्तमा ॥९२॥ 
गतान्य दशृदस्ते करकं शिरभ्रपिता । 
इ्याने दइधरभैव युजाष्टक युतः ॥९३॥ 
अभय प्ीबृतयुक्तिभ (१) वामहस्ते कारण (1) ।* 
चान्य लुभ ( चादर 3) वेतालयु' स्वदे उवाय शदः छे-ते विदेष्‌ 
रीन भमर श्रता त।७व चेतय अयु खाथमां चस धारण शेख धुः अतसा 
षी, स्ये ५(५-॥ दे।२। 404॥ भर्त गछ ६६६ येन पम्‌ सअषे। 
समन ५२, ५३न>े। =; गतिम नये कमण पग ये इथ दिरपर 
से॥जते। २४३।. ६३५ ३।थुभ्‌। धश्च २१३५ २५ ०००७ २५शय।(े २ 
वाजु चने <४॥ ७।५..."...€१-€२-€3. ; 
वायव्य कोणमं ( वाथुदेव या ) वैताख्का स्वरूप करनेका कदा दै । उसे 
विशेषकर भमरीके चारों तरफ तांडव न्त्य करत। हाथमे वल्ल धारण किया हुभा 
करना । उत्तरम कुवेरकी साथ पद्विनी रील करते गण इदरादि एेसे उत्तम खरूपं 
संदर शोभता करना । पद्विनी त्य गतिम नीचे पाड दाहिना एक हाथ शिर 
(8) ४०८२५ सौर ५९ ५ ६२९५ अते, € -8। ८३ ५७ 
सम्‌।१त्‌ ५। छे, २।१५ 41. पर्‌ मम्‌ सजनी सेड शतमा खन्‌ सान सथ्य 
शृ्ायुवमा। सयुर भणते ३५६ सधयुता ६ ४२ शभु 9. से सदमाञय्‌, 

(३) यजरात सौराटरकी बहुत डु क्षीराभवकी रते यहाँ शयोक ९३ के वाद समाप्त 
होती है। आगे नीं है । परंतु हमारे संग्रह्की एक प्रतमै ओर यही अध्याय वृक्ा्णेवभे 
संपूर्णं मिलनेसे-अपूर्णं दूर हो सकी है । यदह सदूभाग्य ¦ 

2 तिलोत्तमा (कामर्पा) तिलोचना । 
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पर श्लोभता रखना । इशान कोणमें ईशक्रा स्वरूप आठ भुजावाला अभय आदि 
सुदरावाढा ओर वाया हाथ ।,...*-.. ९१-९२-९३. 

करे दक्षे मते द्धि बामयान पदस्तले ॥९४॥ 

मेनका दक्िणांगानि भूतले प्रतिधारिता। 

रभा इदरस्य संयोगे दक्ष॒ याने पदस्तले ॥९५॥ 

बाण याम करे रम्या वीणा दक्षकरे पूरे। 

अग्निद व॑शहस्ते प्रावस्या च उशी ॥९६॥ 

तेनवृते पुनर्भावे देवता नृत्यकारिता । 

यमे खिलोचन उक्ता तालमंजीर॑कंसिका ।९७॥ 

नृत्य॒ भावे समाख्याता कामरूपा पदस्तठे । 

ग्ल इथ ध्मा पण €४ ४ ६क्षे्‌(२] स्वग 
भथ भृते मावे 8. २५। ने द्रत सय/॥ नादिन्‌ समतु २१३५ 
यु. भणु। ५०८77" उथमा-"""रभ्य "खेषु गयु छ मयुः इयमा 
वायु 8. ममि अयुमा---क्मयु साथ नःसनीवाना कदा" मेना जानथ 
चख शरत देवेन स्वपे, ऽस्या, च्चे (शतमा यम्‌ सप्र १६ भरा मने 
अत्याया भनननती निदधेप्यन। इरन्‌ ""-चेत्य सानन अमि उपना ५य--€४- 
€५-&६-6७. 
दाहिना हाथ...... ` (+ वाया हाधथ...... (९४) मेनका दक्षिणांगी 

श्वगमेसे भूतलपर आयी हई द । रंभा ओर इदरके संयोगी आलिगन देते हृए 
स्वरूप करना । दाहिना पाँव....बये हाथमे रम्य वाण है, दाहिने हाथमे वीणा 
है । अभिकोणमं .. दाहिने हाथमे वांसरीवा्टी उर्वशी ....देसे भावसे चय करते 
देवकि स्वरूप करना । दक्षिण दिम ताल -मंजीरे ओर कांसिथा वजाती हई 
त्रिखोचना करना ।..* त्य भाववाटी कामहपाके पांच... ^... ९४-९५-९६-९७ 

शची नेत्य संयोगे धरत्रपाल सदशरिणे ॥९८॥ 

चद्राउली दक्षकरं सो! गणातस्पालका । 

परम सोकौ सप्तवामाङ्गे वरणदेव समास्ता ॥९९॥ 

मदनानि समायुक्त बाणं रंभादिकोडव । 

्यंति वाुदेवं॑च मेजुघोपा॒सदश्षिणे ॥१००॥ 

बथदस्ते खदगा्यति द्याने पदस्तरं 1 

रभादि देवकन्या च दिगपाका सहसंयुता ॥१०१॥ 
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सत्येति रभा च देव % भवने चतरे । 
मेनकादि दैशान्याया तदस्थान श्रद्षिणे ॥१०२॥ 
२ नी रत्‌ स्ति नकते ध्यु केत भने य ५७ ७।९५ नेऽती 
कित ते भल 
पशविमे १३य्‌ द, अध ( शने) महन रती, धुष्‌ ०४्‌न५. २५। 
दव।५॥ छस्व], नायुन्ये चचुदेवता ८५ अरस ४२ तेन दष्विय भण्ेष। 
देवागनालुः २२५ ३२३. ४6 इन" "मजु" १. 
कथाम्‌] २९८ दवक्यामि॥ सने (पदन सेवा सधि ४६ भने 
२०५ सभन स्वर्या ह सन्नता यदुखःणम। १७ ३स्त। भसा. मे रीते 
सनद ५०२ देनागनामेन। स्वर धान ३९ शस्ता ६्धयममे त 
स्थाने ०८६।१्‌] ४२१. €८ थ १०२. 
श्चीनीरूतीके साथ नैऋलमें दक्षिणे क्षेतपाङ ओर चंद्राउली हाथ जोडी 
क्षेत्रपाल जोर गणोँ............पश्चिममे वरुण देव कोई (शुको ) मदेन कती 
धञुष-बाणवाली रंभा देवांगना करना । वायव्यम बायुदेवताको य करते करना । 
उनक्री दक्षिण दिम मंजुषोषा देवांगनाका स्वरूप करना । दोनों हाथके खडग 
धारण करती दाहिना पग॒ खडा रखे....--“-जेवामें रभाव देवकन्वाओं ओर 
दिग्पारके खरूपोक साथ इद्र ओर रंभाके युगम सरूपो देव॒ मवनके चतुयुखमे 
चय करते करना । इस तरद मेनकादि बत्रीश् देवांगनाओंके स्वरूपो शान 
करोणसे फिरते प्रदक्षिणामे उसके स्थान पर जंबामे करना । ९८ से १०२. 
भमेनकादय शान्याद्या ततस्थाना चं प्रदक्षिणे ॥१०३॥ 
लीलावती * विधिश्चिताः सुंदरी * शभभामिनी * । 
 * पा्न्तरे जिनभवने । कन्डक 

(४) ७५२॥ ५८ २५७८ ३०६९ अभ्रम 9, ३९७४ मावीच श्ट 9. 
। २ -80॥ शिल्भा २५ ४६ 8. ‰६।य्‌५ : ६२५५ भन्‌ भगार अथस ७५ 
>(५१५।म्‌। ३०५।४। १ मेद ५६ ४५६ ५९। 9. ॐ ३५ श्षयुभा गीन्व॑ता 9 
1 
०६५९. १८ यद्रेभा=पनते५। २४ सवय ।=मचय्‌, २८ युन्पेपपनभशुधिा, ३० 
म(९५-प०८५। ३१ §प।१।=२५६५४. ३२ तिते।पभा=>िते८५।-भ ३१). 

(४) उपरकी वत्तीप देवगन कड अयो हे । करम चोनिस कहौ दै । कारणव जौर 
क्षीरार्णव श्रथ ओर हमारे पुराने भथ संग्रह के ओल्यिमं नाम भेद थक्‌ षक्‌ कटे है । 
को$ कईं खूप लक्षणम भी भीननता है । उुखभाविनी=खुभांगिनी १०. पडनेत्रायुढ शब्दा .१२ 
चित्ररूपा पुवल्लम =चित्रवल्ल्भा १८ चनद्रेखा-पत्रटेवा २४. भावचन्रा-भावयुद्रा=२८ 
भुजवोषा=मंजुत्रोषा ३० मोहिनी =बिजया ३१ उताना-चनद्रवक्ता ३२ तिलोत्तमा=त्रिलोचना-कामरूपा । 
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दसावली९ सर्मकला* तथा कर्ूरमजरी ॥१०४॥ 
“पञ्निनी गूढशब्दा ° च चित्रिणी ' * चित्रपहमा ' * । 
गौरी" गांधारिकाश्रैव** देवशाखा ' * मरीचिका ! * ॥१०५॥ 
चैद्रावी'* द्रा" सुगंधा'* शत्रुमदैनीः° । 
मानवी *' मानसाः च स्वभावाः भावधूद्रिकाः* ॥१०६॥ 
मृगाक्षी ः* उर्मदी २ ‹ रंभा“ भजघोपाः" जया? ^ तथा । 
विजयाः * चैद्रवक्राः! च कामरूपाः* च संस्थिता ॥१०७॥ 


क्८धनी द्रत म्रहङ्षेयुषमा पेलाना स्थाने ददन्‌ युथ १ भेन, 
२ वीदषनती, 3 थित, ४ ख॑घ्री, ५ शुसमिनी ( समागीनी ) ६ उस 
दा, ७ सर्वा, ८ अपूरमष्नरी, € मद्धि १० युदशण्टा (पनेन) 
११ यिन्थु १२ य १९६०॥ ( ५९६म५, @न३५। ) १३ भौरी १४. भधर 
९५ २१९।५॥ ९६ ९४ १७ यद्वाच्वी १८ यद्रेणा ( पनवैण ) ९६ 
खेगःधा २० शनन २९ म।नव] ( मनिन्‌ ) २२ ।१७.९॥ २३ ‰२१०।५। 
र४ सानय्‌द्ि (९।५य्‌६। ) २५ ॐ २६ 642 २७ र स। २८ २०५५ 
(भश्युवेषा) २८ ०य्‌। 3० (@०य। ( मेदीनी ) ३९ य" ( इत्ताना ) 
उ२ ४१३५५ से रीते चल इर्त, मलीश्‌ देम ऊन्यान्‌ नाम्‌ न्मु. विक्यालु" 
भेष्ानी, यद्वाव इत्तना मने भमडपालुः तिक्तम्‌ सेम चुना भभरन॥ 
नाम्‌ ०९१।.४) ९०३ थ १०७ 


जंघाकी फिरती प्रदृक्षिणामे अपने स्थानपर ईशान कोणसे १ मेनका, २ 
कीलावती, ३ विधिचिता, ४ संदी, ५ शुभगामिनी ( सुभागिनी ), £ हंसावली, 
७ सवैकला, ८ कूरमंजरी, ९ पद्विनी, १० गुढशब्दा, ( पदमनेत्ा ) ११ चित्रणी, 
१२ चित्रवहमा, ( पुत्रवशमा, चित्ररूपा ) १३ गोरी, १४ गांधारी, १५ देवशाखा, 
१६ मरिचिका, १७ चंद्री, १८ चंद्ररेखा, (पत्रलेखा ) १९ सुरगधा, २० शतु 
मर्दिनी, २१ मानवी, (मानिनी ) २२ मानददंसा, २३ सुस्वभावा, २४ भावमु्रिका, 
(भावचंद्रा) २५ मरगाक्षी, २६ उशी, २७ रंभा, (उत्तान ) २८ भुजघोषा, 
( म॑ज्ुघोषा ) २५ जया, ३० विजया, (मोहिनी ) ३१ चं्रव क्रा, ८ उत्ताना ) ३२ 
कामरूपा, ( तिलोत्तमा ) । इस तरह यत्य करती बत्तीस ॒देवांगना-देषकन्याका 
नाम जानना ।* १०३ से १०७. 


मंडोवर विताना् त्रिपुरुषं रपरिजिना। 
मंडपाश्ैव सोभाव्या च गीतनृत्य समन्विताः ॥१०८॥ 


अथ चतुर्मुख मदाभ्राखाद्‌ स्वरपाध्याय ३०३ 
स 


माहवा स्थान पत्कीर्णा द्वातरिशं च प्रदक्षिणे । 

सरथ क्षीराणवे प्राज्ञ विरेषेण चतुरस ॥१०९॥ 
तथाश्च जंघामारुद्य सपवत्योऽमराङ्गना । , 
प्रय स्थाने भवेद्रंभा चतुःस्थाने च मेनका ॥११०॥ 
उर्वशी च द्विधास्थाना मरिची पच भागतः । 
पूविधा धनघोषा च चत्वार च तिलोत्तमा ॥१११॥ 
विष्णु दशावतारं च तथा सप्त प्रजापतिः। 

रि्वं च पचधा प्रोक्त तथा देवाङ्गनादिका ॥११२॥ 


, ५६॥ विष्टु भने २६) सय भने किति सि सवना भस म्भे 
भड्पामा सयनम जीत अने चतय असता देत देवाना भने 
ततम्‌ स्थानम द््रती भनी देताभनासे। ्रद्धियामे स्व्‌, स्वयः क्षीरथु वम 
७6५4 भेद स्थने विदेष रीत युय आसानी सधाम स्वरेपनन्‌ सेवी 
देवागनासेन स्वर्षा अरवा, यये = भा्ादमा २ ९५।न॥ सय२े/ १४ स्थणे ऽरी 
शभु; मेन वादे स्थाने; द से स्थणे; मस्व पाय स्थाने, सुन्वे 
छ स्थाने सने तिदेष्तमा यर स्थाने शरी रीन भरी भय, च्८धाम यथा 
यर आसदम विष्युमासदेमा विष्ठा वश अवतारे श्रद्षान > 11 
२ अ्यमति, शि सलमा ५० पय स्वा, (१ सस्त २ १मटेव 
उ भवार ४ त८युड५ ५ ६४२।.) ४५। ३ छे, ते §परंत्‌ द१य२/५/ स्वद१ 
५४ ३२त्‌] ऽर. १०८ ५ ९१२. 


ब्रह्मा विष्णु ओर रुदर सूयै भौर जिन इन सर्वके प्रासादो ओर मंडपोमिं 
सुशोभनमे गीत ओौर चूत्य करते देव -देवांगना्ओा ओर उत्तम स्थानम 
फिरती वततीदा देवांगनाओंको श्रदक्षिणामं करना । खयं क्षीराणैवभ उत्पन्न हई 
ओर विष करके चतुर्ुख प्रासादकी जंभ स्वरूपवान एेसी देवांगनाओकि 
खरूपं करना । एक्र दही प्रासाद रंभाके स्वरूपो तीन स्थल पर दो सकते द ॥ 
मेनकाको चारो स्थानमें उर्वशी दो स्थल पर, मरिचीका पाँच स्थानों पर, भुंनः 
घोषा छः स्थानों पर, ओौर तिलोत्तमा .चार :स्थानें पर फिर फिर करा . सक्रते 
ह । जेघाम यथायोभ्य प्रासाद, विष्णु श्रासादोमे विष्णुके दशा अवतारय; त्रह्माके 
परासादेकि सात प्रजापति, शिव प्रासादे शिवके पाँच खरूपों (१ सयोजात्तर 
वामदेव. ३ अधोर ४ तत्पुरुष ५. ईशान) करनेके चि , कदा दै । इसके अतिरिक्त: 
देवागनाअंकि खरूपं मी फिरते करना । १०८ से ११२, ॥ 


क्षीरार्णव अ.-१२० क्रमांक अ.-रर 


मेनका खद्ूगखेरं च नृत्यति च पद्स्तले । 
आलस्या च लीलावती मिधिचिता सदपणा ॥१३॥ 
दरी नृत्य युक्ता च शमा कटक (क) निर्गता । 
पाद शृङ्गार क्त्री च हसा कमर रोचना" ॥११४॥ 
शाथा उच्चारणा वाथ स्भकला अतः श्रु । 
'नृत्यंति च सवैकला वरदादक्षपाणिना ॥ ११५॥ 
मस्तके वामहस्ते च॒ चितनसुद्रा संयुतम्‌ । 


१ मेनका २ लीलावती ३ विधिचिता ४ सुन्द्री 

१ भेनञलैः २१३२५ ७।थम्‌। ०९-९।॥ धर्‌ इस्त चेतय ३रत ( अमे 
पभ अये); २ भास्‌ म२९त इय त २१२५५५५) वीलतनती; उ पथ 
धरय ४, (५ नेती ) > याधदे। ४रत (((यि.-। नयन्‌]; ४ नत $स्ती 
खेती खैरी न्वयुनी, ५ पणने। टे अत्त, भनी सुस्त्स्मनानी (शमागिनी) 
गायनी; ६ ५२ २२१२ ( जजर) ५३२] सेन अभलान्‌। वे(यनन।५ ।४५।ने॥ 
७२२ ऽस डय तेव ७.२।१६ न्वयुनी ७ चतय ३रत्‌ स४६। रेते। ऋ्भये 
छाथ तरह सदनात छ. सने उमा इथ चेत उरा भस्त §षर 8. तेनु 
यिन यु ननी सिच४। न्ययन, १९३१९४११. 

५. पाठान्तर कर्णश्ञार भूषिता । ६, % भते।भ[ ते सह भूञाणा मध्ये धिषु धिष 
धिग्‌. विर्‌ जायति । परपुर वटि वधु द्विदा खुरनर वत्य॑ति भावना सदजाम्‌ । ५।४ 9..-$‡ 
पुरानी अतम ते सह ...... ...... सहजाम्‌ । पाठ है । ~~ ~ 


अथ चतुमुल महा प्रासाद स्वरुपाध्याय ३०५ 
= 


१ मेनकाका सरूप हाथमे खडङ्ग-ढाङ धारण क्रिया-ृत्य करना । (दाया 
पव ऊंचा।) २ आलसको व्यक्तं करता स्वरूपवाी रीखावती । ३ द्षण 
धारण कर ( मुखको देखती ) या तिलक करती विधिचिता जानना । ४ मूर्त्य 
करती ेसी सुंदरी जानना । ^ पाँवसे कांटा निकाठती देसी सुखभाविनी (य॒भां- 
गिनी) जानना । ६ पावका दंगार (र्‌) पहनती देसी कमल जैसे रोचनवाली 
गाथाका उद्धार करती हो वैसी दंसाबली जानना । ७ रत्य करती सर्वेकला ' 
जिसका दाहिना हाथ वरदु्रावाला है, ओर वांया हाथ नृत्य करता मस्तक पर 
हे । वैसी चितन मुद्रावाी सर्वकला जानना । ११३-११४-११५. ॥॥ 


<्कद 
५ जभगामिनी ६ हंसावली ७ स्वैकला ८ कर्मजरी ` 


श्ग्न भावे कृतस्नाना नाम्ना कपूर्मजरी ॥११६॥ ` 
पद्महस्ते च नृत्याङ्गी पटे परं च पञिनी। 
-अभयद्‌ा रिदयुक्ता पनेत्रा सा उच्यते ॥११७॥ 
ष्कृपाले वामहस्ता च नूत्यभावा च चित्रिणी । 

चित्रस्पा स पूतरङ्गो गौरि च सिंहमरदिनी ॥११८॥ 

(८) 4५ (भय) ०।५य स्मान ३२त्‌] मथना ९।नम्‌ ७ रती | 
परमद ण्वयुव्‌, (€) ®^ ७थम्‌। ५५ (४८) रण्वन चेत्य गनानी 
४म७-५५4॥ ००६] खव], पद्धिनी न्नयुवी) (१०) ्मययेदनणी भड्मे 
सि भणाठ छे मेव, द्चनेन, युढसटा व्वयुनौ (११) चत जानथ केन, _ 
1 ८ गन्तर्‌ मगनमावामलसान ८, चत्वारिवंधु युक्ता च ९. वामहस्ते शिरंद्यात्‌ । 


३६ 


३०६  क्षीराणेव अ.-१२० क्रमांक अ.-२२ 


अना ७य ४५५1 (भस्त) छ तेन (य न्ध्व, (१२) च्यु खमे सुन 
धरण ॐ तड छे त्‌ िच५। ( @५९९९।-९९॥ ) ०५२]. 
(५ॐ) निय मह अरौ सेव्‌ गोदी नयना, १९६-११७-१९१८. 


प्य च 
९ पद्मिनी १० मूटशब्दा पद्यनेत्रा ११ चित्रिणी १२ चित्रवल्ल्माचपुत्रवल्क्भा 
चित्ररूपा 
€) नम्र (मग्न ) भावसे स्नान करती अधवा भावमप्न रत्य करती. ठेसी 
कपरमंनरी जानना । (९) निसके हाथमे पदम (कम) रखकर नृत्य अंगवाठी 
कमल-पद्मके पटवाटी देखी पद्विनी ( गृढशाब्दा ) जानना । (१०) अभयमुशवाली 
पाम रि बालक दै वरैसी पदानेत्रा जानना । (११) नृत्य भावसे जिसका 
बाया हाथ भालं ( मस्तक ) पर दै वैसी चित्रिणी जानना । (१२) जिसने अग 
प्र पुत्र धारण किया है एेसी चिवर्प। ( चित्रवलभा-पत्रवटमा ) जानना । (१३) 
सिका मर्दैन करनेवाली एेसी गौरि जानना । ११६-११७-११८. 
^"उत्तमङ्गे करन्यस्ता गांधारी नामनर्ति्ा । 
गोलचक्रं नृत्यती देवाखा सा चोच्यते ॥११९॥ 
धलुर्वाणाभ्यं॑सेधाता बामदृष्टि मरिचिका । 
१ अरजी बद्वा नर्तकी च चद्रावली सुलोचन्‌। ॥१२०॥ 
(१४) इतम्‌ भगनानी ऋमयु। थ अया २५ रभ्य अवा पेत 
धती आध्वारी ०यन. (१५) गानाय चैत्य ५२ २५२ननीने ६५२९।।०१\ 
१०. दक्षहस्तं शिर सिरम्या ११. सन्युखा टष्टिमावा च । 


` अथ चतुमल मदाभासाद्‌ स्वदपाध्याय च्छ 

== -------- 
(स्मय्‌। ) ५4 8. (१६) "व तर ६९ २।> ५५५-५॥य ०७] खव 
१२५! ०५५]. (१७) ६२५५ ६२०५५५५] ०८] ५५५] अध्‌] सड 
देप्यननानी नता य द्ववल्वा नयना, ११०-१२० 


१३ गौरी १४ गांधारी १५ देवदाखानदेवज्ञा = १९ मरिचिका 


(१४) उत्तम अंगवाी दाहिने हाथको ॐचा रखकर रम्य एेसी चतय 
करती गांधारी जानना । (१५) गोल्चक्र नय॒ करते अंगवाढीको देवराखा 


१७ चनद्रावटी १८ चन्द्ररेखा पत्रकेला = १९ सुगंषा २० इल्ुमदेनी 


३०८ श्षीराणैव अ.-१२० क्रमांक अ.-२२ 


(देवज्ञा ) कही है । (१६) वां तरफ दृष्टि रखकर धनुष-बाण ताकती एेसी 
मरिचिका जानना । (१७) सन्मुख टृष्िभाववाली अंजली जुवाली एसी. सुंदर 
छोचनवारी नतैकी चद्राउटी जानना । ११९-१२०. 

दक्षिण दस्तकमले ताडपत्रै च धरित्री । 

ललाटे रचदररेवा च सनाम विस्तरे सदा ॥१२१॥ 

सधा च चक्रधरा चक्र नृत्ये च भति": । 

**असिपुत्र॒ धरा नृत्या शोभते शतरुमदिनी ॥१२२॥ 

न्‌ ०८१०] इथम्‌। वेमनी छ. ममे १३५ धारथु री वेन 
ती सेव, ० ललाम यद २०॥ तेन नम अभय छ. खे २६ 
विस्तास्णी स द्रे०५।=(५५ दे) न्युवा, (३६) चते भये धारण 
करीन ग चेल रती मेद] सगा व्वयुव्‌, (२०) उधम छदी धारय 
ध्री चलथ चेतनत येव २।जमद्धिन ०९५. ९२१९९२२. 

(१८) जिसके दाहिने हाधमे ठेखिनी दै, ओर ताडपत्र धारण कर लेखन 
करती एेसी जिसके रलाटमें रचद्रकी रेखा उसके नामके अनुसार है देसी सदा 
विस्ताराली चदररेखा ( पत्रलेखा ) जानना । (१९) र्चको शिरपर धारण करके 
गोलाकार नृत्य करती देसी सुगंघा जानना । (२०) हाथमे छप धारण कर 
खत्यसे शोभती देसी शुमर्दिनी जानना । १२१-१२२. 

। एका स्वर्गस्य भवने द्वितिया घोवने शमे । 
तृतीया च वषुधरे चतुयखे क्षीराणवे ॥१२३॥ 

देवागमं मढ स्व स्वग सननम। छ. चायुः उदयत्‌ सेना २९ 
वनम छे. वीणः ख यब पर्‌ छे, मन येषु ६।२।९५। २ युम 
आसने निदे छे. १२३ 

देवांगनाका एक स्वरूप खे मवनमे है । दसरा उद्यत एेसा यभ वनम 
है ।; तीसरा इस प्रथ्वी पर दै, ओौर चौथा कषीरार्णवके इस चतुर्मुख प्ासादके 
अद्र है । १२३. 

हारहस्ता च नृत्याङ्गी मानवी इल सुंदरी । 
"ष शोषा नत्या मानदा च संद्री ॥१२४॥ 
१ उर्वपादे चतु्ङ्गी सवभावा करौ मस्तके! ° । 
"हस्तपादो ्योगणुद्रा भावरा सुनकी ॥१२५॥ 


१२. खेला १३. वक्ररत्यं १५. छुरिका छ्याङ्गो । १५. सपर्या शष खा च 
उपदा मानहंसानी १६. स्वभावा द्विकरा शिरः । शिरसि करा । १७. १८. दक्षपादो । 


3 ६ = > 
अथं चलतुमृख मदाप्रालाद्‌ स्वरुपाध्यायं -३०९ 
र 


(२९) ४ छथमा इर्‌ धारणु शरीने चेय असता मगनानी सेनी 
गन ॐ स्री मनन (माननी ) न्वयुनी, (२२) भतानी पू-कसि। 
धथाया चेत भरती भवी शेध भण "७ छे सेनी सुधया म।न६-२॥ 
ग्मयुवी, (२३) %>। मयु! १ ७ ये। २० पर ६अ/ मस्त४ २ रभते २२ 
५० भर२।९।५. येन्‌] २१०।१] न्वजुनी, (२४) ॥ ७७५ ५१ ये। २६। 
सेच रीन चेतय रती सेध नत सनय द -सिचसे व्व! ०१९१. १२४-९२१ 


' कि ५ 


"य््छल 


२२ मानहंसा २३ स्वभावा २४ भावमुद्रिकाभावर्चद्रा 
। ^ ४) दो हाथमे हार धारण करके चरृत्य करते अंगवाटी ठेसी काकी 
क सुंदरी मानवी (माननी द । (२२) अपनी पीठ बताकर नृत्य करती 

एेसी जिसका मुख पीछे है सुंदरी मानहंसा जानना । (२३) दाहिना पाव 
ऊँचा रखकर दो हाथी मस्तक पर रखकर चार ्गसे मरोडवाली ठेसी स्वभावा 
जानना । (२४) जिसके हाथ-पौव योगमुद्रा युक्तं हो वैसी नतकी नृत्य करती 
भावचन्द्रा-भावसुद्विका जानना । १२४-१२५. 

मृगाक्षी सकला नृत्या तथो अतः श्रुणुः ** । 

° दुबहस्ते दैत्यशिखा दैत्यखङ्गन हन्ति च ।॥१२६॥ 

(२५) सनः $थ चैत धरती न्‌ गद नयुद. (२९) इय व. 
य २१३५ २।अगे/. ०भथ्‌। इरे दयन शिण जया = मड्मथू मारत 
गेन] २४ 340 ०युवा, ९२६. 

(२५) सर्वं कटासे नृत्य करती देसी मृगाक्षी जानना । अव उ्मैशीका स्वरूप 
सुनो । दादिने हाथसे दैत्यी दिखा सिचकर खडकसे मारती ेसी२ ९ उर्वशी 
जानना । १२६. 


१९. तथा वाक्यं अतः शरु २०, उर्वशी कोहल खङ्ग हारे दैत्यकं भवेत्‌ । 


२१ मानवी (माननी) 


३१० स्ीरागैव अ.-१२० कमाक अ,-२२ 


विश्वकर्मेण वदैवाक्यं जहको जानंति शिस्पिन १। 
तेन॒ बास्तु-तिष्ठति अपोदस्ते चतुरङ्गना ॥१२७॥ 


१२७४ 
` (हस्तद्वयेन छरिके श्रत्वा सत्थ च कुरते । 

ऊर्वी कृत दक्षपादं नाम्ना रम्भा नकी ॥१२८॥ 

° इहस्थेन खङ्गे च नृष्यावतं॑ च ढभति । 

शजधोपैति नामा सा नृत्य॑करोति सर्वदा ॥१२९॥ 


२७ रम्भा २८ मुजधोषा (मंजुघोषा) 


(२७) 8 थमा छरी धरण रीन ऋमये। प §ये। रभम चल 
रती, भेन] २९। म॑थुवी. (२८) मे इयम मस्म धार्‌ शीते ७-म९॥ 301 
समती चैत्य ॐत यवौ सुक्वषा-मचयुवेत्ा न्नयुवी, १२८-१२८. 


(२५) दोनो हाथमे द्री धारण कर दादिना पांव ऊच रखकर नृत्य 
करती रेसी रम्भा जानना । (२८) दो हाथोमिं खडग धारण कर हमेशा गोल 
किरती सृत्य करती एेसी भुजधोषा-मंजुघोषा जानना । १२८-१२९ 


(२१) बश्हस्ते छुरीका (२१) बाण विणायुक्त रंभा । नं 
रर. घृताची कर्पचिता च यानजाने च सवशे । 
द्वयो खञ्जश्च सांधारेः (रंभा) भ्रमरी आवतं सेयुता ॥१२५८॥ 


अथ चतुल मदाथासाद्‌ स्वसपाश्याय ३११ चतुल महाधरासाद्‌ स्वरपाध्याय ३१ 
° िश्सिकलदं धत्वा जयातृ्यं च द्यति । 4 
` *पुरषालिङ्गा नयुक्ता मोहिनी नाम्ना नर्तकी ॥१३०॥ 
° \लसत्सुदरा्ी सत्या चो्वं पादा तिलोत्तमा । 
कारयमेजिवा पुष्पबाण कामरूपा प्र तिलोत्तमा ॥१२१॥ 
कांस्य मजि शी विणा रख मृदंग खजरी । 
विविधा वादित्र दश्याच क्वचित वत्य नायक ॥१३२॥ 


534 ज्या ३० मोहिनी=विजया ३१ चन्द्वक्रा उक्ताना 


न नन सन) 

२४. ०0 अतभ २५ 4/8 ९२७ थ ® स्थितम 9 तेवे। ०८ ५।६ मप छ. 
तेमां मे लयम ५७१ ५६।२्य्‌ 36 २०॥ ड य ९/५. २५३५ ०4२६, १८1 २।३नन 
२।२७1५॥ ५।६१ ध मने २५।त' २५३५ श्लु 8. ५२५ थी १३।४ ९३० 4 ६९ ४ 
५५।घ्‌ म।५५॥ २५३१ ४५२५-२ २६०4 ॥ ५, ४२५।4' ऽहे 9. ५ अ ५ अतभ 
^ नरयुक्ता समोहिनी ' २५ २५५५ अलु 9. ° $ २५€]' म।६न4॥ २१२५० ५। नेह 
@ ५२५ ते ४०८ ९५ ध्थवि 9, 

पुरानी प्रतिं यह श्लोभ १२७ के बाद जो स्थिति है वैसा ही पाठ दिया है । उर्च्न 
दरो हाथमे खडग रखनेवाली रंभा या-सुंजघोषाका रूप जानना । मोहिनीका ओर 
आगेके पाठम इद्र ओौर रंभाका स्वरूप कहा गया है । परंतु यहाँ शलोक १३० के अंतिम 
पदके अनुसार मोहनी स्वरूप पुरुष-नरको आर्गन देता करनेका कहते है। ओौर एक दूसरी 
अतम “नरयुक्ता समोददिनी?? इस तरह स्ट कहा है । जो कि यहाँ मोहिनीके स्वसूपके 
पाठ भेद है परंतु वह एक ही भाव वताता है । 

२३, ०८५।॥ २५३५५ ।४ मिट 9. गीरनडी कलदा युक्ता ५0० ७४ १४ पादुजजरी 
जयाय मेभ ५९ ५।६ धमि भवे 9. 

२३. जयाके स्वसूपके पाठ भेदो ह । गीरनड़ी कृलयुक्त, दूसरा एक प्र पाद्ज्री- 
जया च अम ५२ ५।९ श्रध गणे छ. 

२५. वासचिक ( वालचीक ) स्य संयुक्ता वदनेन तिलोत्तमा--याद्न्तर । 


1 क्षीराणव अ.-१२० क्रमांक अ.-२२ 


(२€) भस्त भर 3५1२ ६।२९ उरीने चेत्य $रत, सेवी च्या न्नयुवी. 
र (3०) भुमे २५(६० ४२ती ध्‌ @०८५।=भे डनी 
नामनी नर्त न्नयुव्‌, (३१) अञ ५ 9ये। र/भीने 
लये सजथ चेत्य &रती भवौ (इतना) नञा 
०४ुव्‌, (३२) ध धीय्‌। मशरा = णण्वचत्‌ २५ 
२५५०५ ५।२७ ४व] येन्‌ ५५३५। (तदे पम) 
गव्युची. १३०-१३१. 
५।२।-*९२।-०। सरी -| ९ -९।० ॐ 6 ॐ 
५० ०७मबत, १। वनि १२१५।६/ ६१६१. 
नसे! च्यु उष आयिन्‌ शिल्पम्‌ देणाय छ, 
कांस्य-मंजिगा, बंसरी, वीणा, शंख, ठोखक या खजरी 
वाती रेसी विविध वार्जित्र बजाती देषाङ्गना्ओं 
कवचित पुराने रिर्पमे दिखाती है । 
[९ (२९) मस्तक पर कलश धारण कर नृत्य करती सी 
३२ कामरूपा (तिलोत्तमा) जया जानना । (३०) पुरुषको आंगन करती एेसी विजया 
-मोदिनी नामकी नतकी जानना । (३१) ले हृए अंगसे नृत्य करती ओर एक पाव ऊँचा 
रखकर दत्य करती ठेसी उत्ताना-्चरवक्रा जानना । (३२) कांसीया मंजीरे 
बजाती अथवा पुष्पव्राण धारण करती ठेसी कामरूपा (तिलोत्तमा) जानना । १३०-१३१ 


ढोल बजाती 1 
शारखोका पासे विशेष राचिन मंदिरों देलनेमे आती प्रथक प्रशक स्वरूप, हावृभाव, 
वार्ित्रवाली देवाज्गनाओंका स्वरूप । क) 


श्रथ चतस मदापरासद्‌ स्वरपाध्याय ३१३ 
1 2 


अधोदृषटि मताकार्यां तत्य भावेन नतैकी । 
ज्ञायते स्व लोकेस्मिन्‌ स्थूलदैहा (च) हीतरे ॥१३३॥ 
एते जंघा वितानादौ दिव्यस्थाने चतुधखे । 
दिग्पाला यक्ष गंधव भास्करादि ग्रहस्तथा ॥१२४॥ 
शनि तापसर्पशच ्यालादि च जलान्तरे ॥ इति देवाक्ननादि जषा खरूप ॥ 
| सवः दे।४भ। न्वणूतौ मेन्‌] दृवागनामे। २। ५२ब्‌/ ५२ २१८ दे = 
१५५] वत्यगनयन्‌ ६९ नीये राणा, प्ासाहना (िय स्थानम्‌] युमः 
भासी मडनसन %८ध। भऽप याथ] सने बूम वित भात्मि। ६५६ 
दे(४५।८, य, गचनः भने सूयादि 4 भड्‌। धव्या सवदृप। ९२ ५२९५, यन 
१।५२, ०५।6 २५(६५। २५३१। ५।७त।२१] ४२५५. १३३-१३४.॥ इति जंवा्रुप ॥ 


| 
| 


| 
| 


| 


वा भथती वंसरीवाली बंसरी ओर पात्रवाली 
शाख्का पारटोसे विशेष प्राचिन मंदिरों देखने आती रधक धक्‌ स्वर्प, हावभाव 
भौर वार्ित्रवाली देवाङ्गनार्ओंका स्वरूप । 
सर्वरोकमे विख्यात ठेसी देवाङ्गनाओं इस प्रवी पर स्थूल देदसे चय 
भाववारी त्यांगनारओंकी दि नीचे रखना । श्रासादके दिव्य स्थानम चातु 
्रासादकी मंडोवरकी जेव! मंडप चौकी ओर घुमट-वितान आदि दिग्पाल-खोकपाक 
यक्ष, गांधवै ओर सूर्यादि नौ अरहो इत्यादि खरूपों फिरते करना । तापस व्याल 
आदि खरप पानी तारम करना । १३३-१३४ ॥ इति जंघा खरप ॥ ' 
४० 


३९४ क्षीरार्णव अ. १२० कऋमांकर आ. २३ | 


ठद्रम साद्धैवतवारि भरणी त्रिपदं भवेत्‌ । 
उमः कपि संयुक्तो भरणी पट्लवै्युता ॥१३५॥ 
रिरावटी चतुर्मागा चिरटर समाढुला । 
¦ छादनं पद , मेकेन कयोताली च पूतः .॥१३६॥ 
त्रिपदं कपोताछी च अंतरपदं. मेव च। 
कूटा चतुर्भागं प्रहारं ॑तत्समे भवेत. ॥१२७॥ 


^ ~ (सगण) चधा सधना उष्यना 33 ९० ४६, तेम) पहर भग्न 
गध] पर) साड यार मगना ठ@ष-> सागनी, सरण[-देदयिम्‌ा २।२१ . 
6५२ राण धू ष्ये अपि-वाध्यन। २१३५॥ ५२५॥ ने मरथान भणे १६७ 
री-( भतिरथम। नीये 31-९त अघ ४२१. ) यर स।गन २५० 
अरनी. तेना धरनी पद्ीने। समास ३२१।. $ = सागलु छन; चयु समने 
ॐ, दरी 2९ स।गने। चने उणा, ये मागन धारी उरी यार्‌ भगु 
शु ईधु- ते भ्‌ तेरे! ०५ २० र ९५०५ ५७।२्‌। थ२ २२य/, १३५ ५ १३७ 


(आगे जंघा तकके उद्यके ३३ भाग के । उनमे पन्द्रह भागकी जंघा 
पर) साढे चार भागका डेटिया-ततीन भागकी भरणी-डेदियिमे म्रासपद्र उपर रख 
कर्‌ कोने कोनेमं कपि-वंद्रका स्वरूप करना । ओर भरणीको कोनमे पत्र 
(परतिरथमे नीचे गोर दृत कणिका ) करना । चार भागकी शिरावटी, करना 
उसके उपरकी पद्रीका समास करना । एक भागक्रा छादन, तीन भागका केवाल 
फिर तीन भागका दूसरा केवाङ, एक भागकी अंधारी करके चार भागका छना, । 
करना । उसके उपर इतने ही अर्थात्‌ चार भागकै प्रहरक! थर करना । १३५ से १३५. 


छादने न भवेत्मची प्रमाणं पूवमेव च। 
दिग्‌. भागायुता जंघा भरणी पषैवत्‌ क्रमे ॥१३८॥ 
कपोताली त्रयो भागा पदमेकं चान्तरं भवेत्‌ । 
छा॑क्रियते पूव्॒॑रहारानि चतुष्पदम्‌ ॥१३९॥ 


ख्य घे शधन मञनर्‌ ४ छे, (छट सध ४५॥ साग पर) 
२।९ >णु भग्न भया, ६९ भागनी, ०ध।, > म।गन = भरणी -३401, 
नयु शगने॥, मेष शगनी सधा सने यार्‌ लागल छ्य ५, ( 3; 
७९.भग्‌ ले मेन्दानी धे च्थधाना भया) छ्य चर्‌ यार्‌ स्वगु अड 
$, -१३८-९३६ 


अथे चतुैल महाप्रासाद्‌ स्वरुपाध्यायं २१५ 


चार भूमि ४५॥ + २९ + २४ + २६ (१२४) विभाग उद्य~-चार जंघा ओर दो छउजावाला महामंडोवर 


"००८६ ०८०१८४ 


अव दो जंघाका मंडोवर कहते है । ( छादन 
तकके. ४५१ भाग पर) सादे तीन भाग की 
माची दृश भागकी जंघा, तीन भागकी भरणी- 
कवाट तीन भागका-एक भागकी अंधारी ओर 
चार भागका छञ्जा करना । (कुर ७० भोग 
दो मजछेकी दो जंघके हए ) छज्जे पर चार 
भागका प्रहार करना । १३८-१३९ 
द्वादशी जेष्ठ जवा च भरणीकोध्वै मेचिका । 
नवधा पुनजेधा च इद्र त्रय साद्धेतः ॥१४७॥ 
भरणी शिराषदी स्तत्र छादनं तु विरतः । 
 *कपोतारी भवेद च कूटा च मस्तके॥१४९॥ 
ष्ये मानन मार्‌ ६। सुधू युञ्‌ 
० क्छधायु अड छे. (उषरन छन सुधी 
७० भागम ) ४०५ पर्‌ भयौ चाड नयु 
सामनी, नन्‌ लागनी ती श्वा, साड तयु 


९।>/ द.९य्‌], म२९॥ २५१ छान मे 2441 
ड ४ ॥1 ड + ॐ 


(४4 3० नाग, मेऽ भाग्‌ खारी) ते §षर 
छ्यु यार्‌ भागय ४२७. ( म०ते ४० सखधना 
१०५ ७।ग थय, ) १४०-१९४१. 

ज्येषठमानकी वारह्‌ जंघा तक चदृते तीसरी 
जंघाका कहते द । छज्ञातक ७० भागम छलना 
उपर माची सादे तीन भागकी नौ भागकी 
तीसती जंघा-सादे तीन भागका ठव्ा-भणी 
रिरावदटी छादन दो केवाल (कुल ३० भाग, 

४ ष ३३ 
एक भाग अंधारी ) उसके पर छजा चार भागका 
करना । ( इससे छजा तकके १९५ भाग हए । ) 

१४०-१४१ 

(२१) ३4८1 8५२.२५१ ६९७, नीये अ ५२५ 
५ये। ८ नरधम, प्रय मदी ददीत चे मे 
प योभूयुः क्लयुय्‌ ४. 

(२७) केवाल उपर ओर कूटाय नीचे अंतराल 
आना ही चाहिये, यदह कहियाकी गलतीसे दो पद्‌ 
अपू है । 


३१६ क्षीराणैव अ -१२०. क्रमांक अ ~२६ 


छादने मेचिका तत्र॒ पूनजघाष्ट भागका । 
भरणी कंपोताली च छायं च प्रहारः ॥१४२॥ 
ये ०८५। यञननालुः ५ 8. ( उपरम 6४ भाग्‌ धाह धीना) 
छीन पर्‌ मेष्य तेयु सगनी %८६। २॥§ भजनी, तयु नागनी सरथ) 
ञाण नलु भागना (मने येष भागय मतरा) ५२ छ्यु यर सगल भरी 
ते भर्‌ इने भर रवे, (म रीते यार्‌ ०धन। १७।५३५२-मे ४० ने 
२२ धाने ११६ भगने। व्यु! ) १४१९१४२. 

चौधीं जंधाको चदानेके जयि कदते द । ( उपरे ८४ भाग छादन तकके ) 
छदने उपर मोची तीन. भागकी जंघा आठ भागकी, तीन भागकी भरणी, 
केवाल तीन भागका ( ओर एक भागक अंतराल ) पर छञ्जा चार भागका कर 
उसके. पर प्रहारके थरः करना । १५१. इस तरह चार जंघाका ओौर २ छल्नाका 
महामंडोवर १२४॥ भागका कदय ) १४२ 

अथ. कवलीमान--तथा च गभमध्ये च विस्तारं कवलिकोत्तमम्‌ । 
दीर्षमान स्ततो रिपि श्रेणतवेकाग्रतो नि ॥१४२॥ 
चित्रो" विचित्राः चैव । 
ठतीया अभयाः चित्र स्पचित्रः चतुद॑लम्‌ ॥{४७॥ 
परणमेकं प्रासादं कवली चाऽभयाभयो । 
कणति पण॒ चिकवली परण मेष च ॥१४५॥ 
पेच वित्तार प्रासाद कवली विचित्रांतके । 
*०( षणमेकं च प्रासाद कवरी त्रिषणान्तक ) । 
ना रंषयस्तत्रमान च प्रण॒ सप्तनतोत्पर ॥१४६॥ 
असाद कणि परेण स्तपस्ृणं विरोषतः । 
+ ..  िछाला खल्वशाला स्तेन स्तत्र उरदवरः ॥१४७॥ 

८६१ शनवीयुः भान इ छे, गर्भय्‌&^ ०२०६ (वरर ३५५ इम, 
माननी न्वधना, तेना दमा २८३ वीञ्णती अनी मन इ ऋविर 
वे मेता संमते, मनीन यर मानना नामे॥, १, ०५॥ २, ९०॥ २ 
3. भशगयिना ४. इषयिन, ये यार्‌ नमे, न्जुना, (९) भासन रशी 
भद ५७ रवी मनी ससम नमि नवसु, (र) भाट रेषे ठय ते" 1 


(२८) ओखम्‌ मापिता मे प्ट धयु अते "ध, 
मदीये दो पद कौतनी अतमिं नहा है । 


स्थम के ठेकेम परिकर वाले दद्रसवरुप-८ कल्याण ) 


~ 


कंडये महादेव मंदिर भ जधाम दिवपार्वती ओर देवाञ्नना के स्वरुप 


गक्षमी नारायण युग्मरुप कंडयं महादेव मदिर खजुराहो 


अथ च॑तुसेख महाप्रासाद स्वरुपाध्यायं ३१७ 
== 


जीय साग्नी विन नमे नय॒नी, (उ) आसाहना पय नागमन्‌ मे नाग 
गथ अष ञस्व त दयित नामे न्वयुव्‌ा, (४) मासान पय्‌ ९।१। 
थ ९ %०द 2७] सभनाने देषयत्र। नामि ग्न. आसा रेभाये 
इय तेना सातम्‌ म।ग्‌] सेषु मान-उद्ध धन भरी उण न उसी. साधर्‌ 
आसान २४५५ सूजन भभयुथी मध्यने। स्तुष सरधाथी ४४ विदयेष सभवे, 
मरसादना २५॥ स मरार ७ ९८५५ सते ५५२।५॥ सने §नदि 
२५५५. १४३ थ| १४७. 


अव कवलीका मान कहते दै । गर्भगृहके विस्तारके वरावर कोली उत्तम 
मानकी जानना । उसकी रम्बा अर्थात्‌ निकर्ती फोटीका मान हे ऋषिराज ! 
अव एकात्रतासे सुनो । कोीके चार मानके नामों १ चित्रा २ विचित्रा ३ 
अभयचित्रा ४ रूपचित्रा । इन चार मानोंको जानना । १ प्रासाद्के बरावर एक 
खडके वरावर कोरी अभय । नामसे जानना । २. रेखा पर हो उसके तीसरे 
भागकी चित्रा नामसे जानना । ३ प्रासादके पांच भागमेसे एकं भागक वरावर 
कोरी करना । उसे विचित्रा नामसे जानना । प्रासाद्के पांच भाग करके तीसरी 
भागकी कोठी रूपचित्रा जानना । प्रासाद्‌ रेखाके पर हो उसके सातवे भागसे 
कम मान-उषटंवन कर कोटी न करना । सांधार प्रासाद्के रेखा सूत्रके प्रमाणसेः 
मध्यका स्तूप आसे कुछ ज्यादा रखना । प्रासादके रेखासूत्नके बरावर सिंहं 
शाखा ओर पत्रशाखा ओर ऽवरा रखना । १४३ से १४७ व 


अथ भिषिमान--दाहस्तोत्परे यत्र चतुदश यथा भवेत्‌ । 
मध्यस्तूप न दातव्या वेदिका सर्वकामदा ॥१४८॥ 
दशमांशे यदा भित्ति दवादशांरेन मध्यतः । 
तरिविधं भिकत्तिमाने च ज्यष्ठमध्यकन्यसं ॥१४९॥ 
मध्य स्तुष प्रदातव्यं भित्िस्यात्योडशांशके । 
पैचमशि निरंधारे भित्ति प्रासाद शेरे ॥१५०॥ 
धश उथथी नोह उदन सधार असादा मध्य स्तूभ (भधम दि 
भूख गलशंयुड भने सत। स्पयेने/ नागन इ प्रतु नडार रेणे 
इय तेना ध्थभा-व्यारम्‌। ॐ मारमा लागे मेम्‌ निविधिमान न्ये म्यम्‌ 
ते ४5 वमे मे।सारयु नव, मधय स्वुपनी नित्त सेषणम्‌। भामे यणी 
निर ध।२०५य।६द्‌ पनाथुज मित्तिमिन रसदन पयम्‌ भये रभु. १४८ थी 


३१८ :  क्षीराणंव `अ -१२० कामांकः य.~९२ 


दृश दाथसे चौदह हाथके संधार प्रासादके मध्य सतू (मध्य लिंग-~मूल 
गर्भगृह ओर दिवारोके साथके भाग ) कै नदीं लेकिन बारह रेखा पर हदो 
उनके ` दसवें ्यारहवे या॒वारहवेँ भागम इस तरद ॒त्रिविधमान ज्येष्ठ मध्यम 
ओर कनिष्ठ अनुक्रमसे ओौसारका जानना । मध्य स्तूपकी भित्ति सोलहवे भागमें 
रखना । पापाणके निरंधार प्रासाद्करा भित्तिमान प्रासादके पाच भागमें 
रखना । १४८-१४९-१५० 

उपर्ुपरिभूमीनां शंखावे (सव्यावर्ष) परक्चिणे । 
नापसव्येन ` र्वी दवारमारोहणीनि च ॥१५१॥ 
गभमध्ये कृतं द्वारं पुनि च स्थाप्यते । 
नंदवेवान्रतये मध्ये शिखरं सपैकामदम्‌ ॥१५२॥ 

५ म७। याखुणनी परी, भूमिये शभावः (सन्यतः) ६रत्‌॥ 
भहङ्षियव्भे ३२१; ते। ८।२4। ५म।३ सन्य = ४२१. §पर्‌ गन 
शरीने तेभ वच्य र भी द्द णा म-मूतिनी स्थापना 6५२५ मण ३२१]. 
ते चव मनाने देनाट्‌` ओषु सिण्र्‌ ४६ भदन भेध्यमा उदु. १५१९-११२्‌ 

इस महा चोमुखकी उपरकी मूमि पर शंखावर्व (सज्यावत) फिरते भ्दक्षि- 
णामें करना । उनके द्वारक किवा़ अपसव्य न करना । उपर गर्भगृह कर उसमें 
विच दवार रखकर फिर वीव-मूरतिकी स्थापना उपर मजे पर करना । इससे 
सर्वं कामनाको देनेवाला ठेसा शिखर ४९ पदक मध्यमे करना । १५११५ 

शकनासं चतुपक्ष सर्वालंकार माधिते। 

द्वभूमि संयुता स्तत्र त्रयो भूमिके पृषे ॥१५३॥ 

एक भूमि यो भूमि यावद्‌ हादभूमिका । 

जषा दद्धि करम योगेन वेका्ौ भाखर ॥ १५४॥ 

२५५॥ भ७। चासु भानद्ते २।४।९। यरे परश संेानित सतैश्रत्‌ 
३, त भे भूमितणे। ४ चु नूतना चद्धिमान (<यि अरय म९॥। 
यातुर्थण्‌ असह मेऽप म मेम्‌ ०२ ५ सधा ४री २५२. तेन 
भ द्नसनी १८६। त ऊभन। चे ऽरीने मेऽधा] ५।२ ०५ सध ४२५. १५३१९५४ 

ठेस महा चोखुख प्रसादको कना चारों ओर सुशोभित अलंकृत करना । 
वह दो या तीन भूमिवाला बुद्धिमान रिल्पीको करना चादिये । महा चातुर्युख' 
शरासाद्‌ एक दो मजले इस तरद बारह मजछे तक कर॒ सकते ह । उसकी 
मंडोवरकी जंघा उस करमके योगसे एकसे वरद्‌ ज॑वा तककी करना । {५३-१५४. 


अथ चत्मुल मदाप्रासाद स्वदपाध्याय ३१९ 


तथा युक्तिश्च विक्षाता रिपिराज शृणोच्तमाः । 
भद्रि पडंशोन पग्ष्टे च तं भवेत्‌ ॥१५५॥ 
तत्वणे दिकूधा प्रोक्तं कन्यसं सप्तभागतः । 
पमाने यदायक्ति रंचिद्धिके सविस्तरम्‌ ॥१५६॥ 
त॒द्विषण भवेज्जेष्ठं कन्यसंतु द्विपोडन्च । 
विरतां युक्तिभित्याह म्र्टादशेस्तथा ॥१५७॥ 
भावाथ --ड धिर स्वतम्‌ अव] ( )न य प २।म०।. 
साधार-भयाहना ग्मम्‌ धः म।गन छ ९।गन्‌ ? (८ ) ४ 
न्यु. तेना दशुम्‌॥ माज  अनिष्मान्‌ भने सातम्‌ लागि भध्यर-तेन। 
४ यये४ २।०७', तेन छे भाग्‌ ग्येषठमान तेते मनी १ ११६५ 
( ) विरूपौ सि १1 २०६]. .मद अदर माभ, १५५-११६-११७. 
हे अपिराज, सर्वोत्तम एेसी १ ८ ) की युक्ति अव सुनो । साधार 
भरासादके गर्भगृहके आधे भागके ष्ट्रे भागकी १८ ) त्रेषठ जानना। उसके 
दसवें भागम कनिष्ठमान ओर सातवे भागमें मधभ्यमान; उससे ऊ अधिक 
रखना । उसके दो भाग ज्येष्ठमान-उसका वन्रीसवां ! ( ) कनिष्ठमान 
(  ) विस्तारकी युक्ति दिवारके बरावर. ...भद्र अटारह्‌ माग । १५५-१५६-१५७ 
भरासाद॒त्रिषणं इये षणेकं अद्र मेव च। 
मेडपं च भवेत्रिणि कचिदायत निर्ममे ॥१५८॥ 
पणमेकं॑दंतरंतत्र ! चेष्टं वा विचक्षणम्‌ १। 
दविभूमि वेदिका कार्या त्रयोदश विवसिता ॥१५९॥ 
रङगध तस्याग्रे साद भूमी विरोषत्‌ । 
पणपच प्रकर्तव्या मग्रे बलाणक मेडपः ॥१६०॥ 
तस्याग्रे द्वयोभूमि वेदीकर्यां दविचक्षण । र 
चत्वारो नवमि प्राज्ञ कृत्वा नालीश्च ग्रत ॥१६०॥ ‰ `. 
सान आसह देये छेच तेना तेषु १ 3" छ, ५ 
से मगना (म) ज्रने। ३२५, ऋते तेन तयु मन्यु भज्पा ३२. त अ 
नीकणत। २।५५॥, सेड भाग्‌ ६२,....-.वियक्षण शिल्पी इछ. म भुनि 


वद४५८॥ मय्‌ > (थास्‌ ४२९५. २५।०८ २०, भऽपन. २।७ ०/६ 
थी विदे मूमि अंशल राणन, पय्‌ पटं विमागते। सगणने। मदालुकर 


भङ५ घे भुभिचुप्ा ने २६५५५ ियक्षणु शिप, उसा, या२,...नत...; 
साग नी मडप अद्या शिली अस्वा. १५८ थु १६९. 


२९ क्षीणेव अ. १२० कमांक अ. २२ 


0 ~ नल प्रसादके रेखापर हो उसके तीन भाग कहता हँ । उसके एक भागके 
(श) भनौ करना । ओर उसकी तीन वाजु पर मंडपं करना । उन कुछ निकलते 
करना । एक भाग अँद्र.. .विचक्षण शि्पीको करना । दो-भूमि वेदिकावले 
मंडपों तीन दिशाओमिं करना । आगे रंगमंडपकी उद मजलेके बरावर विशेष 
भूमि-उभणी रखना । पाँच पद्‌ विभागका आगेका बलाणक मंडप दो भूमियुक्त 
ओौर वेदिकावारा विचक्षण शिरपीको करना चाहिये । चार....नव....आगे नाटी 
मंडप बुद्धिमान शिल्पीको करना चाहिये । १५८ से १६१ 
विस्तार युक्तिमाख्यातं निर्गमे श्रुतो निः । 
ब्रहम मूलमार्गानि नाशिद्धारं च पोडशः ॥१६२॥ 
्रयोदक्षे व्रयोपृक्षे भप्राति विचक्षण । 
निरभमे भागमेकेन मिस्तारं च त्रयोदश ॥१६२॥ 
छखमद्र॒मूलसंर्थाने निमे भाग॒भागांतरे । 
फाल्येस्राज्ञ.....-चतुर्दिक्च विधियता ॥१६३॥ 
९५५४. 5प।२॥ (१९।॥ ३६, € नीऽत। 3०8। २८५५५ ते ३ 
ॐ, सामगा, अमा गजः प्रह, ग भागना नवि २ ३01 १,...४२ब।. 
गेये (थस तयु णयं २दने मते मियय रे<पमि शस्धुः. तेने नीशणे। 
ध ९७ भन्‌ विस्तारम। तेर ०।ग-प६-१७ ०यु१।, भूम भूया सस्थान 
सॐ (गन, तदे तेन शवनपमे। यदुर शिक्षे सभव, ते रीति २२ 
(श।मे0न। मथि. ०।य्‌१. १६२-१९६३-१९४. 
विस्तारके विभाग कद । अव निकलते कितने रखना यह्‌ हे युनि, सुनो । 
खड़े ग्भ रह्म मूलमारगके नाखिदरारके सोर !....करना । तीनों दिशाओंमे तीनों 
बाजु भद्रके अंतमे विचक्षण शिर्पीको करना चाहिये । उसका निकाला एक एक 
भाग ओौर विस्तारं तेरह भागनपद्‌ भी जानना । सुख भद्र मृ संस्थानके एक 
एक भागके अंतरसे उसकी फाकनाओं चतुर चित्स सय । इस तरह चार 
दिदारओंका बिधि जानना । १६२-१६३-१६४ 
पुनः चेर समारभ्यं षद्‌ नेदे शरदक्षणे । 
चत्वार मूलयुक्ता च अटते च महाधरा ॥ १६५ 
एवेदा समायुक्ता संरूया मषटोचरंशतम्‌ । 
तस्यो एनः ष्ट प्रमाणं च अतः श्रुणु ॥१६६॥ 
त्यक्ता नाखि पुनः युक्ति शरुणतेकाग्रतो युनि ॥. 
स॒वाप्र...मेडपे च श्वणंतरे ।१६७॥ 
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दय पंक्ति भमयुक्त चातुसल मदाप्रासाद्‌ 


१०८ देवकुलिका मंडप ३६ प्रथम द्वितीय भूमिसाथ मेरु मण्डोवर्‌ त्रयभूमि, त्रयजजघा, 
१९ ८ +४ महाधर ८ मेषनाद्‌ मंडप स्तम संख्या द्वय छज्जा, प्रथमभमि द्वितिय- 
१ मध्य चतुर्ुल २० भ्रमयुक्त मंडप २७४४ भूमि त्रतियभूति 
-- १६० + १२१ + ९६ = समस्त 
१२१ ४ बलाणक ४ नीरः 
नीम्न नालिमण्डप विभाग ३५५ 
३६ अध्याय १०८ (कर्मांक १०) 


स्थपति प्रभाकश्ंकर ओ, सोमपुरा, पिस्प विशारद पत्र ९६ 


[नी ९ 


= ~ -क ९७४ १ न्दद्व -- = 


क्षीराणव वास्तुश्चाख 


स्थपति :--प्रभादांकर ओ. सोमपुरा, शिल्प विशारद 


एनौ जवलन वहम भार (व बण) 


घुमली-नवरुखा (मयुक्त ) सांधार ध्रासाद्‌ ( बरड़ा-सौराष्ट्‌ ) तलदश्षन तथा मंडोवर स्तंभोदय 


शरी तारा न (रमयुक्त ) संधार प्रासाद तखदशौन तथा मंडोवर स्तमोद्य 
वी नारङ्ग जर मानाद्‌, 0५३१ 


€ 

शि 

|(---+^- सनी 

©=; 
॥ 


मथ चतुमैख मदहाग्रासाद्‌ स्वरपाध्याय ३२१ 


पणान्तरे पुनदयात्‌ सभ्रमा मंडपोत्तमा । 
समवसरण कृते मध्ये अर्चामूलस्य न्यृनतः ॥१६८॥ 
श्ट ये (च्नवीभे। )॥ मरमथ्‌] ४-८-६६ ग्वियामे भने 
यर ग भूलुना भने माह १९।८२ (य प परिम्‌] >।८। (देर, २/३ ते 
मधर ) सेम मनीन 8 १०८ रसे सानी २०२ न्युवा, तेन १२ 
श्ट जायु ५१७ इवे २।मग/, भ्वेशनी नादी छेदने भङपनी ष सुदि 
ड २, सेशभताथी समन्‌।, मयम्‌ चेयुभन्‌। २५ग0 भडपतुः मह धयु 
मतर्‌ छदन मेधनाह १९५ गना ३२५॥. चनी स पद्यु १८२ २० 
श्रौ भ्रमन ५६ स्येन अवज इतम्‌ १५५ अये, त इषव] भध्यम्‌। 
संभवसरयुना = स्यना इवौ, भने तेनी तिम म नयथा नन्‌ 
५५२।५५. ९६५-१६६-९६७-१६८. 
फिर चेर ( देवङुलिकाओं ) के आर्दभसे छियानवे (९६) प्रदक्षिणामें ओर 
चार मूल कोनेके ओर आठ महाधर ( चाल एकिमे वदे मंदिरों आवें वह महाथर) इस 
तरह मिलकर कुल १०८ एकसौ आठकी संख्या जानना । उसके पर फिर आठका 
प्रमाण अव सुनो । प्रवेदाकी नाटीको छोडकर मंडपोँकी युक्ति दे मुनि, एकाय्तासे 
सुनो । प्रमुख चोमुखके आगे मंडपके एक पदका अतर छोडकर मेषनाद्‌ मंडपको 
आगे करना । आओौर एक पद्का अतर रखकर फिर भरमके पदके साथका पेसा उत्तम 
मंडप करना । उस मंडपे वरचे समवसरणकी रचना करना । ओर उसकी 
प्रतिमा मूटनायकसे छोटी पथर नी चादिये । १६५-१६६-१६७-१६८ 
मेडप ॒स्यांतरे यावत्‌ मंडपा;ः सभूमिकाः । 
समवसरणं च दातव्यं सन्धुखे च महाधरः ॥१६९॥ 
एवमा चतुरोदक्च॒  कारयस्याद्विचक्षण । 
भेडपा चतुरोदक्ष॒ यावत्मषटोत्रं शतम्‌ ।॥१७०॥ 
द्वितीया महाधरा मध्ये समपरसरण च यावत्‌ । 
रयोर्मध्ये च कर्तव्य समवसणं महानि ॥१७१॥ 
तेन मानि भवे युक्ति एनि विदाधरुता । 
न तेषां दोषदा स्तत्र युक्ति येष्टेन संशय ॥१७२॥ 
महाधरा द्वितीया पंक्ति ्रद्षणे दृष्टि दीयते । 
भमै तं च जिनालये शत्‌ मष्टोत्तर (भवे)त्संख्या ।१७३॥ 
भ भप मतर्‌ साग सध (मध्यत) भऽ५ भूमि म०,९।५॥ 
8.य। ४य॥, मधर] सज समवर्णे शु, अव रीते अरे (थ 
॥ ॥ 


४१ 


(५ क्षीरार्णव अ.-१२० क्रमांक अ.-रर 


युर शिल्पा खु, यारे वर भप युश सेञ्से। सह (्लिनियतन्‌ छधीनी 
देन्वीशसेन स्यना उसा, ००4 मसधरेप॥ वन्ये समनसरयुती स्यन्‌। 
३२ब. तेम % प, भडाधरेन, चये ५२ इ २नि२०८ सेभनसरथुषटि, स्यन्‌ 
व. ते सेन भान्‌ ५मयु चद्धिथी ४. तेम उना र, विधाधरे, गधर्ना- 
द इप सइ अरा, तेभ वेध ६३।त। सशय ^ रड तेम भु. 
भडाधरन ०९ ५ एतम्‌। तेन १८1 प्रह्विय्‌। अरव, से रीते ` भ्रमय 
(्व्वियतन्‌ सेट, इना सेःप्यम। रभव, १६६ थ १७३. 


दो मंडपके अतरभाग तक (मध्यका) मंडप भूमि मजटेवाला ऊँचा 
करना । महाधरकी सन्मुख समवसरण करना । इस तरह चारों दिशामि 
चतुर शिस्पीको करना । चारों तरफ मंडपसि युक्त एकसौ आठ जिनायतन 
तककी देवङुलिकाओंकी रचना करना । दूसरे महाधरोमें समवसरणकी रचना 
करना । ओर दो महाधरोके विच भी हे युनिराज, समवसरणादिकी रना 
करना । उसमे सव मान प्रमाण युक्तिसे करना । उसमे मुनी, विद्याधरो, 
गंधवदिके रूपोके सदित करना । उसमे वेध ॒दोर्षोका संशाय न रदे इस तरह 
करना । महाधरकी दूसरी पक्तिम उसके पीछे प्रदक्षिणा करना । इस तरह भरम- 
युत जिनायतन एकसौ आठकी संख्याम रखना । १६९ से १७३ 


इति श्री विश्वकर्मां कृतायां क्षीरार्णवे नारद प्रच्छायां क्षीराणेव महा 
चातुमखादि लक्षण नाम हाताप्रेविश्तितमोऽध्याय ॥ १२०॥ प 

धति श्री वित्र्मी विरयित्‌ ६२य्‌५ र नार्थे १७५ भलयतुभुन्म्‌ ५६य्‌ 
शि पिशारः स्थपति श्र ५७।९४२ म।५९य।४ मे स्ये] २०९२ ९।५।१] सुभा ^।१न 
९।५। 4४न्‌। म४चे। वासमे। २५५।५ ॥ १२० ॥ (भ ० २२) 

इति श्री विश्वकर्मां चिरचित क्षीराणैवभँ श्री नारदजीके पूरे हृएु महाचतु्ल लक्षण 
शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाकंकर ओघडभाईकी रचि हु युर्जर भाषामे सुप्रभा नामकी 
भाषाटीका का एकसौ वीस अध्याय ॥ १२० ॥ (क्रक अ० २२) 
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इति श्री ॥ 
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३४ क्षीरार्णव श.-११८ क्रमांक भ. एय्‌ 


६, वेधवास्तु प्रभाकर-- 

मूर दिन्दी-णुजराती अवाद्‌ सहित हे । इस प्रंयमें प्रासादगृह प्रतिमा 
आदिके वेध दोष आदि अनेक भ्रकारक्ै दीये हण है । विविध भ्राचिन व्ररथोके 
श्रमारणोके सार अच्छी तरह दीये हँ । दीपाणेव प्रंथकी पूति रुपदहे। थर 
स्थापन शल्यविज्ञान-द्वार स्तंभ पाट घंटा आदिक्े मुहतचक्र-वास्तु-वज्जलेष, 
संक्षिप्त पूजाविधि मंत्र-पूजाद्रव्यादी सत्रधार पूजनविधि गणित कोष्टक 
अनेक विषर्योसे भरपुर अभ्य खुंद्र रेमे रेखाचित्र, फोटा आलेखन 
आदि दीया हआ है । मूल्य रु. १० दश्च, डाक रूचं प्रथक । 


७, बेडाया प्रासाद तिरक- 

मूर हिन्दी गुजराती अचुवाद्‌ सहीत ह । पं ्रमी हइताब्दीका सूत्रधार 
दीरपारुकी खन्द्र प्र॑थ रचना अन्य शिर्पम्रर्थोसे पृथक हे, यह प्रेय सद्र 
छद रचनासे लीखा है । प्रासाद शिल्पविषय का अपूणौ रे थका संशोधन कार्यं 
पुरा इआ हे । थोडे रोजमें भ्ेसमं जपयगा । मूख्य रु. १० दश, डाक खच पृथक । 


<, क्षीरार्णव ग्रंथ । ९, इशलार्णव ग्रथ-- 
विश्वकर्मा प्रणित है, नारद्‌ ओर विश्वकर्माका संवाद्‌ ङ्प अदूमुत 
अद्वितिय मदाग्रंथ हे । संधार धासादों-चातुमौख महाश्रासादोके विषय सविस्तर 
दीया हुआ हे । तीन साठेतीन भूमिका मेघनादादि मंडप-रचना-द्वाददा जेया 
युक्त १२ भूमिका भेदिरकी रचना अनेक मेडपो पृथक पृथक प्रकारके कडा 
है जीनमे अनेक विषर्योकी चर्चा की हे। यद दोयु व्रेथ दुष्प्राप्य अवणैनिय हे । 
क्षीराणेव प्रंथका २२ अध्याय ८०० -्छोक पुरे हे । क्षीराभव भ्रंथमें मूल 
संसृत, हिन्दी भर गुजराती अनुवाद्‌ रीप्पण ममे प्रत्येक अङ्गका आलेखन 
अनेक देव-देवीर्योका खुन्दर आलेखन अनेक नकसे-फोटो, व्टोक बत्तीस 
देवाङ्गनाका मूर संश्ृत पाट सहित उ>्का अ'लेखन दौोया हुआ है । शिर्प 
स्थापत्यके अत्र तक जो प्रया प्रकाडान हआ दहै । उनमें क्षोराणैवका 
भरकाशन अद्‌भुत ह । भूमिका पुरातरज्ञ विद्वान ड. मोतीचेद्रजीने लीखी हे । 
चृक्लाणेव प्र॑थक्रा सं्ोधनकायै पूणं हआदहे। आशादहेके यद प्रथ 
गुज्ञरातकी बड़ी विद्वद्‌ सस्थाकी तर फसे प्रकाशन होनेका संनव हे । 
क्षीराणैव प्रथका मूस्य ख. २७ सत्ताहश, डाक खच परथक । 
शित्य स्थापत्य साहित्य-सं दक स्थति प्रभाकर भो० सोमपुरा, शिल्प विदारद्‌ 


दिख्प स्थापत्यकला साद्ित्य प्रकाशन गोरावःक़ी पाठीताणा (सौराष्ट्र) 

३ पथिक सोसायटी, सरदार पटेल कोलोनी 1 : भ्रकादाक : 

21/27781 € अहमदाबाद-१३ बलर्व॑तरायं ध. सोमपुरां, 
ए. ए, 5०ण्फएष्ःय & ६१०४ आदि ्राठञो ।- ` 


3. ०111: 50८, 40 दकब्छव-13 त~“ 
~ 6 १.6.4. ९ 


